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।। श्रीमदभिनवचन्द्रेश्वरो विजयतेतराम्‌ ॥ 


दिशन्तु शं मे गुरूपादपांसवः 
प्रस्थानत्रयी शाङ्करभाष्य ग्रन्थो के पठन पाठन से भी श्रुति स्मृति ग्रन्थों के स्वाध्याय 
का क्रम बहुत पुराना है। गुरुमुख से इन का श्रवण कर सुयोग्य शिष्य मनन द्वारा इन ग्रन्थों 
के अभिप्राय को भलीभोति समञ्च जाते थे । तत्पश्चात्‌ निदिध्यासन द्वारा प्रतिपादित तत्त्व 
को आत्मसात कर लेने में ये सफल हो जाते थे। इस क्रम में लिखित ग्रन्थों का प्रचार 
बहुत कम था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद्धगवटदरीता का उपदेश करने के उपरान्त, 
इस ग्रन्थ के श्रवण के लिये कुछ अनुबन्धो का निर्देश किया - 


इदं ते न तपस्काय नाभक्ताय कदाचन। 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ 
इस गीता ज्ञान को तपहीन, अभक्त, सुनने मे अरुचि ओर भगवान्‌ मेँ दोषारोपण 
करने वाले को मत सुनाना। इस कथन से यह वात सिद्ध होती है कि अर्जुन में इतनी 
योग्यता भगवान्‌ मानते थे कि विना ग्रन्थ देखे अर्जुन गीता ज्ञान को दूसरे को देने में सक्षम 
थे क्योकि उस समय जो भगवान्‌ बोले उसे ग्रन्थरूप में परिणत करने कौ संभावना को 
ध्यान मे रख कर भगवान्‌ ने अर्जुन को नर्ही कहा कि तुम अमुक अमुकं व्यविति को यह 
ज्ञान मत सुनाना। 


भविष्य में मनुष्य कौ मेधाशक्ति का हास हो जायेगा, इसे ध्यान में रखते हुये भगवान्‌ 
वेदव्यास जी ने शास्त्रों का ग्रथन किया। भगवद्वाणी गीता ज्ञान को महाभारत में ज्यं का 
त्युं रख दिया । यह उनका अति उपकार मानव मात्र के ऊपर माना जायेगा । 


उससे आगे एक एेसा समय आया जब ग्रन्थों के यथार्थं अर्थं समञ्चने की क्षमता 
लोगो में कम होने लगी। कुछ लोग मनमाना अर्थं भी लगाने लगे जो श्रुति सिद्धान्त से 
विपरीत था। इससे अर्थं कौ बजाए अनर्थं की उत्पत्ति होने लगी । इस परिस्थिति से निपटने 
के लिए आचार्यो ने भाष्यग्रन्थ रचकर मानव को सही राह दिखाई । 


कलियुग के प्रभाव ने मानव के मस्तिष्क को उलटा सोचने को बाध्य किया ' अधर्मं 
धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ' जिससे वेद विरुद्ध मतो का जन्म हुआ ओर आसुरी प्रकृति 
के अनुरूप तीव्र गति से यह विस्तार को प्राप्त हुए । अब तो मानव का अभुदय ओर निःश्रेयस 
दोनों खतरे मेँ पड़ गये। एेसी परिस्थिति मे भगवान्‌ शंकर को स्वयं आदि शङ्कराचार्य के 
रूप में अवतरित होना पडा। भगवान्‌ शङ्कराचार्य ने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र ओर भगवदीता 
पर वैदिक सिद्धान्तानुकूल प्रामाणिक भाष्यों कौ रचना कौ ओर अपने अल्प जीवन काल 
मे ही भारत मे छाये हुये अन्धकार को प्रकाश मे बदल दिया। भारत कौ अखण्डता बनाये 








रखने मे भी उन्होने अद्वितीय भूमिका निभाई । उनके सभी कार्य अलौकिक थे। शास्त्र 
रचना मे वे बेजोड भे। दो सो से भी अधिक ग्रन्थे की ताथी वे धर्मानुयायियों के लिए 
छोड गये । उनके प्रस्थानत्रयी - उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं श्रीमद्धगवदरीता पर भाष्य सर्वाधिक 
प्रसिद्ध एवं प्रामाणिक माने जाते है । उनका चिन्तन विश्व को चौका देने वाला है। कड 
विद्वानों ने उन्हें भगवान्‌ वेदव्यास जी से भी अधिक सम्माननीय घोषित किया । श्री मधुसूदन 
सरस्वती ने सिद्धान्त बिन्दु मे लिखा है - 


न नौमि तं व्यासमशेषमर्थ सम्यङ्‌ न सूत्रैरपि यो बबन्धः। 
विनापि तैः संग्रथितमशेषं तं शङ्करं नौमि सुरेश्वरं च॥ 


अर्थात्‌ “* सूत्रों की रचना करने के बाद भी उपनिषदों के अभिप्राय को वेद- 
व्यास जी नहीं बांध सके क्योकि वेदव्यास जी के सूत्रों की व्याख्या अन्यथा भी 
विद्वानों ने की है। पर बिना सूत्र रचना के ही आदि शंकराचार्य जी ओर उनके शिष्य 
सुरेश्वराचार्य जी ने जिस केवलद्वैत सिद्धान्त को सुस्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया 
है एतदर्थ श्री वेदव्यास जी की अपेक्षा भी हम आदि शंकराचार्य जी एवं सुरेश्वराचार्य 
जी को अधिक वन्दनीय मानते है।'' | 


श्रीमद्धगवदरीता को विद्वान्‌ गीतोपनिषद्‌ मानते हैँ । प्रत्येक अध्याय को पुष्पिका 
मे आए ' भगवदीतासूपनिषत्सु' पद का यही अभिप्राय है । समृति प्रस्थान होने पर भी 
गीता वस्तुतः श्रुति प्रस्थान की अंगीभूत ही है। भगवदरीता का तात्पर्य शोक निवृत्ति 
में है जो "तरति शोकमात्मवित्‌" ' तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्थाः विद्यतेऽयनाय 
इत्यादि श्रोतसिद्धान्तनुकूल है। भगवान्‌ शंकराचार्य के भाष्यों मेँ यह वैशिष्टय है कि उन्होने 
्रोतसिद्धा्तानुकूल ` प्रस्थानत्रयी ग्रन्थों "का नितान्त आवश्यक समन्वय प्रस्तुत किया है। 
उनके भाष्य के आधार पर प्रस्थानत्रयी ग्रन्थों का स्वाध्याय ही यथार्थ प्रज्ञा को उत्पन्न 
कर सकता है। वैसे भी निष्यक्ष विद्वान्‌ .यह मानते है कि अन्य जितने भी भाष्यों कौ 
रचना हई है वे भगवान्‌ शंकराचार्य भाष्यों के उच्छिष्ट ही हैँ । भगवान्‌ शंकराचार्य न 
मानव के लिए एक अनमोल धरोहर अपने ग्रन्थो के रूप में छोडी जिसे अपना कर 
वह सरलता से उपमने लक्षय ब्रह्मात्मैक्य को प्रात कर कृतकृत्य हो सकता है। 


उचित तो यह था कि भगवान्‌ शंकराचायं के उपकारो को हम लोग कभी भुलाते 
नहीं ओर उनकी वाणियों का उसी प्रकार समादर करते जैसे सिख भाई गुरु ग्रन्थ साहब 
काकरते हे । पर खेद की बात दै कि हम इस कसौटी पर खरे नहीं उतरे । आज की पीढी 
भगवान्‌ शंकराचार्य के नाम में भी भ्रमित हो रही है । करई लोग भगवान्‌ शंकराचार्य द्वारा 
संस्थापित चार मटों के वर्तमान मठाधीशों को ही शंकराचार्य जानते है । उनको दृष्टि 
आद्जगदुरु शंकराचार्य भगवत्पाद तक नहीं पंच पाती । इस परिस्थिति मे उनकी रचनाओं 
सेये लोग लाभ कैसे ले सकैगे? 


१ 


उपरोक्त शांकरी परम्परा के संपोषणार्थं एवं उससे संभावित मानव कल्याणार्थ 


श्रीकैलास आश्रम ऋषिकेश की संस्थापना अनन्त श्री विभूषित स्वामी धनराज गिरि जी 
महाराज ने सन्‌ १८८० ई० मेँ की। इस पीठ पर क्रमशः दस आचार्य अब तक हुये 
ह । वर्तमान्‌ दशम आचार्य पाद ने शांकरी परम्परा संपोषणार्थं विशेष अभियान चलाया 
जो भागीरथ प्रयत ही माना जाएगा। प्रस्थान त्रयी भाष्य ग्रन्थों को आपने टीका, रिप्पण 
एवं स्वरचित हिन्दी व्याख्याओं सहित प्रकाशित करवाया । इससे भी आगे बढ़ कर अब 
पारायण संस्करण इन ग्रन्थो के प्रकाशित करवा रहे हैँ जिससे शाङ्करभाष्य नित्य पारायण 
में लोगों को सोविध्य हो। जो व्यक्ति आजीवन नित्य प्रति एक घण्टा भाष्य पारायण 
करने का संकल्प ले उसे बिना मूल्य पारायण संस्करण ग्रन्थ उपलब्ध कराने की. भी 
व्यवस्था की है! अतएव संतो एवं भक्तों का आपको “शांकरीपरम्परासंपोषकाचार्य' 
उपाधि से समलङ्कृत करना बहुत ही उचित माना जायगा। 


उपरोक्त प्रकाशन क्रम में श्रीमद्धगवदरीता पारायण संस्करण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत 
करते हुये हमें अत्यन्त प्रसनता हो रही है । इस ग्रन्थ मे मूल गीता श्लोक, उनकी 
विद्यानन्दी मिताक्षरा हिन्दी व्याख्या ओर शांकर भाष्य ये तीन सामग्रियां रखी गई हँ । 
हिन्दी व्याख्या शांकरभाष्य के ऊपर श्रीदशम कैलासपीठाचार्य महाराज श्री द्वारा रचित 
ललिता व्याख्या का ही संक्षेपरूप है । अतः यह शांकरमतानुसार मूल गीता श्लोकों का 
अर्थ है जो अन्यत्र प्रकाशनों में हमें देखने को नहीं मिला। इस पारायण संस्करण के 
प्रकाशन में भी, इस से पूर्व प्रकाशित श्रीमद्धगवदरीता ललिता संस्करण की भति श्री 
वेलाबेन मूल जी दैया एवं श्री मूल जी भाई विश्राम नरसी दैयः जी की पुण्य स्मृति 
में श्री हरि राम मूल जी विश्राम नरसी चैरिटेबल टस्ट उद्योग नगर, मुम्बई का सौजन्य 
प्राप्त हुआ है । इसे ऋषिकेशस्थ ब्रह्मविद्या पीठ श्री केलास आश्रम के पञ्चम पीठाधीश्वर 
अनन्त श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के संकल्पितं स्वामी प्रेमपुरी अध्यात्म विद्याभवन 
मुम्बई के रजत जयन्ती महोत्सव प्रसंग पर प्रकाशित कर इन्होंने इस महोत्सव को चार 
चांद लगा दिए रहै। 


हम उपरोक्त ट्रस्ट के सभी सदस्यों एवं परिवारजनों को भूरिशः धन्यवाद देना अपना 
पावन कर्तव्य मानते हैँ । इस ग्रन्थ में जहां हमारे आराध्य सदुरुदेव वर्तमान कैलासपीठाधीश्वर 
जी महाराज का बराबर मार्गं दर्शन प्राप्त होता रहा वहां प्रूफ संशोधन में आचार्य श्री स्वामी ` 
विष्णु तीर्थं जी, आचार्यं श्री स्वामी भास्कर संवित गिरि जी एवं विद्वदेशीय ब्र. सिद्धार्थकृष्ण 
जी का सहयोग भी हमें प्राप्त हुआ। एतदर्थं हम सद्गुरुदेव के सदा अधमर्णं रहेंगे ओर 
उक्त तीनों महानुभावो के भी कृतज्ञ रहेंगे । श्री ब्र° सिद्धार्थं कृष्ण जी के निबन्ध ' सुभाशंसा' 
के लिये भी हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैँ । इत्यं शान्तिः। 


दीपावली विसं २०५७ 
गुरुपादानुरागी 
स्वर्ण लाल तुली 
विद्यासदन, दिल्ली - ११०००९ ` 
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शुभाशंसा 
ॐ भव शङ्कर देशिक मे शरणम्‌ ॐ 


वैदिके किल सनातनधर्मे विवेकवैराग्यादिसाधनचतुष्टयसम्पन्नस्य मर्त्यस्य 
निरपेक्षामृतत्वसिद्धये सम्प्रदाविद्धिः प्रस्थानत्रयमभ्युपगम्यते-श्रुतिप्रस्थानम्‌ (उपनिषदः), 
स्मृतिप्रस्थानम्‌ (श्रीमद्धगवदरीता), दर्शनप्रस्थानञ्चेति (ब्रह्मसूत्रम्‌) । तत्र॒ यद्यपि 
श्रीमद्धगवद्रीतायाः ब्रह्मसूतरेषु भगवतः भाप्येषु चासकृदेव स्मृतित्वसमाख्यानदर्शनाल् 
श्रुतित्वम्‌, तथाप्युपनिषत्त्वं तु निर्बाधमेव “* सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌'* इति तस्याः सर्वोपनिषत्सारत्वकथनात्‌, 
““उपनीयेममात्मानं ब्रह्मापास्तद्वयं यतः । निहन्त्यविद्यां तज्नं च तस्मादुपनिषद्‌भवेद्‌^! 
इत्यादिना वार्तिकत्रयेण भगवद्धिः सुरेशराचार्यैरुक्तस्योपनिषह्वक्षणस्यास्यां समावेशात्‌, 
अध्यायान्तेषु सर्वत्र पुष्पिकायां “' गीतासूपनिषत्सु '' इति व्चनोपलब्धेः, स्त्रीलिङ्खा- 
भिधानान्यथानुपपत्तेश्च। तस्यैतस्य प्रस्थानत्रयस्य सुमधुरं श्रुतिस्मृतिन्यायानुसारिभिः 
वचनैः समुपवृंहितमतिप्राञ्जलं दुराग्रहादिविकृतमनोमालिन्यरहितैः सर्वैरपि विद्वद्धिः 
सुपूजितं प्रशस्तं गद्यकाव्यस्येव रमणीयं भाष्यरलं जगदुरुणा भगवता भाष्यकारेण 
रचयाशचक्रे इति सर्व॑सुप्रसिद्धमेव जगति। ““ यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न 
तत्क्वचिद्‌'' इति शैल्या सर्वाण्यपि शास्त्राणि सर्वज्ञेन भगवता भाष्यकारेणाचार्यशंकरेण 
मुमुक्षुजनशङ्करे स्वभाष्यमौक्तिके विस्तरतो वा, संक्षेपतो वा, सूत्रतो वा ग्रथितानीति 
सर्वं पारायणपद्धत्या तदैकनिष्ठो भूत्वाध्ययनेनैवावनुध्यते, नतु केवलं प्रसिद्धपद्धत्याऽ 
ध्ययनाध्यापनमात्रेणेति स्वानुभूतमेवास्माकं न प्रमाणोपन्यासमपेक्षते मनागपि । 


एतदेव निगूढं रहस्यं विदित्वा श्रीशाङ्करवाङ्मयमात्रेकनिष्ठाः प्रातःस्मरणीयाः 
परमपूज्याचार्य चरणाः परमादर्शमहामण्डले शवराः स्वामिविद्यानन्दगिरिमहाराजाः 
वेदान्तसर्वदर्शनाचार्याः शतकृत्वः प्रसिद्धाध्यापनशेल्या श्रीशाङ्करभारतेः जिज्ञासुभ्यः 
व्याख्यानं विधायापि वर्ष यावद्धाष्यपारायणस्य त्रतं गृहीतवन्तः पुरा कदाचित्‌। 
तत्राशातिक्रान्तामुपलब्धिं सञ्चातामवलोक्य श्रीशाङ्रभाष्यस्य प्रसन्नगम्भीरां चित्तशोधिकां 
मनआहलादकरीं निर्गुणनिर्विशेर्षब्रह्मसाक्षात्कारकारिकां सुमधुरवाचमारसयन्त सततमेव 
परमानन्दमनुभवन्तः, तस्यां पुनः पुनः रिरंसवः श्रीशाङ्करभाष्यभाषयाहतचित्ताः वत्सरे 


समातिंयातेऽपि त्रतपरित्यागं कर्तुमसमर्था अद्यत्वेऽपि नित्यशः सकृद्धोरापर्यन्तं पारायणं 
कुर्वन्ति, अन्यानापि शताधिकान्‌ गृहीतत्रताननेकजन्मसञ्चितसुकृतवशात्समुत्प्तसौ भाग्यान्‌ 
कारयन्तीति जानन्ति समेऽपि भवन्तः। एवप्रकारेणाद्धुतोऽयं सर्वजनलोकोपकारकः 
पारायणक्रमोऽभूतपूर्वोऽ वतरितोऽस्यां भुवि। पारायणकर्तुणां सौकर्याय पारायणक्रमस्य 
समस्तलोकसंग्रहाय प्रचारं कर्तुं च सम्पूर्णस्यापि श्रीशाङ्करवाङ्मयस्य विश्राम- 
स्थलसङ्कतादिसंवलितं पारायणसंस्करणं प्रकाशनीयम्‌, गृहीतपारायणत्रतेभ्यः भग- 
वत्कृपापात्रेभ्योऽनेकानेकजन्मसञ्चितसुकृतकर्मवशाद्धाष्यपारायणे सञ्जाताभिलषेभ्यः सज्ननेभ्यः 
भगवत्कृपात्मतया पूजागृहे स्थाप्यममूल्यमिदं ग्रन्थरत्नं निःशुल्कमेव प्रदातव्यञ्चेति 
दृढपरिकराः सन्त्याचार्यचरणाः। तदधुना भगवतोऽ भिनवचन््रे धरस्य देवाधिदेवस्य 
महत्या कृपया श्रीमद्धगवद्री ताशाङ्करभाष्यस्य पारायणसंस्करणमपि निष्परत्यूहं प्रकाशितं 
सत्पारायणकर्तृणां सज्जनानां सेवायां समुपस्थापितं प्रकाशकेरिति महतः हर्षस्य 
विषयोऽस्माकम्‌। | 


उपर्युक्तस्य शुभसङ्कल्पस्य पत्ये भगवतः शुभप्रेरणया श्रीहरिराममूलजी- 
विश्रामपरसेवान्यासस्य न्यासिनः ग्रन्थरल्नस्यास्य प्रकाशनं महाराजानां चरणकमलयोः 
प्रार्थितवन्तः, यद्धि साधुवादपुरःसरमनुज्ञातमाचार्यचरणैः। पूर्वेऽपि ललिताटीका- 
संवलितसंस्करणस्य प्रकाशनमेतेषामेव महानुभावानामर्थव्ययेन सञ्जातम्‌। तथैवायं 
ग्रन्थोऽपि स्वर्गवासिनां मातृचरणानां श्रीमती वेलाबेनमूलजीदैयाख्यानां स्वर्गवासिनां 
पितृचरणानां श्रीमतां मूलजी भाईविश्रामनरसीदैयाख्यानां पुण्यस्मृतौ तदीयसुपुत्रेरुपर्युक्त- 
न्यासस्य प्रधानन्यासिभिः श्रीकृष्णकुमारमूलजीदेयावयः प्रकाश्यते! तस्मात्तेषां 
महानुभावानामन्येषाञ्च न्यासिनां सपरिकराणां, ग्रन्थमौक्तिकस्यास्य प्रकाशने सम्पादने 
च कृतपरिश्रमाणां सम्पादकवर्याणां श्रीस्वर्णलालतुलीत्यभिधानां सर्व॑धर्मान्परि- 
त्यज्येत्यादिभगवत्कथनानुगुणं श्रीकृष्णचरणकमलयोः दृढा भक्तिः, सकलपापनिर्मोचनम्‌, 
अद्रेततत्त्वसाक्षात्करेण शोकाद्यात्मकसंसारस्य सकारणस्यात्यन्तिको निवृत्तिः भवेदिति 
प्रार्थयामहे । 


विदुषां वशंवदः 
अनन्तचतुर्दशी, सिद्धार्थकृष्णः 
वि. सं. २०५७ उपनिषत्प्रचारकेन्द्रम्‌, ऋषिकेशः 
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श्रीमद्धगवदीता ( पारायण संस्करण ) 
-ताच्खिकवञ्ष्रटीोयिक्ञा 
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ॐ 
श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमद्भगवद्गीता 


अथ क्छरन्यासः 

ॐ अस्य श्रीमद्भगवद्‌गीत्तामालामन्त्रस्य भगवान्वेदव्यास ऋषिः। 
अनुष्ट्प्‌ छन्दः। श्रीकृष्णः परमात्मा देवता। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च 
भाषसे इति बीजम्‌ सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्त्िः।। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकम्‌।। नैनं छिन्दन्ति 
शस्त्राणि नैनं दहति पावक इत्यगुष्ठाभ्यां नमः।। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न 
शोषयति मारुत इति तर्जनीभ्यां नमः।। अच्छेद्योऽयमदाहयोऽयमक्लेद्योऽशोष्य 
एव च इत मध्यमाभ्यां नमः।। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन 
इत्यनामिकाभ्यां नमः।। पश्य मे पार्थं रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश इति ` 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः।। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः।। इति करन्यासः।। ` | 


अथ हृदयादिन्यासः 
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इति हृदयाय नमः।। न चैनं 
क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति शिरसे स्वाहा।। अच्छेद्यो - 
ऽयमदाहयोऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च इति शिखायै वषट्‌।। नित्यः सर्वगतः 
स्थाणुरचलोऽयं सनातन इति कवचाय हुम्‌।। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ 
सहस्रश इति नेत्रत्रयाय वौषट्‌।। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च 
इति अस्त्राय फट्‌।। श्रीकृष्णप्रीत्यर्थ पाठे विनियोगः।। 








ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं 
व्यासेन ग्रथित्तां पुराणमुनिना मध्येमहाभारतम्‌ । 
अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनी - 
मम्ब ॒त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवदरेषिणीम्‌ ।।१।। 


नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फल्लारविन्दायततपत्रनेत्र । 
येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रशपः ।।२।। 


प्रपन्नपारिजाताय तोत्त्रवेत्रैकपाणये । 
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ।३।। 


वसुदेवसुतं देवं कसचाणूरमर्दनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरम्‌ ।।४।। 


भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला 
शल्यग्राहवती कूपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला । 
अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी 
सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कौवर्तकःकेशवः ।५।। 


पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कट 
नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितम्‌ । 
लोके सज्जनषट्‌ पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा 
भूयादभारतपंकजं कलिमलप्रध्वंसि नः श्रेयसे ।।६।। 


मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ।।७।। 


अथ गीतामाहात्म्यम्‌ 


गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत्प्रयतः पुमान्‌ । 
विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः ।१।। 


गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च| 
नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकुतानि च ।।२।। 





मलनिर्मोचनं पुसां जलस्नानं दिने दिने। 
सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्‌ ।।३।। 


गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरेः। 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसुता।।४।। 


भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्च्रादिनिःसुतम्‌। 
गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।।५॥ 


सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ।।६।। 


एक शास्र देवकीपुत्रगीत - 

मेको देवो देवकीपुत्र एव। 
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि 
कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ।।७।। 


अथ ध्यानम्‌ 
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानिगम्यं 
वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलो कौ कनाथम्‌ ।।१।। 


यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवे 

वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगाः । 
ध्यानावस्थित्ततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय त्तस्मै नमः ॥।२॥ 





आरती 


जय भगवद्‌गीते, जय भगवद्गीते । 
हरि-हिय- कमल- विहारिणि, सुन्दर॒ सुपुनीते ।। जय० 
कर्म- सुमर्म- प्रकाशिनि, कामासक्तिहरा । 
तत्त्वज्ञान-विकाशिनि, विद्या ब्रह्म परा ।। जय० 


निश्चल - भक्ति - विधायिनि, निर्मल, मलहारी । 
शरण - रहस्य - प्रदायिनि, सब ॒ विधि सुखकारी ।। जय० 


राग-द्वेष-विदारिणि, कारिणि मोद सदा। 
भव -भय-हारिणि, तारिणि, परमानन्दप्रदा ।। जय 


आसुर - भाव - विनाशिनि, नाशिनि तम -रजनी । 
दैवी सद्गुणदायिनि, हरि-रसिका सजनी ।। जय 


समता- त्याग सिखावनि, हरि-मुखकी वानी । 
सकल शास्त्रकी स्वामिनि, श्रुतियोकी रानी !। जय 


दया-सुधा बरसावनि मातु) कपा कीजे। 
हरिपद-प्रेम दान कर अपनो कर लीजै ।। जय० 


श्रीकुष्ण परमात्मा हे 


वंशीविभूषित्तकरान्नवनीरदाभात्‌ पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्‌ । 
पर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥। 
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तत्सद्ब्रह्मणे नमः 


श्रीवेदव्यासप्रणीतमहाभारतान्तर्मता 


श्रीमद्धगवद्रीता 
शाङ्करभाष्योपेता एवं मिताक्षाराटीकासंवलिता 


-के~< 
अथ श्रीमदाद्यजद्कराचार्यविरचितभाष्यम्‌ 
[ तत्रोपोद्घातभाष्यारम्भः ] 


ॐ नारायणः परोऽव्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम्‌। 
अण्डस्यान्तस्त्विमे लोक सप्तद्वीपा च मेदिनी ॥ 


स भगवान्सृष्ेदं जगत्तस्य च स्थितिं चिकीषुर्मरीच्यादीनगर 
सृष्टाप्रजापतीन्प्रवृत्तिलक्षणं धर्म ग्राहयामास वेदोक्तम्‌। ततोऽ- 
न्यांज्च सनकसनन्दनादीनुत्पाद्य निवृत्तिलक्षणं धर्मं ज्ञानवैराग्य- 
लक्षणं ग्राहयामास) 


द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः, प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षण- 
श्च। तत्रैको जगतः स्थितिकारणं प्राणिनां साक्षादभ्युदयनिः- 
` श्रेयसहेतुर्यः स॒ धर्मो ब्राहमणादयर्वर्णिभिराश्रमिभिश्च श्रेयो- 
थिभिरनुष्ठीयमानः। दीर्घेण कालेनानुष्ठातृणां कामोद्धवाद्धीय- 
मानविवेकविन्ञानहेतुकेनाधरमेणाभिभूयमाने धे, प्रवर्धमाने चाधमं 
जगतः स्थितिं परिपिपालयिषुः स आदिकर्ता नारायणाख्यो विष्णु- 
भौमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थं देवक्यां वसु- 








देवादंशेन किल संबभूव । ब्राह्मणत्वस्य हि रक्चषणेन रक्षितः 


स्याद्वैदिको धर्मस्तदधीनत्वाद्र्णाश्रमभेदानाम्‌। 


स च भगवाञ्ज्ञानैश्वर्यशक्तिबलवीर्यतेजोभिः सदा संपन्न- 
स्विगुणात्मिकां वैष्णवीं स्वां मायां मूलप्रकृतिं वशीकृत्य, अजोऽ- 
व्ययो भूतानामीश्वरो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावोऽपि सन्‌ स्व- 
मायया देहवानिव जात इव च लोकानुग्रहं कुर्वनिव लक्ष्यते। 
स्वप्रयोजनाभावेऽपि भूतानुजिघृक्षया वैदिकं हि धर्मद्यमर्जुनाय 
शोकमोहमहोदधो निमग्नायोपदिदेश, गुणाधिकैर्हि गृहीतोऽनुष्ठीय- 
मानश्च धर्मः प्रचयं गमिष्यतीति। तं धर्मं भगवता यथोपदिष्ठ 
वेदव्यासः सर्वज्ञो भगवान्गीताख्यैः सप्तभिः श्लोकश्तैरुपनिबबन्ध। 


तदिदं गीताशास्त्रं समस्तवेदार्थसारसंग्रहभूतं दुर्विज्ञेयार्थम्‌। 


थाविष्करणायनेकेविवृतपदपदार्थवाक्यार्थन्यायमप्यत्यन्तविरुद्धा- 
नेकार्थत्वेन लोकिकैर्गृह्यमाणमुपलभ्याहं विवेकतोऽर्थनिर्धारणार्थ 
संश्चेपतो विवरणं करिष्यामि। 


तस्यास्य गीताशास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनं परं निःश्रेयसं 
सहेतुकस्य संसारस्यात्यन्तोपरमलक्षणम्‌। तच्च सर्वकर्मसंन्यास- 
पूर्वकादात्मज्ञाननिष्ठारूपाद्धर्माद्धवति । तथेममेव गीतार्थधर्मुदिश्य 
भगवतेवोक्तम्‌- 
"स हि धर्मः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः पदवेदने ''( महा. आश्व. १६.९१२ ) 
इत्यनुगीतासु। तत्रैव चोक्तम्‌- 

"नैव धमी न चाधममी न चैव हि शुभाशुभी। . 

यः स्यादेकासने लीनस्तूष्णीं किंचिदचिन्तयन्‌'*॥ 

( महा. आश्व. १९.७ ) 
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ज्ञानं सन्यासलक्षणम्‌' इति च ( महा. आश्व. ४३.२६ ) 


इहापि चान्त उक्तमज्ुनाय--' सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं 
शरणं व्रज ' ८ गी. १८.६६ ) इति। अभ्युदयार्थोऽपि यः प्रवृत्ति- 
लक्षणो धर्मो वर्णानाश्रमांश्चोदिश्य विहितः, स च देवादिस्थान- 
प्राप्िहेतुरपि सन्नीश्वरार्पणबुदध्याऽनुष्ठीयमानः सत्त्वशुद्धये भवति 
फलाभिसंधिव्जिंतः। शुद्धसत्त्वस्य च ज्ञाननिष्ठायोग्यताप्राप्ति- 
द्वारेण ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन च निःश्रेयसहेतुत्वमपि प्रतिपद्यते । 
तथा चेममेवार्थमभिसंधाय वक्ष्यति-' ब्रह्मण्याधाय कर्माणि" 
( गी. ५.९० ) "योगिनः कम॑ कुर्वन्ति सदं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये' 
( गी. ५.९९) इति। 


इमं द्विप्रकारं धर्म निःश्रेयसप्रयोजनं परमार्थतत्त्वं च वासु- 
देवाख्यं परं ब्रह्माभिधेयभूतं विशेषतोऽभिव्यञ्जयद्विशिष्ट- 
प्रयोजनसंबन्धाभिधेयवदी ताशास्त्रम्‌। यतस्तद्थ विज्ञाते समस्त- 
पुरुषार्थसिदिः इत्यतस्तद्विवरणे यत्नः क्रियते मया । 


ठति श्रीमत्यरमहंचयरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्यूज्यपाद- 
शिष्यश्रीमच्छट्करभगवतः कृतो श्रीसद्दधगवद्रीता- 
भाष्यस्योपोदषातः ॥ 
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श्रीमद्‌ भगवद्रीता 
प्रथमषटर्कम्‌ 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


धृतराघ्र उवाच -- ` | 

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 

मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥९॥ 
अथ ` विद्यानन्दीमिताश्चरा' टीका 


(महाभारत संग्राम दस दिनों से चलते रहने पर॒ जब कुरुक्षेत्र 
मे अर्जुन के बाणं द्वारा भीष्मपितामह शरशय्या पर सुला दिये गये, 
तन इस संदेश को सुनते ही प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्र कह उठा) हे संजय 
(प्रवृत्ति एवं निवृत्तिरूप धर्म कौ उत्पत्ति एवं उसके रक्षणस्थान) धर्मक्षेत्र 
कुरुक्षेत्र मेँ युद्ध कौ इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पाण्डुपुत्रो ने क्या 
कर दिया? ( "किम्‌" शब्द यहो पर आक्षेप अर्थम है, प्रश्न या प्रकार 
अर्थं में नही) ॥१॥ 


संजय उवाच - 
दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुयोंधनस्तदा। 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्‌ ॥२॥ 


संजय ने कहा कि उस समय पाण्डवों की व्यूहाकार सेना को 
देख राजा दुयोधन ने (भयभीत हो) गुरुदेव द्रोणाचार्य के पास जाकर 
(यह) वचन कहा ॥२॥ 

पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्‌ । 

व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव॒ शिष्येण धीमता ॥३॥ 
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ि हे आचार्यं ॥ आप के बुद्धिमान्‌ शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा पाण्डुपुत्रो 
की व्यूहाकार खड़ी कौ गयी इस महती सेना को आप देखें ॥३॥ 


अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि, 
युयुधानो विराटश्च द्रपदश्च महारथः॥४॥ 


धृष्टकेतुश्चकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च  शेव्यश्च नरपुंगवः ॥५॥ 


युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वं एव महारथाः॥६॥ 


शत्रु कौ इस सेनाम जो शूरवीर हँ वे सब के सब बड़- 
बडे धनुष वाले, युद्ध में भीम व अर्जुन के समान हेँ। यथा युयुधान 
(सात्यकि) विराट्‌, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, शक्तिशाली काशिराज, 
पुरुजित्‌, कुन्तिभोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान्‌ 
उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु ओर पाण्डवों के अंश से द्रोपदी में 
उत्पनन पाच पुत्र-ये सब के सब महारथी हे, (अतः उपेक्षणीय नहीं 
हे) ॥४-६॥ 

अस्माकं त॒ विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 

नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते॥७॥ 

(परकीय शक्तिशाली सेना को देख हमें कोई भय नहीं है, क्योकि) 
हमारी सेना मे जो विशिष्ट सेनानायक हैँ, हे द्विजोत्तम) उन्हं आप 
अच्छी प्रकार समञ्ञ लें। (आप पहले से भी जानते हैँ, उनसे अपरिचित 


-आप नहीं हँ ओर न वे आप से अज्ञात हैँ; फिर भी) विज्ञापन के 
रूप मे उन्हं मेँ आप के समक्ष कहता हूं॥५७॥ 





भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः। 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च॥८॥ 
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आप, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्रामविजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा 
विकर्णं ओर वैसे ही सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हेँ॥८॥ 


अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
नानाशस््रप्रहरणाः सवं युद्धविशारदाः ॥९॥ 
(आप से लेकर मेरी सेनामें जो भी प्रविष्ट है वे) अन्य शूरवीर 


मेरी विजय के लिए जीवन कौ आशा छोडकर, नानाशस्त्र एवं प्रहरण 
से युक्त हैँ ओर सब के सब युद्ध विद्या में कुशल हें॥९॥ 


अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 

पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १०॥ 

(अपने भयाभाव को बतलाने के लिए दुर्योधन एक ओर हेतु 
द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हें। प्रसिद्ध॒ महिमा, सूक्ष्म बुद्धि 
वाले) भीष्मपितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना को जीतना सुगम नहीं 


है किन्तु भीम द्वारा अभिरक्षितं इन पाण्डवों कौ यह सेना जीते जाने 
मेँ सुगम हे॥१०॥ 


अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 

भीष्पमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वं एव हि॥१९॥ 

(अपनी सेना को भीष्मपितामह दवारा अधिष्ठित होने के कारण 
दुर्योधन ने बलिष्ठ कहा) एेसी स्थिति में आप सब का कर्तव्य हो 


जाता है, कि अपने-अपने मोर्चे पर यथास्थान उटे रहं ओर पितामह 
भीष्मजी की ही सभी ओर से रक्षा करते रहे॥११॥ 


तस्य संजनयन्हषं कुरुवृद्धः पितामहः। 
सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥९२॥ 
` (आचार्य से इस प्रकार. कहते समय भयाविष्ट दुर्योधन को देखकर 
भीष्मपितामह ने तदनुरूप कार्य किया) कोरवों में वृद्ध प्रतापी भीष्पपितामह 


ने उस दुर्योधन के हृदय मेँ हर्षं उत्पन करते हुए पहले सिंह के 
समान गर्जना कौ ओर तत्पश्चात्‌ जोर से, शङ्ख पक दिया॥१२॥ 
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ततः श्ट्काश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः। 
सहसैवाभ्यहन्यन्त ॒ स॒ शब्दस्तुमुलोऽभवत्‌॥ ९१३॥ 
राजा दुर्योधन के अभिप्राय को समञ्चकर भीष्मपितामह कौ उक्त प्रवृत्ति 
के बाद उनके पक्ष के वीरो ने भी श्लु, नगारे, ढोल, मृदंग ओर नरसिंग 
बाजे एक साथ बजाये जिनका मिलित शब्द बडा भयंकर हुआ ॥१३॥ 
ततः शवेतेर्हयेर्यक्ते महति स्यन्दने स्थितौ 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शद्ध प्रदध्मतुः ॥ १४॥ 
इस प्रकार दुर्योधन पक्ष के वीरो की प्रवृत्ति देखकर उसके निकटवरतीं 
चार सफेद घोड़ों से जुते महान्‌ रथ पर बेठे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर पाण्डुनन्दन 
अर्जुन ने भी दिव्य शङ्कु बजाये ॥१४॥ 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः 
पौण्डुं दध्मौ महाश भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५॥ 
हषीकेश श्रीकृष्ण ने पाञ्चजन्यनामक ओर धनंजय अर्जुन ने देवदत्तनामक 
शङ्क बजाया । भयंकर कर्म करने वाले वृकोदर (भीम) ने पौण्ड्नामक 
महान्‌ शङ्क को बजाया ॥१५॥ 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६॥ 
कुन्ती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्तविजय नामक शद को बजाया । नकुल 
ने सुघोष नामक ओर सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शकं को बजाया ॥१६॥ 





काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७॥ 
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते! 
सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान्दध्पुः पृथक्युथक्‌ ॥ १८॥ 








हे पुथ्वीपते } काशिराज, शिखण्डी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकि, द्रुपद ओर 
द्रोपदी के पाचों पुत्र एवं सुभद्रापुत्र अभिमन्यु ने भी सभी प्रकार से पृथक्‌- 
प्रथक्‌ शह्भ बजाये। इन सभी वीरों के लिए महाधनुर्धारी, महारथी, अजेय 
ओर महाबाहु एेसे चार विशेषण दिए गये हँ (जो उचित ही हे ) ॥१७-१८॥ 


स घोषो धार्तराष्टाणां हृदयानि व्यदारयत्‌ 
नभश्च पृथिवीं चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥१९॥ 
उन पाण्डवपक्षीय वीरों के शह बजाने पर उत्पन हुए महान्‌ 
शब्द ने धृतराष्टरपक्षीय वीरो के हदयों को विदीर्ण कर डाला, क्योकि 
वह भयंकर शब्द आकाश एवं पृथ्वी को गुंजाते हुए उनके हदय को 
कपायमान कर रहा भा॥१९॥ 
अथ व्यवस्थितान्द्ष्ा धार्तराष्टान्कपिध्वजः। 
प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः॥२०॥ 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते) 
अर्जुन उवाच-- 
सेनयोरूभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत॥२९॥ 
हे पुथ्वीपते।! (भयंकर शब्द सुनने के बाद धृतराष्ट्र पक्ष के वीरो 
को भागना चाहिए था, किन्तु) वे अब भी व्यवस्थित खड ह एेसा 
उन्हें देख पाण्डुपुत्र कपिध्वज अर्जुन ने शस्त्रप्रहार प्रवृत्ति के समय धनुष 
उठाकर हषीकेश श्रीकृष्ण से यह वचन कहा -- (अर्जुन ने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को 'अच्युत' शब्द से सम्बोधित किया क्योकि वे अपने स्वरूप, 
श्वय एवं मर्यादा से कभी भी च्युत नहीं होते) - सनिकटवतीं दोनों 
सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा करे ॥२०-२१॥ 
यावदेताच्धिरीक्षेऽहं योब्धुकामानवस्थितान्‌। 
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिरणसमुद्यमे ॥२२॥ 
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नि रशत्रुपक्ष में इन युद्ध करने की इच्छा 9 जब तक 
मै अच्छी प्रकार से देख लुं ओर इस रण प्रांगण मे किन-किनः लोगों 
के साथ मुञ्चे युद्ध करना है, इसका भी निर्णय कर लं इतनी देर 
तक रथ को खडा रखें॥२२॥ 

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। 

धार्तराष्टूस्य दुर्बद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३॥ 

दुष्टबुद्धि धृतराष्ट्र के पत्र दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले 
ये जो वीर राजा नाना देश से कुरुक्षेत्र मे एकत्रित हुए टै, उन शस्त्रास्त्र 
से सुसज्जित युद्ध की इच्छा वाले शूरवीरों को मे देखूँगा ॥२३॥ 

संजय उवाच- 

एवमुक्तो हषीकेशो गुडाकेशेन भारत। 

सेनयोरुभयोरम॑ध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 


भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌! 
उवाच पार्थं पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति॥ २५॥ 


संजय ने कहा-हे भरतवंशी धृतराष्टर्‌| गुडाकेश अर्जुन के 
एेसा कहने पर श्रीकृष्ण ने भीष्मद्रोणादि जिसमे प्रमुख रहै एसे 
सभी राजाओं के सामने दोनों सेनाओं के मध्य मे उत्तम रथ को खडा करके 
कहा कि हे पार्थ} इन समीपवतीं एकत्रित कुरुवंशियों को देख (जिनके 
साथ तुञ्चे युद्ध करना है) ॥२४-२५॥ 


तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितुनथ पितामहान्‌ । 
आचार्यान्मातुलान्भातन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा ॥२६॥ 


श्रशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि । 
(इस स्थिति मे हिंसा महान्‌ अधर्मं है एेसी विपरीत बुद्धि हो जाने 


९० मिताक्चषराटीक्कोपेततशाट्धरभाष्ययुता 


के कारण अर्जुन के मन में युद्ध से उपरामता हो आती है जिसे आगे 
कहते हँ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण के एेसा कहने पर॒ पृथापुत्र अर्जुन ने दोनों 
सेनाओं में स्थित पितरों तथा पितामहो, आचार्यो, मातुलो, भाईयों, पुत्रो, पोत्र, 
मित्रों, श्वशुरो ओर सुहदों को भी देखा ॥२६, २७ पूर्वार्धं ॥ 





तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌॥ २७॥ 
कृपया परयाऽऽविष्टो विषीदन्िदमब्रवीत्‌। 
अर्जुन उवाच- 
` दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥ २८॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते।॥२९॥ 


वह कुन्ती पुत्र अर्जुन दोनों सेनाओं में व्यवस्थित पूर्वोक्त सभी 
बन्धुजनो को देखकर अत्यन्त कायरता से धिर गया ओर उसने 
विषाद करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण से यह कहा। अर्जुन ने कहा- 
हे श्रीकृष्ण! युद्ध कौ इच्छा से युद्धभूमि में उपस्थित इन आत्मीयजनों 
को देखकर मेरे शरीरावयव शिथिल हो रहे हँ ओर मुख अत्यन्त सूख 
रहा हे। मेरे शरीर में कम्पन ओर रोमाञ्च हो रहा है॥ २७-२९॥ 


गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्रैव परिदह्यते। 
न च शक्रोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः॥॥३०॥ 


गाण्डीवधनुष हाथ से सरकता जा रहा है ओर त्वचा भी अत्यन्त जल 
रही हे । मेरा मन चक्कर काट रहा है, अतः मँ खड़ा रहने मे समर्थं नहीं 
हू ॥३०॥ 

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 

न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥३१॥ 
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(इसलिए मुङ्ञे उपरति हो गयी है- एेसा मानकर अर्जुन कहता है ।) 
संग्राम में अपने बन्धुजनं को मारकर मै कल्याण भी नहीं देखता ॥३१॥ 


न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। 
किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैजीवितेन वा॥२३२॥ 


येषामर्थे काङ्क्षतं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥३३॥ 


अतः हे गोविन्द} इस युद्ध से प्राप्त होने वाले विजय, राज्य 
ओर सुख को भी मँ नहीं चाहता हूं हमें राज्य से क्या लेना है, 
भोगों ओर जीवन से भी क्या प्रयोजन है? क्योकि जिनके लिए हमें 
राज्य, भोग ओर सुख अभीष्ट थे, वे ही हमारे आत्मीयजन धन एवं 
प्राणों को आशा छोडकर युद्ध मे सामने खड़े दीखते हैँ ॥३२-३३॥ 

आचायाः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 

मातुलाः शुराः पोत्राः श्यालाः संबन्धिनस्तथा ॥२४॥ 


आचार्य, पितर, पुत्र, वैसे ही पितामह, मामा, श्वशुर, पोत्र, श्याले 
ओर सम्बन्धीजन सामने (खड हैँ) ॥२४॥ 

एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन । 

अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५॥ 


हे मधुसूदन! ये मुञ्ञे मारे तो भी मै इन्हे मारना नरह चाहता 
भूमि के राज्य प्राप्ति को बात कौन कहे, तीनों लोकों के राज्य के 
लिए भी मँ इन्दं मारना नहीं चाहता॥२३५॥ 

निहत्य धार्तराष्टाननः का प्रीतिः स्याजनार्दन। 

पापमेवाऽऽश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६॥ 


हे जनार्दन! इन धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि को मारकर हमें क्या 
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प्रसन्नता होगी, प्रत्युत इन आततायियों को मारकर हमे पाप ही तो 
लगेगा ॥३६॥ 





तस्मान्नाहं वयं हन्तुं धार्तराष्टान्स्वबान्धवान्‌। 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥३७॥ 


(अतः युद्ध का कोई अच्छा फल नरह दीखता ओर अनर्थ भी 
सम्भव हे,) इसलिए अपने ही बन्धुजन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना हमारे 
लिए उचित नहीं है। हे माधव! भला स्वजनों को मारकर हम कैसे 
सुखी हो सरकेगे २॥३७॥ 


यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः। 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌॥२३८॥ 


यद्यपि लोभ से नष्ट हुई बुद्धि वाले ये लोग कुल के क्षय 
के कारण होने वाले दोष को ओर मित्रों के साथ द्रोह करने से 
होने वाले पातक को नर्हीं समञ्च रहे ह। (इसलिए युद्ध मेँ इनकी 
प्रवृत्ति सम्भव हो रही है) ॥२८॥ 


कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌। 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्धिर्जनार्दन ॥३९॥ 


पर हे जनार्दन) कुलक्षयजनित दोष को समञ्जने वाले हम लोग 
इस पाप से निवृत्त होने कौ बात क्यों न समञ्च लेवें। (कुल के 
नाश से ओर मित्रों के साथ द्रोह करने पर जो पाप होता है उसे 
जाने विना उसका परिहार सम्भवे नहीं है। अतः हम लोग पहले उसे 
समञ्च ओर तत्पश्चात्‌ युद्ध में प्रवृत्त न हों, बस यही उचित होगा) ॥३९॥ 


कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः । 
ध्म नेष्टे कुलं कृत्समधर्मोऽभिभवत्युत ॥४०॥ 
कुल के नाश होने पर कुल परम्परा से होने वाले अग्निहोत्रादि क्रिया- 
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साध्य सनातनधर्म कता के अभाव मे, नष्ट हो जाते है ओर धर्म के 
नष्ट होने पर कुल घातक के सम्पूर्ण कुल को अधर्म अत्यन्त दबोच डालता 
है ॥४०॥ 
अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 
स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥४९॥ 
हे कृष्ण} अधर्म के बद जाने से कुल की स्त्रियों संयम न 
रखने के कारण अत्यन्त दूषित हो जाती हैँ ओर हे वृष्णिवंशी भगवन्‌ 
फिर तो उन दुष्ट स्त्रियों मेँ वर्णं संकर सन्तान उत्पन होती हे ॥४१॥ 
संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। 
पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥४२॥ 
वर्णसंकर सन्तान कुलघातियों को एवं कुल को नरक में ही पहंचाती 
है। इतना ही नहीं, श्राद्धादि पिण्ड क्रिया ओर तर्पणादि उदक क्रिया 
के लुप्त हो जाने पर उनके पितरों का पतन भी अवश्य हो जाता 
हे ॥४२॥ 
दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः। 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मांश्च शाश्वताः ॥४२॥ 


ये सब वर्णं संकरकारक दोष हेँ। इनसे कुलघातियों के जाति 
धर्म ओर सनातन कृल धर्म नष्ट हो जाते हँ। (इन सभी दोषों को 
देखते हए हमें युद्ध से उपरत होना ही श्रेयस्कर है) ॥४३॥ 


उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । 
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥४४॥ 


हे जनार्दन! जिनके कुलधर्म नष्ट हो चुके है एेसे मनुष्यों का 
नरक में निश्चित वास होता है, एेसा हमने शास्त्रों एवं पूर्वपुरुषों से 
सुना दे ॥४४॥ 





अहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥४५॥ 


आश्चर्य है एवं दुःख भी है कि राज्य सुख के लोभ से प्रेरित 
हो हम अपने स्वजनों का वध करना रूप महत्पाप करने का निश्चय 
कर चुके हैँ ओर उद्यत भी हैँ ॥४५॥ 


यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस््रपाणयः। 
धार्तराष्टा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 
मे अब शस्त्र छोड रहा हूं ओर इसके आगे कोई प्रतिकार भी 


नहीं करूगा, फिर भी मूञ्ञे धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र रण में मारे, 
तो वह मेरे लिए कल्याणकारक होगा ॥४६॥ 


सञ्जय उवाच - 
एवमुक्त्वाऽजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌। 
विसुज्य सरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥४७॥ 


ति श्रीमद्भगकद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगग्राख् 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादेऽर्जुनविषादयोयो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
संजय धृतराष्ट्र से कहते हँ कि इस प्रकार अर्जुन ने कहा ओर 


शोक संविग्न (उद्विग्न) मन वाला वह बाण के सहित धनुष को फैककर 
रथ के पिछले भाग में जा बेठा॥४७॥ 


हस प्रकार श्रीमद्धगव्द्रीता कौ ्रकेलास्ीठाधीर्वर परमादर्श 
आचार्या महामण्डलेश्वर श्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जी 
द्राया रचित अर्जुनकिकादयोगनामकप्नथमाध्याय 
की सिताकषरा व्याख्या सम्यूर्ण ह॥१॥ 


रद्र धर श 





>“ 






६ 


६ ९ 
५) ५१५५५६१9 १,१४५८ १०१११ ६५६५ 


0 
0 


5 


व 
८५५८०९००५५ प ०११०००१५ 








ॐ 
श्रीमद्भगवद्रीता 
अजथ द्वितीयोऽध्यायः 


संजय उवाच-- 

तं तथा कृपयाऽऽविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌। 

विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः॥१॥ 

संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि पूर्वोक्तं अध्याय में बतलायी गयी 
कायरता से धिरे, नेत्रं मेँ आंसू भरे व्याकुल नेत्र वाले उस विषाद 


युक्त अर्जुन से मधु दैत्य के संहारक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने यह वचन 
कहा, अर्थात्‌ उसको उपेक्षा नहीं को ॥९॥ 


श्रीभगवानुवाच-- 
करतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनार्यलुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमजुन ॥२॥ 


भगवान्‌ ने कहा (कि अर्जुन तुम क्षत्रिय प्रवर हो,) तुममें शिष्टपुरुषों 
से गर्हित, युद्ध से पराङ्मुखत्व, विषम स्थान में किस कारण से उपस्थित 
हो गया। यह तो शास्त्र के तात्पर्य को न जानने वाले लोगों से सेवित 
हे, स्वर्ग को न देने वाला, प्रत्यवाय का कारण एवं अपयश कराने 
वाला कश्मल हे॥२॥ 


क्लैव्य मा स्म गमः पार्थं नैतत्त्वस्युपपद्यते। 
षद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥२३॥ 


हे पृथापुत्र अर्जुन! तुम नपुंसकता को प्राप्त मत होओ, एसे महामहिमा- 
शाली तेरे लिए यह उचित नहीं है। अतः हे शत्रुओं को संतप्त करने 
वाले) तू हदय की दुर्बलता को छोडकर युद्ध के लिए खड़ा हौ जा॥३॥ 
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अजुन उवाच-- 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहां वरिसूदन ॥४॥ 
अर्जुन ने कहा-हे मधुसूदन! इस महाभारत संग्राम में मै किस 
प्रकार पितामह भीष्म ओर गुरु द्रोण के साथ वारणो से युद्ध करूगा, क्योकि 
हे अरिसूदन! (ये दोनों ही प्रतिदिन पुष्पों से) पूजा के योग्य हैँ ॥४॥ 
गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्तु भैक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वाऽर्थकामांस्तु गुरूनिहैव 
भुद्धीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५॥ 


ये गुरुजन महानुभाव है, शस्त्रान से सम्पन हँ । इन्हें न मारकर यदि 
इस लोक में मुञ्ञे भिक्षान से जीवन लिताना पडेतो भी मेँ उसे श्रेष्ठ मानता 
हूं (गुरुजनों कौ हिंसाकर राज्य भोग की हमें कोई अपेक्षा नही है) इन 
गुरुजनं को मारकर इनके रक्त से रंजित भर्गो को ही तो भोगृंगा॥५॥ 


न चेतद्धिदाः कतरन्नो गरीयो 
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम - 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्टाः ॥६॥ 
साथ ही इस बात से भी हम आश्वस्त नहीं हँ किं इस संग्राम 
मे हम जीततेगे अथवा हमे वे लोग जीत लेंगे। (कथंचित्‌ हमारी विजय 
का आश्वासन मिल भी जाय तो भी) जिन्हे मारकर हम स्वयं भी 
जीवित रहना नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट के पुत्र ओर उनके पक्ष के 


वीरवर सामने खडे दिखायी दे रहे ह। (अर्थात्‌ भिक्चान जीवन से 
युद्ध में श्रेष्ठत्व सिद्ध नर्हीं हो रहा है) ॥६॥ 
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कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव 

पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्यात्रिश्चितं ब्रूहि तन्मे 

शिष्यस्तेऽहं शधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥७॥ 


कार्पण्य दोष से दूषित चित्तवाला तथा परब्रह्म के सम्बन्ध में 
जिसका चित्त विवेकशून्य हो एेसा आज मँ हो गया हूं। अतः आप 
से पूता हू, आप मुज्ञ जो निश्चित कल्याणकारक साधन हो, उस 
साधन को बतलावें। मै आप का शिष्यत्व स्वीकार कटता हूं ओर 
आप की शरणमे भी आ गया दहूं। एेसे शरणागत मुञ्च शिष्य को 
निश्चित कल्याणकारक साधन अवश्य बतलावें ॥७॥ 





न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या 
दयच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं 
राज्यं सुराणामपि चाऽऽधिपत्यम्‌ ॥८ ॥ 
क्योकि सप्तद्वीपा पृथ्वी में निष्कण्टक एवं धनधान्य से सम्पन्न राज्य 
को ओर साथ ही इन्द्रादि देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त कर भी मेँ 
इनके भीतर शोकापनयन साधन को नहीं देखता हूं। ये सब मिलकर भी 


मेरी इन्द्रियों को शोषित करने वाले शोक को दूर नर्हीं कर सकेगे। (अतः 
अन तो शोक संतरण का उपाय आप ही मुज्ञ बतलावे)॥८॥ 


संजय उवाच- 

एवमुक्त्वा हषीकेशं गुडाकेशः परतपः। 

न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥९॥ 
संजय ने धृतराष्ट्र से कहा-परंतप गुडाकेश ने हषीकेश श्रीकृष्ण 


से कहा कि हे भगवन्‌!) मै अब युद्ध नर्हीं करूगा, एेसा गोविन्द से 
कहकर उस रणभूमि में अर्जुन मौन हो गया॥९॥ 
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| तमुवाच # हषीके प्रहससििव भारत। ` 
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः।॥१९०॥। 


संजय ने यह भी कहा कि हे भारत! दोनों सेनाओं के मध्य 

उस विषादयुक्त अर्जुन से इनद्ियों के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण नै हंसते 
हए यह वचन कहा, (जिसे भगवद्गीता कहते हैँ) ॥१०॥ 
॥ अथ श्रीयद्वगवत्रीता सम्बन्धभाष्यम्‌ ॥ 


अत्र च-- 

"दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्‌' (गी. १.२) इत्यारभ्य "न 
योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तुष्णीं बभूव ह' (गी. २.९ ) 
इत्येतदन्तः प्राणिनां शोकमोहादिसंसारदुःखनीजभूतदोषोदभव- 
कारणदेतुप्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्येयो ग्रन्थः। तथा ह्यजुंनेन राज्य- 
गुरुपुत्रमित्रसुहत्स्वजनसंबन्धिबान्धवेष्वहमेषां ममत इत्येवंप्रत्यय- 
निमित्तस्नेहविच्छेदादिनिमित्तावात्मनः शोकमोहौ प्रदर्शितौ "कथं 
भीष्ममहं संख्ये" ( गी. २.४) इत्यादिना।. शोकमोहाभ्यां ह्यभि- 
भूतविवेकविज्ञानः स्वत एव क्षात्रधमं युद्धे प्रवृत्तोऽपि तस्सा- 
द्युद्धादुपरराम। परधर्म च भिक्षाजीवनादिकं कतुं प्रववृते। तथा 
च सर्वप्राणिनां शोकमोहादिदोषाविष्टचेतसां स्वभावत एव स्व- 
धर्मपरित्यागः प्रतिषिद्धसेवा च स्यात्‌। स्वधमे प्रवृत्तानामपि 
तेषां वाङ्मनःकायादीनां प्रवृत्तिः फलाभिसंधिपुर्तिकेव साहंकारा 
च भवति। तत्रैवं सति धर्माधर्मोपचयादिष्टानिष्टजन्मसुखदुःखसं- 
प्राप्तिलक्षणः संसारोऽनुपरतो भवतीत्यतः संसारबीजभुतो शोक- 
मोहौ । तयोश्च सर्वकर्मसंन्यासपूर्वकादात्मज्ञानाच्नान्यतो निवृत्ति- 
रिति तदुपदिदिक्षुः सर्वलोकानुग्रहार्थमर्जुनं निमित्तीकृत्याऽऽह 
भगवान्वासुदेवः- अशोच्यानित्यादि । 


तत्र केचिदाहुः, सर्वकर्मसंन्यासपूर्वकादात्मन्ञाननिष्ठामात्रादेव 
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केवलात्कैवल्यं न प्राप्यत एव, किं तर्हि? अग्निहोत्रादि- 
श्रौ तस्मार्तकर्मसदहिताज्ज्ञानात्कै वल्यप्राप्तिरिति सर्वासु गीतासु 
निश्चितोऽर्थं इति) ज्ञापकं चाऽऽहुरस्यार्थस्य--' अथ चेत्त्वमिमं 
धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि' ( गी. २.३३ ) 'कर्मण्येवाधिकारस्ते 
( गी. २.४७ ) ' कुरु कर्मैव तस्मात्वम्‌' ८ गी. ४.९५ ) इत्यादि । 


हिंसादियुक्तत्वाद्रैदिकं क्मांधर्मायेतीयमप्याशड्का न कार्या, 
कथं क्षात्रं कर्मं युद्धलक्षणं गुरुभ्रातुपुत्रादि्हिसालक्षणमत्यन्त- 
क्रूरमपि स्वधर्मं इति कृत्वा नाधर्मांय, तदकरणे च ' ततः स्वधर्म 
कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि' ( गी. २.३३ ) इति ब्रुवता 
यावज्नीवादिश्रुतिचोदितानां पश्वादिहिसालक्षणानां च कर्मणां 
प्रागेव नाधर्मत्वमिति सुनिश्चितमुक्तं भवतीति, 


तदसत्‌, ज्ञानकर्मनिष्ठयोर्विंभागवचनादलुद्छिद्रयाश्रययोरशो- 
च्यानित्यादीनां भगवता यावत्‌ ' स्वधर्ममपि चावेक्षय' (गी. 
२.३९) इत्येतदन्तेन ग्रन्थेन यत्परमार्थात्मततत्वनिरूपणं कृतं, 
तत्सांख्यं तद्विषया बुच्छिरात्मनो जन्मादिषड्विक्रियाभावादकर्ताऽऽ- 
त्येति प्रकरणार्थनिरूपणाद्या जायते सा सांख्यबुद्धिः सा येषां 
ज्ञानिनामुचिता भवति, ते सांख्याः । 


एतस्या बुद्धर्जन्मनः प्रागात्मनो देहादिव्यतिरिक्तत्वकत्‌ं- 
भोक्तुत्वाद्यपेक्षो धर्माधर्मविवेकपूर्वको मोक्षसाधनानुष्ठाननिरूपण- 
लक्षणो योगः, तद्विषया बुदधिर्योगवुद्धिः। सा येषां कर्मिणा- 
मुचिता भवति ते योगिनः। तथा च भगवता विभक्ते द्व 
बुद्धी नि्दिष्टे-' एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु 
( गी. २.३९) इति। तयोश्च सांख्यबुद्धधाश्रयां ज्ञानयोगेन 
निष्ठां सांख्यानां विभक्तां वक्ष्यति--' पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता ।' 
इति। तथा च योगबुद्धयाश्रयां कर्मयोगेन निष्ठां विभक्तां 
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वक्ष्यति-' कर्मयोगेन योगिनाम्‌! ( गी. ३.२ ) इति। एवं सांख्य- 
बुद्धिं योगबुद्धिं चाऽऽभ्रित्य द्वे निष्ठे विभक्ते भगवतेवोक्ते ज्ञान- 
कर्मणोः कर्तृत्वाकतुंत्वैकत्वानेकत्वबुद्धयाश्रययोरेकपुरूषाश्रयत्वा- 
संभवं पश्यता । 


यथेतद्विभागवचनं तथैव दर्शितं शातपथीये ब्राह्मणे- 
' "एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तो ब्राह्मणाः प्रत्रजन्ति'' (वु. 
४.४.२२ ) इति सर्वकर्मसंन्यासं विधाय तच्छेषेण "किं प्रजया 
करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोकः '' ( बृ. ४.४.२२ ) इति 
तत्रैव च -- “"प्राग्दारपरिग्रहात्पुरुष आत्ा प्राकृतो धर्मजिज्ञा- 
सोत्तरकालं लोकत्रयसाधनं पुत्रं द्विप्रकारं च वित्तं मानुषं 
देवं च, तत्र मानुषं वित्तं कर्मरूपं पितृलोकप्राप्तिसाधनं 
विद्यां च देवं वित्तं देवलोकप्राप्तिसाधनं '' '' सोऽकामयत '' ( जे. 
२-६ ) इत्यविद्याकामवत एव सर्वाणि कर्माणि श्रौतादीनि 
दर्शिंतानि। “' तेभ्यो व्युत्थाय प्रत्रजन्ति'' इति व्युत्थानमा- 
त्मानमेव लोकमिच्छतोऽकामस्य विहितम्‌। तदेतद्विभागवचनमनु- 
पपन्नं स्याद्यदि श्रोतकर्मन्ञानयोः समुच्चयोऽभिप्रेतः स्याद्धगवतः। 


न चार्जुनस्य प्रश्न उपपन्नो भवति ' ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते ' 
( गी. ३.९ ) इत्यादि! एकपुरुषानृष्टेयत्वासंभवं ब॒द्िकर्मणो- 
भगवता पूर्वमनुक्तं कथमर्जुनोऽश्रुतं बुद्धेश्च कर्मणो ज्यायस्त्वं 
भगवत्यध्यारोपयेन्मृषैव ““ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिः '' 
( गी. ३.९ ) इति) किंच यदि बुद्धिकर्मणोः सर्वेषां समुच्चय 
उक्तः स्यादजुंनस्यापि स उक्त एवेति-'यच्छेय एतयोरेकं तन्मे 
ब्रूहि सुनिश्चितम्‌" ( गी. ५.९१ ) इति कथमन्यतरविषय एव प्रश्नः 
स्यात्‌ ? न हि पित्तप्रशमार्थिनो वैद्येन मधुरं शीतं च भोक्तव्य- 
मित्युपदिष्टे तयोरन्यतरत्पित्तप्रशमनकारणं ब्रूहीति प्रश्नो भवति। 


यातयामा जिम ००.११०८१११८०००००९१८ 
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अथाजुनस्य भगवदुक्तवचनार्थविवेकानवधारणनिमित्तः प्रष्न 
कल्प्येत, तथाऽपि भगवता प्रष्नानुरूपं प्रतिवचनं देयं, मया 
बुद्धिकर्मणोः समुच्चय उक्तः किमर्थमित्थं त्वं भरान्तोऽसीति। 
न तु पुनः प्रतिवचनमननुरूपं पृष्टादन्यदेव द्वे निष्ठे मया पुरा 
प्रोक्ते इति वक्तुं युक्तम्‌। नापि स्मार्तेनैव कर्मणा बुद्धेः समुच्च- 
येऽभिप्रेते विभागवचनादि सर्वमुपपन्नम्‌ । 





किच क्षत्रियस्य युद्धं स्मार्तं क्म स्वधर्मं इति जानतः 
' तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि ' ( गी. ३.१) इत्युपालग- 
भोऽनुपपननः, तस्माद्रीताशास््र इंषन्मात्रेणापि श्रौतेन स्मार्तेन वा 
कर्मणाऽऽत्मन्नानस्य समुच्चयो न केनचिदर्णयितुं शक्यः । 


यस्य त्वज्ञानाद्रागादिदोषतो वा कर्मणि प्रवृत्तस्य यज्ञेन दानेन 
तपसा वा विशुद्धसत्त्वस्य ज्ञानमुत्पन्नं परमार्थतत्वविषयमेकमेवेदं 
सर्व ब्रह्माकरतं चेति, तस्य कर्मणि कर्मप्रयोजने च निवृत्तेऽपि 
लोकसंग्रहार्थं यत्नपूर्वं यथा प्रवृत्तिस्तथेव कर्मणि प्रवृत्तस्य 
यत्प्रवृत्तिरूपं दृश्यते न तत्कर्म, येन बुद्धेः समुच्चयः स्यात्‌ । 


यथा भगवतो वासुदेवस्य क्षात्रकर्मचेष्टितम्‌ न ज्ञानेन 
समुच्चीयते पुरुषार्थसिद्धये तद्त्तत्फलाभिसंध्यहंकाराभावस्य 
तुल्यत्वाद्विदुषः। तत्त्ववित्तु नाहं करोमीति मन्यते नच 
तत्फलमभिसंधत्ते। यथा च स्वर्गादिकामार्थिनोऽग्रिहोत्रादिका- 
मसाधनानुष्ठानायाऽऽहितागेः काम्य एवाग्निहोत्रादो प्रवृत्तस्य 
सामिकृते विनष्टेऽपि कामे तदेवाग्निहोत्राद्यनुतिष्ठतोऽपि न 
तत्काम्यमगरिहोत्रादि भवति। 


तथा च दर्शयति भगवान्‌ "कुर्वन्नपि" (गी. ५.७) 'न 
करोति न लिप्यते' ( गी. ९३.३९) इति तत्र तत्र। यच्च "पूर्वैः 
पूर्वतरं कृतम्‌' ( गी. ४.१५ ) "कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिताः 
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जनकादयः '( गी. ३.२० ) इति, तत्तु प्रविभज्य विज्ञेयम्‌। तत्कथम्‌ ? 
यदि तावत्पूवे जनकादयस्ततत्वविदोऽपि प्रवृत्तकर्माणः स्युस्ते 
लोकसंग्रहार्थं "गुणा गुणेषु वर्तन्ते ' ( गी. ३.२८ ) इति ज्ञानेनैव 
संसिद्िमास्थिताः कर्मसंन्यासे प्राप्तेऽपि कर्मणा सहैव संसि- 
द्धिमास्थिता, न कर्मसंन्यासं कृतवन्त इत्येषोऽर्थः अथ न ते 
ततत्वविद श्वरसम्पितेन कर्मणा साधनभूतेन संसिद्धिं सतत्व- 
शुदि ज्ञानोत्पत्तिलक्षणां वा संसिद्िमास्थिता जनकादय इति 
व्याख्येयम्‌। 


एतमेवार्थं वक्ष्यति भगवान्सत्त्वशुद्धये कर्म॒कुर्वन्तीति। 
' स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः" ८ गी. १८. ४६) 
इत्युक्त्वा सिद्धिं प्राप्तस्य च पुनरक्ञननिष्ठां वक्ष्यति "सिद्धिं 
प्राप्तो यथा ब्रह्म" (गी. १८.५० ) इत्यादिना! तस्मादरीतासु 
केवलादेव तत्त्वज्ञानान्मोक्षप्राप्तिनं कर्मसमुच्चितादिति नि्चि- 
तोऽ्थः। यथा चायमर्थस्तथा प्रकरणशो विभज्य तत्र तत्र 
दर्शयिष्यामः। | 

॥ इति श्रीमद््धरगवदीता सम्बन्धभाष्यम्‌॥ 

अथ श्रीमदाद्यग्गङ्कराचा्यविरचितं गीताभाव्यम्‌। 

तत्रैवं धर्मसंमृढचेतसो मिथ्यान्ञानवतो महति शोकसागरे 
निमग्नस्यार्जुनस्यान्यत्राऽऽत्मन्नानादुद्धरणमपश्यन्भगवान्वासुदेव- 
स्ततोऽर्जुनमुदिधारयिषुरात्मन्नञानायावतारयनाह- 

श्रीभगवानुवाच-- ` 

अशोच्यानन्वशो चस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 

गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ १९॥ 


तब श्री भगवान्‌ ने कहा कि- न शोक करने योग्यं के लिये 
इस प्रकार तुम शोक करते हो ओर साथ. ही बुद्धिमानों जेसी बात 





भी कर रहे हो। परन्तु आत्मज्ञानी पण्डित मरे हए ओर जीवित के 
विषय में भी शोक नहीं करते हँ॥१९१॥ 


अशोच्यानित्यादि। न शोच्या अशोच्या भीष्मद्रोणा- 
दयः सद्वृत्तत्वात्परमार्थरूपेण च नित्यत्वात्‌, तानशोच्या- 
नन्वशोच्ौ ऽनुशोचितवानसि ते म्रियन्ते सनििमित्तमहं तै- 
विनाभूतः किं करिष्यामि राज्यसुखादिनेति। त्व प्रज्ञावतां 
बुद्धिमतां वादांश्च वचनानि च भाषसे । तदेतन्मोढ्धं पाण्डित्यं 
च विरुद्धमात्मनि दर्शंयस्युन्मत्त इवेत्यभिप्रायः। यस्माद्रता- 
सून्गतप्राणान्मृतानगतासूनगतप्राणाञ्चीवतश्च नालनुशोच- 
न्ति पण्डिता आत्मन्ञाः पण्डाऽऽत्मविषया बुद्धिर्येषां ते हि 
पण्डिताः ' ` पाण्डित्यं निविद्य ' ' ( लृ. २.५.९ ) इति श्रुतेः । पर 
मार्थतस्तु नित्यानशोच्याननुशोचस्यतो मूढोऽसीत्यभिप्रायः ॥ ९९॥ 

कुतस्तेऽशोच्याः ? यतो नित्याः कथम्‌?-- 

न त्वेवाहं जातु नाऽऽसं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 

न येव न भविष्यामः स्वे वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 


म (तत्पदार्थं परमात्मा) किसी समय नहीं था, एेसी बात नहीं 
हे, वेसे तू ओर ये सब राजा नहीं थे, एेसा नहीं है ओर भविष्य 
मे भी हम सब लोग नहीं होगे, एेसा भी नहीं है॥१२॥ 

न त्वेव जातु कदाचिदहं नाऽऽ सं किंत्वासमेवाती- 
तेषु देहोत्पत्तिविनाशेषु घटादिषु वियदिव नित्य एवाहमासमि- 
त्यभिप्रायः। तथा न त्वं नाऽऽसीः किं त्वासीरेव। तथा नेमे 
जनाधिपा नाऽऽसन्कि त्वासन्रेव। तथा न चयैव न भवि- 
ष्यामः, कितु भविष्याम एव। सर्वै वयमतोऽस्मादेहवि- 
नाशात्पर सुत्तरकालेऽपि त्रिष्वपि कालेषु नित्या आत्मस्वरूपे- 
णेत्यर्थः । देहभेदानुवृत्त्या बहुवचनं नाऽऽत्मभेदाभिप्रायेण ॥९२॥ 


ॐ; मिताक्चषराटीकोपेतशाङ्करभाष्ययुता 
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तत्र कथमिव नित्य आत्मेति दृष्टान्तमाह-- ` = 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। 

तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुद्यति॥९३॥ 

जिस प्रकार इस वर्तमान देह में देहविशिष्ट जीवात्मा की बाल्यावस्था, 
युवावस्था ओर वयोहानिरूप वृद्धावस्था होती हे, वैसे ही इसे देहान्तर 
को प्रापि भी होती हे, इस विषय में धीरपुरुष मोहित नहीं होते ॥१३॥ 

देहिन इति। देहोऽस्यास्तीति देही तस्य दैदह्धिनो 
देहवदात्मनोऽस्मिन्वर्तमाने देहे यथा येन प्रकारेण कौमारं 
कुमारभावो बाल्यावस्था, यौवनं युनो भावो मध्यमावस्था, 
जरा वयोहानिजी्णांवस्थेत्येतास्तिस्रोऽवस्था अन्योन्यविलक्षणा- 
स्तासां प्रथमावस्थानाशे न नाशो, द्वितीयावस्थोपजनने नोपजनन- 
मात्मनः, किं तर््यविक्रियस्यैव द्वितीयतुतीयावस्थाप्राप्तिरात्मनो 
दृष्टा यथा, तथा तद्वदेव देहादन्यो देहान्तरं तस्य प्राप्िर्दैह्यान्तर - 
प्रापिरविक्रियस्यैवाऽऽत्मन इत्यर्थः। धीरो धीमांस्तत्रैवं सति 
न मुह्यति न मोहमापद्यते ॥९३॥ 


यद्यप्यात्मविनाशनिमित्तो मोहो न संभवति नित्य आत्मेति 
विजानतस्तथाऽपि शीतोष्णसुखदुःखप्राप्तिनिमित्तो मोहो लौकिको 
दूश्यते, सुखतियोगनिमित्तो दुःखसंयोगनिमित्तश्च शोक इत्येत- 
दरजुनस्य वचनमाशङ्क्याऽऽह- 


मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। 
आगमापायिनोऽनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत॥९४॥ 


हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! इन्द्रियों का विषय के साथ संयौग होने पर 
जो शीत-उष्ण ओर सुख-दुःख होते हें, वे आगमापायी होने से अनित्य 
है। अतः हे ज्ञान में रत रहने वाला अर्जुन! तरू उन्हें सहन कर॥१४॥ 


मात्रास्पर्शा इति। मात्रा आभिर्मीयन्ते शब्दादय इति 
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श्रोत्रादीनीद्ियाणि, मात्राणां स्पर्शाः शब्दादिभिः संयोगास्ते 
शीतोष्णसुखदुःखदाः, शीतमुष्णं सुखं दुःखं च प्रयच्छ- 
न्तीति। अथवा स्पृश्यन्त इति स्पर्शा विषयाः शब्दादयः, 
मात्राश्च स्पर्णाश्च शीनोष्णसुखदुःखदाः, शीतं कदाचित्सुखं 
कदाचिददुःखं तथोष्णमप्यनियतरूपम्‌। सुखदुःखे पुननिंयतरूपे, 
यतो न व्यभिचरतोऽतस्ताभ्यां पृथक्शीतोष्णयो््रहणम्‌। यस्मात्ते 
मात्रास्पर्णादय आगमापायिन आगमापायशीलास्तस्माद- 
नित्या अतस्ताञ्जीतोष्णादींसितितिक्षस्व प्रसहस्व तेषु हर्षं 
विषादं च मा कार्षीरित्यर्थः ॥९४॥ 
श्ीतोष्णादीन्सहतः किं स्यादिति शणु- 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते । १५॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन} सुख-दुःख में समान रहने वाले जिस ज्ञानी 
पुरुष को शीतोष्णादि न्ह विचलित नहीं करते है वह (दन्दसहिष्णु 
पुरुष आत्मनिष्ठ हो) मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्थं होता हे॥१५॥ 
यं हीति। यं हि पुरुषं समदुःखसुखं समे दुःखसुखे 
यस्य तं समदुःखसुखं सुखदुः खप्राप्तौ हर्षविषादरहितं धीरं 
धीमन्तं न व्यथयन्ति न चालयन्ति नित्यात्मदर्शनादैतै 
यथोक्ताः शीतोष्णादयः, स नित्यात्मदर्शननिष्ठो द्रद्रसिष्णु- 
रमृतत्वायामृतभावाय मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति ॥ ९५॥ 
इतश्च शोकमोहावकृत्वा शीतोष्णादिसहनं युक्तं, यस्मात्‌-- 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिंभिः॥ ९६॥ 
शोक के कारण अनात्मवस्तु शीतोष्णादि का परमार्थतः अस्तित्व 
है ही नहीं ओर सत्‌ आत्मा का कभी अभाव नहीं होता, इन दोनों 
का निर्णय तत्त्वदर्शियों हारा देखा गया हे ॥९६॥ 












नासत इति। नासतौऽविद्यमानस्य शीतोष्णादेः सका- 
रणस्य न विद्यते नास्ति भावौ भवनमस्तिता। न दहि 
शीतोष्णादि सकारणं प्रमाणर्निरूप्यमाणं वस्तु संभवति। 


विकारो हि सः; विकारश्च व्यभिचरति, यथा घटादिसंस्थानं 
चक्षुषा निरूप्यमाणं मृद्रयतिरेकेणानुपलब्धेरसत्तथा सर्वो विकारः 
कारणव्यतिरेकेणानुपलब्धेरसन्‌, जन्मप्रध्वंसाभ्यां प्रागृर्ध्वं चानु- 
पलब्धेः। मृदादिकारणस्य च तत्कारणव्यत्तिकेणानुपलब्धेर- 
सत्त्वम्‌। तदसत्त्वे च सर्वाभावप्रसङ् इति चेत्‌। न, सर्वत्रबुद्दिद्र- 
योपलब्धेः सदबुदधिरसद्बुद्छिरिति। यद्विषया बुद्धिर्न व्यभिच- 
रति तत्सत्‌, यद्विषया बुदधिर्व्यभिचरति तदसदिति सदसद्विभागे 
लुदधितन्त्रे स्थिते सर्वत्र दे बुद्धी सर्वैरुपलभ्येते समानाधिकरणे । 


न नीलोत्पलवत्सन्धटः सन्पटः सन्हस्तीति। एवं सर्वत्र 
तयोवुंद्धयोर्घटादिवुद्िर्व्यभिचरति, तथा च दर्शितम्‌; न तु 
सद्बुद्धिः; तस्मादघटादिबुद्धिविषयोऽसन्व्यथिचारात्‌, न तु 
सद्बुद्धिविषयोऽव्यभिचारात्‌। घटे विनष्टे घटबुद्धो व्यभिचरन्त्यां 
सद्बुद्धिरपि व्यभिचरतीति चेत्‌; न, पटादावपि सदबुद्धिदर्शनात्‌; 
विशेषणविषयेव सा सद्बुच्िः। सदबुद्धिवद्घटलुद्धिरपि घटान्तरे 
दृश्यत इति चेत्‌। न, पटादावदर्शनात्‌। 


सदबुद्धिरपि नष्टे घटे न दृश्यत इति चेत्‌। न, विशेष्या- 
भावात्‌। सदनुदधिविशेषणविषया सती विशेष्याभावे विशेषणा- 
नुपपत्तौ किंविषया स्यात्‌, नतु पुनः सदबुद्धर्विषयाभावात्‌। 
एकाधिकरणत्वं घटादिविशेष्याभावे न युक्तमिति चेत्‌। नेदमुद- 
कमिति मरीच्यादावन्यतराभावेऽपि सामानाधिकरण्यदर्णनात्‌। 
तस्मादेहादेंदस्य च सक्ारणस्यासतो न विद्यते भाव इति। 


तथा सतश्चाऽऽत्मनोऽभावोऽविद्यमानता न विद्यते सर्व- 
त्राव्यभिचारादित्यवोचाम ।एवमात्मानात्मनोः सदसतोरुभरयोरपि 





दृष्ट उपलब्धोऽन्तौ निर्णयः सत्सदेवासदसदेवेति त्वनयोर्य- 
थोक्तयोस्तत्वदशिभिः । तदिति सर्वनाम सर्वं च ब्रह्म तस्य 
नाम तदिति तद्धावस्तत््वं ब्रह्मणो याथात्म्यं तद्द्रष्टुं शीलं येषां 
ते तत्त्वदर्शिनस्तेस्तत््वद्शिभिः । त्वमपि तक्वदर्शिनां दृष्टिमाश्रित्य 
सोकं मोहं च हित्वा छ्ीतोष्णादीनि नियतानियतरूपाणि द्वुदरानि 
विकारोऽयमसन्नेव मरीचिजलबन्मिथ्याऽवभासत इति मनसि 
निश्चित्य तितिक्षस्वेत्यभिप्रायः ॥१६॥ 

किं पुनस्तद्यत्सदेव सर्वदेवास्तीति, उच्यते- 

अविनाशि तु तद्विद्धि येन स्व॑ंमिदं ततम्‌ । 

विनाजशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कतुंमर्हति॥९७॥ 


जिस सदात्मा से यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है उस अव्यय आत्मा 
का विनाश कोई कर नहीं सकता! उसी सदात्मा को अविनाशी जान ॥१७॥ 


अविनाशीति। अविनाशि न विनष्टं शीलमस्येति तु- 
शब्दोऽसतो विषोषणार्थः। तद्धि विजानीहि। किं; यैन 
सर्वभिदं जगत्ततं व्याप्तं सदाख्येन ब्रह्मणा साकाशमा- 
काशेनेव घटादयः । विनाशमदर्नमभावमव्ययस्य न व्येति, 
उपचयापचयौ न यातीत्यव्ययं तस्याव्ययस्य। नैतत्सदाख्यं ब्रह्म 
स्वेन रूपेण व्येति व्यभिचरति निरवयवत्वादेहादिवत्‌। नाप्या- 
त्मीयेनाऽऽत्मीयाभावाद्यथा देवदत्तो धनहान्या व्येति न त्वेवं ब्रह्म 
व्येत्यतोऽव्ययस्यास्य ब्रह्मणो विनाशं न कश्चित्कर्म ति 
न कश्चिदात्मानं विनाशयितुं शक्नोतीश्वरोऽपि, आत्मा हि ब्रह्य, 
स्वात्मनि च क्रियाविरोधात्‌ ॥९७॥ 

किं पुनस्तदसद्‌, यत्स्वात्मसत्तां व्यभिचरति इति उच्यते- 

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 

अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ ९८॥ 








नित्य, अविनाशी, अप्रमेय शरीरी के ये सभी देह अन्तवान्‌ कहे गये 
हे, अतः हे भारत! तृ क्षात्रधर्मकर््तव्यरूप युद्ध को कर॥१८॥ 

अन्तवन्तं इति। अन्तवन्तोऽन्तो विनाश्नो विद्यते येषां 
तेऽन्तवन्तः। यथा मृगतृष्णिकोदकादौ सदलुदधिरनुवृत्ता प्रमाण- 
निरूपणान्ते विच्छिद्यते स तस्या अन्तस्तथेमे देहाः स्वण- 
मायादेहादिवच्चान्तवन्तः। नित्यस्य शरीरिणः शरीरवतोऽ- 
नाशिनोऽप्रमेयस्याऽन्तवन्त इत्युक्ता विवेकिभिरित्यर्थः। 
नित्यस्यानाशिन इति न पुनरुक्तं नित्यत्वस्य द्विविधत्वाल्लोके 
नाशस्य च। यथा देहो भस्मीभूतोऽदर्शनं गतो नष्ट उच्यते, 
विद्यमानोऽप्यन्यथापरिणतो व्याध्यादियुक्तो जातो नष्ट उच्यते। 
तत्रानाशिनो नित्यस्येति द्विविधेनापि नाशरेनासंबन्धोऽस्येत्यर्थः । 


अन्यथा पुथिव्यादिवदपि नित्यत्वं स्यादात्मनस्तन्मा भूदिति 
नित्यस्यानाशिन इत्याह । अप्रमेयस्य न प्रेमयस्य प्रत्यक्षा 
दिप्रमाणैरपरिच्छेद्यस्येत्यर्थः। नन्वागमेनाऽ.ऽत्मा परिच्छिद्यते 
प्रत्यक्षादिना च पूर्वम्‌। न, आत्मनः स्वतः सिद्धत्वात्‌। सिद्द 
ह्यात्मनि प्रमातरि प्रमित्सोः प्रमाणान्वेषणा भवति। न हि 
पूर्वमित्थमहमित्यात्मानमप्रमाय पश्चात्प्रमेयपरिच्छेदाय प्रवर्तते । न 
ह्यात्मा नाम कस्यचिदप्रसिद्धो भवति। 


शास्त्रं त्वन्त्यं प्रमाणमतद्धमांध्यारोपणमात्रनिवर्तंकत्वेन 
प्रमाणत्वमात्मनि प्रतिपद्यते न त्वज्ञातार्थज्ञापकत्वेन। तथा च 
श्रुतिः --'' यत्साक्षादपरोक्षाद्रह्य य आत्मा सर्वान्तरः '' ( बृ. ३. 
४.२ ) इति । यस्मादेवं नित्योऽविक्रियश्चाऽऽत्मा तस्माद्युध्यस्व 
युद्धादुपरमं मा काषीरित्यर्थः। न ह्यत्र युद्धकर्तव्यता विधीयते । 
युद्धे प्रवृत्त एव ह्यसौ शोकमोहप्रतिबद्धस्तुष्णीमास्ते, तस्य 
कर्तव्यप्रतिबन्धापनयनमात्रं भगवता क्रियते। तस्माद्युध्यस्वेत्यनु- 
वादमात्रं न विधिः॥१८॥ 





शोकमोहादिसंसारकारणनिवृत्त्यर्थं गीताशास्त्रं न प्रवतंक- 
मित्येतस्यार्थस्य साश्चिभूते ऋचावानिनाय भगवान्‌। यत्तु मन्यसे 
युद्धे भीष्मादयो मया हन्यन्तेऽहमेव तेषां हन्तेत्येषा बुद्दिमषैव 
ते, कथम्‌- 


य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभो तो न विजानीतो नायं हम्ति न हन्यते।॥ ९९॥ 


इस प्रकृत देही को जो मारने वाला जानता है ओर जो इसे 
मरा हुआ मानता है, वे (हनन क्रिया का कर्तां ओर हनन क्रिया का 
कर्म मानने वाले) दोनों ही इस बात को (अविवेक के कारण) नहँ 
जानते है कि यह आत्मा वस्तुतः न हनन क्रिया का कर्ता है ओर 
न हनन क्रिया का कर्म ही है (यह तो सभी विकारो से सर्वथा 
मुक्त है) ॥१९॥ 


य एनमिति। य एनं प्रकृतं देहिनं वेत्ति जानाति हन्तारं 
हननक्रियायाः कर्तरि, यश्यैनमन्यो मन्यते हतं देह- 
हननेन हतोऽहमिति हननक्रियायाः कर्मभूतं, तातुभौ न 
विजानीतो न ज्ञातवन्तावविवेकेनाऽ.ऽत्मानमहप्रत्ययविषयं 
हन्ताऽहं, हतोऽस्म्यहमिति देहहननेनाऽऽत्मानमहंप्रत्ययविषयं यो 
विजानीतस्तावात्मस्वरूपानभिज्ञावित्यर्थः। यस्मान्नञायमात्मा 
हन्ति न हननक्तियायाः कर्तां भवति, न हन्यते न च 
कर्मं भवतीत्यर्थः। अविक्रियत्वात्‌ ॥९९॥ 

कंथमविक्रय आत्सेति द्वितीयो म्रः - 

न जायते प्रियते वा कदाचि- 

न्नायं भूत्वाऽभविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 








यह प्रकृत आत्मा न कभी जन्मता है ओर न कभी मरता है 
वैसे ही, होकर पुनः किसी विकार को भी प्राप्त नर्हीं होता क्योकि 
यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत ओर पुराण है। शरीर के मारे जाने पर 
भी यह कभी मरता नहीं॥२०॥ 


न॒ जायते नोत्पद्यते जनिलक्षणा वस्तुविक्रिया 


नाऽऽत्मनो विद्यत इत्यर्थः! न न्रियते का। वाशब्दश्चार्थे न 


प्रियते चेत्यन्त्या विनाशलक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते। कदा- 
चिच्छब्दः सर्वविक्रियाप्रतिषेधैः संबध्यते न कदाचिज्जायते न 
कदाचिन्प्रियत इत्येवम्‌। यस्मादयमात्मा भूत्वा भवनक्रिया- 
मनुभूय पश्चादभविताऽभावं गन्ता न भूयः यपुनस्तस्मान 
प्रियते। यो हि भूत्वा न भविता स भ्रियत इत्युच्यते लोके। 
वाश्ब्दाच्नरशब्दाच्चायमात्माऽभूत्वा भविता वा देहवन्न भूयः 
पुनस्तस्मान्न जायते। यो ह्यभूत्वा भविता स जायत इत्युच्यते । 
नैवमात्माऽतो न जायते। यस्मादेवं तस्माद, यस्मान्न प्रियते 
तस्मान्जित्यश्च। 


यद्यप्याद्यन्तयोर्विक्रिययोः प्रतिषेधे सर्वा विक्रियाः प्रतिषिद्धा 
भवन्ति, तथाऽपि मध्यभाविनीनां विक्रियाणां स्वशब्दैरेव तदर्थः 
प्रतिषेधः कर्तव्य इत्यनुक्तानामपि योवनादिसमस्तविक्रियाणां 
प्रतिषेधो यथा स्यादित्याह शाश्वत्त इत्यादिना । शाश्चत इत्य- 
पक्षयलक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते शश्वद्भवः शाश्चतः। नाप- 
क्षीयते स्वरूपेण निरवयवत्वाननिर्गुणत्वाच्च नापि गुणक्षयेणा- 
पक्षयः। अपक्षयविपरीताऽपि वृद्धिलक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते 
पुराण इति। यो हयवयवाऽऽगमेनोपचीयते स ॒वर्धतेऽभिनव 
इति चोच्यते। अयं त्वात्मा निरवयवत्वात्युराऽपि नव एवेति 
पुराणो न वर्धत इत्यर्थः। तथा न हन्यते न विपरिणम्यते 








हन्यमान विपरिणम्यमानेऽपि शरीरे । हनम्तिरत्र विपरिणा- 
माथोँ द्रष्टव्योऽपुनरुक्तताये न विपरिणम्यत इत्यर्थः । अस्मिन्मन्त्रे 
षड्भावविकारा लौकिकवस्तुविक्रिया आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते । 
सर्व॑प्रकारविक्रियारहित आत्मेति वाक्यार्थः । यस्मादेवं तस्मादुभौ 
तो न विजानीत इति पूर्वेण मन्त्रेणास्य संबन्धः ॥२०॥ 


"य एनं वेत्ति हन्तारम्‌' ( गी. २.१९) इत्यनेन मन्त्रेण 
हननक्रियायाः कर्तां कर्म च न भवतीति प्रतिज्ञाय 'न जायते ' 
( गी. २.२०) इत्यनेनाविक्रियत्वे हेतुमुक्त्वा प्रतिज्ञातार्थमुपसंह- 
रति-- 


वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ 

कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम्‌॥२९॥ 

हे पार्थ! जो इस प्रकृत आत्मा को अन्त्यभावचिकाररहित एवं वि- 
परिणाम रहित जानता है एेसे ही जन्मरहित, अपक्षयरहित आत्मा को जानता 
है, (वह विद्वान्‌ अधिकृत पुरुष) किस प्रकार हननं क्रिया का कर्त्ता बनेगा 


ओर किस प्रकार हनन क्रिया का प्रयोजक बनेगा अर्थात्‌ किसी भी प्रकार 
से वह न किसी को मारता है ओर न किसी को मरवाता है॥२१॥ 


वेदाविनाशिनपिति। वेद विजानात्यविनाशिन- 
मन्त्यभावविकाररहितं नित्यं विपरिणामरषहितं खो वेदेति 
संबन्धः । एनं पूर्वण मन्रेणोक्तलक्षणमज जन्मरहितमव्य- 
यमपक्षयरहितं, कर्थ केन प्रकारेण ख विदरान्पुरुषोऽधिकृतो 
हनज्तति हननक्छियां करोति । कथं वा घातयति हन्तारं प्रयोजयति । 
न कथचित्कचिद्धनिति, न कथंचित्कंचिद्घातयतीत्युभयत्राऽऽक्षेप 
एवार्थः, प्रष्नार्थासंभवात्‌। हेत्वर्थस्याविक्रियत्वस्य तुल्यत्वादधिदुषः 
सर्वकर्मप्रतिषेध एव प्रकरणार्थोऽभिप्रेतो भगवतः। हंतेस्त्वाश्चेष 





2२ सिताश्चराटीक्कछोपेतशाड्धरभाष्ययुता 





उदाहरणार्थत्वेन। विदुषः कं कर्मासंभवे हेतुविशेषं पश्यन्कर्मा- 
ण्याक्षिपति भगवान्क थं स पुरुष इति। ननूक्त एवाऽऽत्मनोऽ- 
विक्रियत्वं सर्वकमांसंभवकारणविशेषः, सत्यमुक्तो न तु स 
कारणविशेषोऽन्यत्वाद्विदुषोऽविक्रियादात्मन इति। न हयविक्ियं 
स्थाणुं विदितवतः कर्मन संभवतीति चेत्‌। न। विदुष 
आत्मत्वात्‌। न देहादिसंघातस्य विद्रत्ता। अतः पारिशेष्याद- 
संहत आत्मा विद्रानविक्रिय इति तस्य विदुषः कर्मसिंभवा- 
दाक्षेपो युक्तः कथं स पुरुषं इति। यथा वबुद्धयाद्याहतस्य 
शब्दाद्यर्थस्याविक्रिय एव सन्बुद्धिवृत््यविवेकविक्ञानेनाविद्ययो- 
पलन्धाऽऽत्मा कल्प्यते। एवमेवाऽऽत्मानात्मविवेकन्ञानेन बुद्धि- 
वृत््याऽविद्ययाऽसत्यरूपयैव परमार्थतोऽविक्रिय एवाऽऽत्मा विद्रा 
नुच्यते। विदुषः कर्मासंभववचनाद्यानि कर्माणि शास्त्रेण विधी- 
यन्ते तान्यविदुषो विहितानीति भगवतो निश्चयोऽवगम्यते। 


ननु विद्याऽप्यविदुष एव विधीयते विदितविद्यस्य पिष्ट- 
पेषणवद्विद्याविधानानर्थक्यात्‌। तत्राविदुषः कर्माणि विधीयन्ते न 
विदुष इति विशेषो नोपपद्यते। न, अनुष्टेयस्य भावाभावविशेषो- 
पपत्तेः। अग्निहोत्रादिविध्यर्थ्ञानोत्तरकालमग्निहोत्रादिक्मनिक- 
साधनोपसंहारपूर्वकमनुष्टेयं कर्ताऽहं मम॒ कर्तव्यमित्येवंप्रकार 
विज्ञानवतोऽविदुषो यथाऽनुष्ट्यं भवति, न तु तथा न जायत 
इत्याद्यात्मस्वरूपविध्यर्थज्ञानोत्तरकालभावि किंचिदनुष्टेयं भवति। 
कितु नाहं कतां न भोक्तेत्याद्यात्मेकत्वाकर्तृत्वादिविषयज्ञानादन्यन्नो- 
त्द्यत इत्येष विशेष उपपद्यते। यः पुनः कर्ताऽहमिति वेत्त्यात्मानं 
तस्य ममेदं कर्तव्यमित्यवश्यंभाविनी बुद्धिः स्यात्तदपेक्षया सोऽ- 
धिक्रियत इति तं प्रति कर्माणि। स चाविद्वान्‌ -'उभौ तौ 
न विजानीतः' (गी. २.९९) इति वचनात्‌। विशेषितस्य च 











श्रीमदभगवद्धीता ( अ.२ श्लो.२९) ददे 


विदुषः कर्माक्षेपवचनात्‌ "कथं स युरुषः ' ( गी. २.२१ ) इति। 
तस्माद्विशेषितस्याविक्रियात्मदर्शिनो विदुषो मुमुक्षोश्च सर्वकर्म- 
संन्यास एवाधिकारः । अत एव भगवान्नारायणः सांख्यान्विदुषोऽ- 
विदुषश्च कर्मिणः प्रविभज्य द्वे निष्ठे ग्राहयति-- ज्ञानयोगेन 
सांख्यानां कर्मयोगेन८ ण) योगिनाम्‌' ( गी. ३.३) इति। तथा 
च पुत्रायाऽऽह-- भगवान्व्यासः -- ! द्वाविमावथ पन्थानौ ' ( महा. 
शान्ति. २४१.६ ) इत्यादि) तथा च ' क्रियापथश्चैव पुरस्तात्पश्चा- 
त्संन्यासश्च'( तै. आ. १०.६२.९१२ ) इति। एतमेव विभागं पुनः पुन- 
दर्शयिष्यति भगवान्‌। अततत्वविद्‌ ' अहंकारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति 
सन्यते ' ( गी. ३.२७), ' तत्त्ववित्तु ८ गी. ३.२८ ) नाहं करोमीति । 
तथा च ' सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्याऽऽस्ते ' ( गी. ५.१३ ) इत्यादि । 





तत्र केचित्पण्डितंमन्या वदन्ति जन्मादिषद्भावविक्रिया- 
रहितोऽविक्रियोऽकर्तैकोऽहमात्मेति न कस्यचिच््ञानमुत्पद्यते यस्मि- 
न्सति सर्वकर्मसंन्यास उपदिश्यते। तच्न। ' न जायत" इत्यादि- 
शास्त्रोपदेशानर्थक्यात्‌। यथा च शास्त्रोपदेशसामर्थ्याद्धमां - 
धर्मास्तित्वविन्ञानं कर्तुश्च देहान्तरसंबन्धज्ञानं चोत्पद्यते, तथा 
शास्त्रात्तस्यैवाऽऽत्मनोऽविक्ियत्वाकत्‌ंत्वैकत्वादि विज्ञानं कस्मा- 
न्नोत्पद्यत इति प्रष्टव्यास्ते। करणागोचरत्वादिति चेत्‌ न, ` मन- 
सैवानुद्रष्टव्यम्‌ ( ब. ४.४.१९ ) इति श्रुतेः । शास््राचार्योपदेश- 
एमदमादिसंस्कृतं मन आत्मदर्शने करणम्‌। तथा च तदधिग- 
मायानुमान आगमे च सति ज्ञानं नोत्पद्यत इति साहसमेतत्‌। 
ज्ञानं चोत्पद्यमानं तद्विपरीतमज्ञानमवश्यं बाधत इत्यभ्युपगन्त- 
व्यम्‌। तच्चाज्ञानं दर्शितं हन्ताऽहं हतोऽस्मीति “उभो तौ न 
विजानीतः ' ८ गी. २.१९ ) इति। अत्र चाऽऽत्मनो हननक्रियायाः 
कर्तृत्वं कर्मत्वं हेतुकर्तृत्वं चान्ञानकृतं दशितम्‌ । 





तच्च सर्वक्रियास्वपि समानं कर्तृत्वादेरविद्याकृतत्वमवि- 
क्रियत्वादात्मनः। विक्रियावान्हि कर्ताऽऽत्मनः कर्मभूतमन्यं 
प्रयोजयति कुर्विति। तदेतदविशेषेण विदुषः सर्वक्रियासु कर्तृत्वं 
हेतुकर्तृत्वं च प्रतिषेधति भगवान्विदुषः कर्माधिकाराभावप्रदर्श- 
नार्थं ' वेदाविनाशिनं" 'कथं स पुरुषः' (गी. २.२९) 
इत्यादिना । कर पुनर्विदुषोऽधिकारः 2 इत्येतदुक्तं पूर्वमेव ' ज्ञान- 
योगेन सांख्यानाम्‌' ( गी. ३.३ ) इति। तथा च सर्वकर्मसंन्यासं 
वक्ष्यति ' सर्वकर्माणि मनसा' (गी. ५.१३) इत्यादिना। 


ननु मनसेति वचनान्न वाचिकानां कायिकानां च संन्यास 
इति चेत्‌, न, सर्वकर्माणीति विोषितत्वात्‌। मानसानामेव सर्व- 
कर्मणामिति चेत्‌, न मनोव्यापारपूर्वकत्वाद्राक्कायव्यापाराणां 
मनोव्यापाराभावे तदनुपपत्तेः। शास्त्रीयाणां वाद्छायकर्मणां 
कारणानि मानसानि वजंयित्वाऽन्यानि ' सर्वकर्माणि मनसा संन्य- 
सेदिति' चेत्‌, न, 'नैव कुर्वन्न कारयन्‌" ८ गी. ५.९३ ) इति 
विशेषणात्‌। सर्व॑कर्मसंन्यासोऽयं भगवतोक्तो मरिष्यतो न जीवत 
इति चेत्‌, न "नवद्वारे पुरे देह्यास्त' इतिविशेषणानुपपत्तेः। 


न॒हि सर्वकर्म॑संन्यासेन मृतस्य तदेह आसनं संभवति, 
अकुव॑तोऽकारयतश्च, देहे संन्यस्यति संबन्धो न देह आस्त इति 
चेत्‌, न, सर्व॑त्राऽऽत्मनोऽविक्रयत्वावधारणात्‌। आसनक्रियायाश्चा- 
धिकरणापेक्षत्वात्तदनपेक्षत्वाच्च संन्यासस्य। सपूर्वस्तु न्यास- 
शब्दस्त्यागाथों न निक्षेपार्थः। तस्मादगीताशास््र आत्मज्नानवतः 
संन्यास एवाधिकारो न कर्मणीति तत्र तत्रोपरिष्टादात्मन्ञान- 
प्रकरणे दर्शयिष्यामः ॥२९॥ 


'प्रथमाद्धिव्म्‌।। २ ॥ 
3.2... 








ि प्रकृतं तु वक्ष्याम  तत्राऽऽत्मनोऽविनाशित्वं प्रतिज्ञातं, तत्कि- 
मिवेत्युच्यते- 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह्णति नरोऽपराणि, 
तथा शरीराणि विहाय जीणां- 


न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 


जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्री को छोडकर दूसरे नये वस्त्रो 
को ग्रहण करता है, वैसे ही देहाभिमानी जीव पुराने शरीरो को छोडकर 
दूसरे नये शरीरो में चला जाता दै॥२२॥ 


वासांसीति। वासांसि वस्त्राणि जीर्णालि दुर्बलतां 
गतानि यथा लोके चविद्ाय परित्यज्य नवान्यभिनवानि 
गृह्नणात्युपादत्ते नरः पुरुषोऽ पराण्यन्यानि तथा तद्देव 
शरीराणि विद्ाय जीणन्यिन्यानि संयाति संगच्छति 
नवानि देद्धयात्मा पुरुषवदविक्रिय एवेत्यर्थः ॥ २२॥ 

कस्मादविक्रिय एवेति। आह- 

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। 

न चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२२॥ 

इस देही को शस्त्र कार नहीं सकते (क्योकि यह निरवयव है), 
वैसे ही आत्मा को अग्नि भी भस्मसात्‌ नहीं कर सकती ओर न 
इसे जल दही गीला कर सकता है। इस आत्मा को वायु भी स्नेह 
शोषण पूर्वक नाश नहीं कर सकता॥२३॥ 


नैनँ छिन्दन्तीति। एनं प्रकृतं देहिनं न छिन्दन्ति 


शस्त्राणि निरवयवत्वान्नावयवविभागं कुर्वन्ति शस्त्राण्यस्यादीनि। 
तथा नैनं दहति पावकोऽथिरपि न भस्मीकरोति। तथा 
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नैनं क्लेदयन्त्यापः । अपां हि सावयवस्य वस्तुन आद्री- 
भावकरणेनावयवविरश्लेषापादने सामर्थ्य, तन्न निरवयव आत्मनि 
संभवति। तथा स््रेहवदद्रव्यं स्रेहशोषणेन नाशयति वायुः, एनं 
त्वात्मानं न शोषयति मारुतौऽपि आकाशवत्‌॥२३॥ 
यत एवं तस्मात्‌- 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽश्गोष्य एव च 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥ 





अतः यह आत्मा अच्छेद्य है । यह अदाह्य हे, अक्लेद्य ओर अशोष्य 
भी है। इसलिए यह नित्य है। नित्य होने से यह व्यापक है, (परमाणु 
के समान परिच्छिन नहीं है)। सर्वव्यापक होने से स्थाणु की भाति 
स्थिर है एवं स्थिर होने से यह आत्मा अचल है तथा चिरन्तन भी 
हे ॥२४॥ 

अच्छेद्योऽयमिति। यस्मादन्योन्यनाशहेतूनि भूतान्येन- 
मात्मानं नाशयितुं नोत्सहन्ते, तस्मान्नित्यो नित्यत्वात्सर्वगनतः 
सर्वगतत्वात्स्थाणुः स्थाणुरिव स्थिर इत्येतत्‌! स्थिरत्वा- 
दचलोऽयमात्माऽतः सनातनश्चिरंतनो न कारणात्कुतश्ि- 
न्िष्यन्नोऽभिनव इत्यर्थः । नैतेषां श्लोकानां पौनरुक्त्यं चोद- 
नीयम्‌। यत एकेनैव श्लोकेनाऽऽत्मनो नित्यत्वमविक्रियत्वं चोक्तं 
"न जायते प्रियते वा इत्यादिना। तत्र यदेवाऽऽत्मविषयं किचि- 
दुच्यते तदेतस्माच्छ्ूलोकार्थान्नातिरिच्यते, किंचिच्छब्दतः पुनरुक्तं 
किंचिदर्थत इति। दुर्बोधत्वादात्मवस्तुनः। पुनः पुनः प्रसङ्मापाद्य 
शब्दान्तरेण तदेव वस्तु निरूपयति भगवान्वासुदेवः कथं नु 
नाम संसारिणामव्यक्तं ततत्वं बुद्िगोचरतामापन्नं सत्संसार- 
निवृत्तये स्यात्‌ इति ॥२४॥ 

किच- 








अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । ` 

तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि ॥ २५॥ 

(यह आत्मा सभी चक्षुरादि करणों का अविषय होने से अव्यक्त 
हे, इसीलिए यह अचिन्त्य भी हे, अविक्रिय होने के कारण यह आत्मा 
अविकार्य ॒है)। जब यह आत्मा अव्यक्त, अचिन्त्य, अविकार्य, नित्य, 
सर्वव्यापक निश्चित हो गया तो इसी रूप मेँ उसे जानना चाहिए ओर 
एेसा इस आत्मा को समञ्च लेने पर तू इस सम्बन्ध मेँ शोक करने 
योग्य नहीं ॥२५॥ 

अव्यक्तौञयमिति। अव्यक्तः सर्वकरणाविषयत्वान्न 
व्यज्यत इत्यव्यक्तौऽयमात्मा। अत एवायिन्त्योऽ यम्‌ । 
यद्धीद्ियगोचरं वस्तु तच्चिन्ताविषयत्वमापद्यते। अयं त्वा- 
त्माऽनिन्द्रियगोचरत्वादचिन्त्यः। अविकार्योँऽयम्‌। यथा 
क्षीरं दध्यातञ्चनादिना विकारि। न तथाऽयमात्मा। निरवय- 
वत्वाच्चाविक्रियः। न हि निरवयवं किंचिद्धिक्रियात्मकं दृष्टम्‌ । 
अविक्रियत्वादविकायोंऽयमात्मोच्यते।! तस्मादेव यथोक्त- 
प्रकारेणैनमात्मानं विदित्वा त्वं नानुशोचितुमर्हसि 
हन्ताऽहमेषां मयेमे हन्यन्त इति ॥ २५॥ 

आत्मनोऽनित्यत्वमभ्युपगम्येदमुच्यते-- 

अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌। 

तथाऽपि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ॥२६॥ 

यदि इस आत्मा को लोकप्रसिद्धि के अनुसार प्रत्येक शरीर की 
उत्पत्ति के साथ उत्पन होने बाला मानो ओर प्रत्येक शरीर के नाश 
के साथ ही इसको मरा हुआ सम््ो, तो एेसे आत्मा के विषय में 
भी हे महाबाहो! तुम्हं शोक नहीं करना चाहिए॥२६॥ 


अथ चेनमिति। अथ चैत्यभ्युपगमार्थः। एनं प्रकृत- 





मात्मानं नित्यजातं लोकप्रसिद्ध्या प्रत्यनेकशरीरोत्पत्तिं जातो 
जात इति वा मन्यसे ? तथा प्रतितद्विनाशं नित्यं वा मन्यसे 
मृतं मृतो मृत इति ? तथाऽपि तथाभाविन्यप्यात्मनि त्वं 
महाबाहो! नैवं शोचितुमर्हसि जन्मवतो जन्म नाशवतो 
नाशश्चेत्ये ताववश्यं भाविनाविति॥ २६॥ 

तथा च सति- 

जातस्य हि श्वो मृत्युश्ुवं जन्म मृतस्य च। 

तस्मादपरिहा्येऽथे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥२७॥ 

क्योकि जन्मने वाले का निश्चित मरण ओर मरने वाले का निश्चित 
जन्म होता ही है। अतः यह अर्थं अपरिहार्य है। इसलिए अर्जुन} इस 
सम्बन्ध में तुञ्ञे शोक नर्हीं करना चाहिए ॥२७॥ 

जातस्येति। जातस्य हि लब्धजन्मनो ुवोऽव्यभिचारी 
मूत्युर्मरणं धुवं जन्म मृतस्य च, तस्मादपरिहार्योऽयं 
जन्ममरणलक्षणोऽर्थस्तस्मिन्नपरिद्छार्येऽ्ये न त्वं शोचि- 
तुमर्डसि॥ २७॥ [ 


कार्यकरणसंघातात्मकान्यपि भूतान्युदिश्य शोको न युक्त 
कतुं, यतः- 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना॥२८॥ 


हे ज्ञान मे रत रहने वाला अर्जुन! ये सभी भूत जन्म से पहले 
अव्यक्त ही तो थे, बीच मै व्यक्त हुये ओर मरण के बाद पुनः 
अव्यक्त हो जार्येगे; तो इस सम्बन्ध में शोक क्यों किया जाय॥२८॥ 


अव्यक्तादीनीति। अव्यक्तादीन्यव्यक्तमदर्शनमनुपलब्धि- 
रादिर्येषां भूतानां पुत्रमित्रादिकार्यकरणसंघातात्मकानां तान्य- 





व्यक्तादीनि भूतानि प्रागुत्पत्तेः। उत्पन्नानि च प्राङ्मर- 
णाद्वयक्त मध्यानि । अव्यक्तजिधनान्येव पुनरव्यक्तमदर्शंनं 
निधनं मरणं येषां तान्यव्यक्तनिधनानि मरणादूर्ध्वमप्यव्यक्तता- 
मेव प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः । 

तथा चोक्तम्‌- | 

अदर्शनादापतितः पुनश्चादर्शनं गतः । 

नासो तव न तस्य त्वं वृथा का परिदेवना॥ 

( महा. स्त्री. २.९३ ) इति तत्र का परिदेवना 

को वा प्रलापोऽदृष्ट दृष्ट प्रनष्टभ्रान्तिभूतेषु भूतेष्वित्यर्थः ॥२८॥ 


दुर्विज्ञेयोऽयं प्रकृत आत्मा, किं त्वामेवेकमुपालभे साधारणे 
भ्रान्तिनिमित्ते 2 कथं दुर्विज्ञेयोऽयमात्मा ? इत्यत आह- 
आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन- | 
माश्चर्यवद्वदति तथेव  चान्यः। 
आश्चर्यवच्चैेनमन्यः शृणोति 
श्रुत्वाऽप्येनं वेद न चैव करश्चित्‌॥२९॥ 
कोई-कोई इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही 
दूसरा आश्चर्य कौ भांति बोलता है ओर तीसरा आश्चर्य की भांति इस 
आत्मा को सुनता है, पर कोई-कोई इसे सुनकर भी नहीं जान पाता ॥२९॥ 
आश्चर्यवदिति! आश्चर्यवदाश्चर्यमदृष्टमद्भुतमकस्माद्‌- 
दुश्यमानं तेन तुल्यमाश्चर्यवदाश्चर्यमिबैनमात्मानं पश्यतति 
कश्चित्‌ आश्चर्यवदेनं वदति तथैव चान्य३। 
आश्चर्यवच्चैनमन्यः श्रृणोति । श्रुत्वा दृष्टोक्त्वाङप्येनं 
कैद नन चैव कश्चित्‌ अथवा योऽयमात्मानं पश्यति सं 








प 





० मिताक्षराटीकोयतणाङ्करभाव्ययुता 
आश्र्यतुल्यो, यो वदति, यश्च शृणोति, सोऽनेकसहस््रेषु कश्चिदेव | 
भवति। अतो दुर्बोध आत्मेत्यभिप्रायः ॥२९॥ 
अथेदानीं प्रकरणार्थमुपसंहरन्त्रुते- | 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥३०॥ 


हे ज्ञान में रत रहने वाले अर्जुन! सभी के शरीर में यह शरीरी आत्मा 
अवध्य हे । अतः सभी भूतों के विषय में तुम्दं शोक नहीं करना चाहिए ॥३०॥ 

देहीति। ठैद्ी शरीरी नित्य सर्वदा सर्वावस्थास्ववध्यो 
निरवयवत्वान्नित्यत्वाच्च तत्रावध्योऽयं देडे शरीरे सर्वस्य 
सर्वगतत्वात्स्थावरादिषु स्थितोऽपि सर्वस्य प्राणिजातस्य देहे 
वध्यमानेऽप्ययं देही न वध्यो यस्मातच्तस्माद्‌ भीष्मादीनि सर्वाणि 
भूतान्युदिश्य न त्व शोचितुमर्हसि ।॥३०॥ 











इह परमार्थतत््वपेक्षायां शोको मोहो वा न संभवती- 
त्युक्तं, न केवलं परमार्थतत््वापेक्षायामेव; कितु- 

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। 

धर्म्यद्धि युद्धच्छेयोऽन्यत्क्षत्नियस्य न विद्यते ॥ ३१॥ 

न केवल परमार्थं तत्व कौ अपेक्षा से शोक मोह नहीं करना 
चाहिए किन्तु स्वधर्म को देखकर भी तुञ्चे इस प्रकार विचलित नहीं 
होना चाहिए, क्योकि धर्मयुक्त युद्ध से बदृकर दूसरा कोई कल्याणकारक 
साधन क्षत्रिय के लिए नहीं हे॥३१॥ 

स्वधर्ममिति। स्वधर्ममपि स्वो धर्मः क्षत्रियस्य युद्धं तम- 
प्यवेक्षय त्वं न विकम्पितुं प्रचलितुं नासि । स्वाभावि- 
काद्धर्मादात्मस्वाभाव्यादित्यभिप्रायः। तच्च युद्धं पुथिवीजयद्वारिेण 





श्रीमद्भगवद्नीता ( अआ.२ शलो. ३२-२२ ) ४९ 


धमार्थ प्रजारक्षणार्थं चेति धर्मादनपेतं परं धर्म्यं तस्मादधर्म्या- 
द्युच्वाच्छै योऽन्यत्लछत्रियस्य न विद्यते हि यस्मात्‌ ॥३९॥ 
कुतश्च तद्युद्धं कर्तव्यम्‌ ? इति। उच्यते- 
यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्रारमपावृतम्‌। 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥ ३२॥ 
बिना चाहे यह युद्ध जो प्राप्त हो गया है यह खुले हुए स्वर्ग 
द्वार के समान है ओर हे पृथापुत्र अर्जुन! एेसा युद्ध भाग्यशाली क्षत्रिय 
ही प्राप्त करते हं, (जिन्हें एेसा युद्ध प्राप्त हो गया वे क्यों नहीं सुखी 
माने जारयेगे) ॥३२॥ 
यदृच्छयेति । यदृच्छया चाप्रार्थितयौपपन्नमागतं स्वर्ग 
द्वारमपावृूतसुद्घारितं ये तदीदृशं युद्धं लभन्ते क्षत्रिया 
हे पार्थ] कि न खुखिनस्ते ॥२२॥ 
एवं कर्तव्यताप्राप्तमपि- 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि। 
ततः स्वधमं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३॥ 
युद्ध कर्तव्यता प्राप्त हे, फिर भी यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को 
न करोगे तो स्वधर्म एवं कीर्ति का परित्याग कर पाप के भागी बनोगे॥३३॥ 





अथ चेत्वमिमं धर्म्य धर्मादनपेतं सं यामं युद्धं न 
करिष्यसि चेत्ततस्तदकरणात्स्वधर्म कीर्तिं च महादेवा- 
दिसमागमादिनिपित्तां हित्वा केवलं पापमवाप्स्यसि ॥३३॥ 

न केवलं स्वधर्मकीतिपरित्यागः- 

अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌। 

संभावितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते॥ ३४॥ 


( धस न करने पर क्षत्रिय को पाप लगता हे। इतना ही नहीं, 





रे  मिताश्राटीक्छोपेतशाङ्धरभाष्ययुता 





शिष्टपुरुषों द्वारा निन्दित है । अत | | ओर कर्ति का परित्याग ` 
ही नही, अपितु) तेरी दीर्घकालीन भावी अकीर्तिं को भी लोग कहेंगे, जो ` 
संभावित पुरुष के लिए मरण से भी अधिक दुःखदायी मानी जाती है ॥३४॥ ` 


अकीोसि चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तै 
तवाव्ययां दीर्घकालाम्‌। धर्मात्मा शुर इत्येवमादिभिर्गणैः संभा- 
वितस्य चाकीरतिर्मरणादतिरिच्यते । संभावितस्य चाकी- 
तर्वरं मरणमित्यर्थः ॥३४॥ 

किच-- | 

भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। 

येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌॥३५॥ 

( इसलिए भी तुञ्ञे युद्ध करना ही चाहिए क्योकि) दुर्योधनादि महारथ 
तुञ्चे कर्णादि वीरों से भयभीत हो रण से भागा हुआ मानेगे। जिन 
दुर्योधनादि कौ दृष्टि में तू. अनेक गुणों से युक्त माना जाता था, अब 
उन्हीं कौ दृष्टि में तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे॥२५॥ 

भयादिति। भयात्कर्णादिभ्यो रणाद्युद्धाद्धुपरतं निवृत्तं 
मंस्यन्ते चिन्तयिष्यन्ति न कृपयेति त्वां मद्ारथा दुर्योधन- 
प्रभृतयः । येषां च त्वं दुर्योधनादीनां बहुमतो बहुभिर्गणेर्युक्त ` 
इत्येवं ब्रहुमतो भूत्वा पुनयरस्यिसि लाघवं लघुभावम्‌॥ ३५॥ 

अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः। 

निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌॥३६॥ 

(इसलिए भी तुञ्ञे युद्ध से उपरत नहीं होना चाहिए क्योकि) 
तेरे शत्रु तेरी शक्ति कौ निन्दा करते हुए न कहने योग्य अनेक बातों 

को कर्हेगे, उससे बढृकर ओर क्या दुःख हो सकता हे॥३६॥ 











अवाच्यवादानिति। अवाच्यवादानवक्तव्यवादाश्च 
बद्भूननेकमप्रकारान्वदिष्यन्ति तवाहि तार रशत्रवो जिन्वन्तः 
कुत्सयन्तस्तव त्वदीयं सामर्थ्य निवातकवचादियुद्धनि- 
मित्तम्‌। तस्मात्ततो निन्दाप्रापेर्दुःखाद्‌ दुःखतरं जु किम्‌ ? 
ततः कष्टतरं दुःखं नास्तीत्यर्थः ॥३६॥ 
युद्धे पुनः क्रियमाणे कर्णादिभिः- 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । | 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः॥३७॥ | 
` कर्णादि वीरों के साथ युद्ध करने पर मरकर स्वर्ग प्राप्त करोगे | 
` अथवा उन्हे जीतकर पृथ्वी को भोगोगे। अतः हे कुन्ती पुत्र अर्जुन) 
कृतनिश्चय . हो युद्ध के लिए तुम खडे हो जाओ॥२७॥ 
| हतो वेत्ति। *हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गाः हतः सन्स्वर्ग ` 
पराप्स्यसि जित्वा वा कर्णादीञ्शुरान्भोक्ष्यसे महीम्‌ । उभ- 
यथाऽपि तवं लाभ एवेत्यभिप्रायः। यत एवं तस्मादुत्तिष्ठ 
` कौन्तेय! युद्धाय कूतनिश्चयो . जेष्यामि शत्नूनमरिष्यामि | 
वेति निश्चयं कृत्वेत्यर्थः ॥३७॥ | 
` तत्र युद्धं स्वधमं इत्येवं युध्यमानस्योपदेशमिमं भृणु-- 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । | 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥२३८॥ 
. सुख ओर दुःख में रागद्वेष न कर लाभ ओर हानि तथा जय 
ओर पराजय मेः भी वैसे ही समबुद्धि रहकर तत्पश्चात्‌ स्वधम॑युद्ध 
के लिए प्रयल् कर। एेसा करने पर तू पाप को प्राप्त नहीं करेगा॥३८॥ 
सुखदुःखे इति। सुखदुःखे समे तुल्ये कृत्वा, राग- । 
द्वेषावकृत्वेत्येतत्‌। तथा लाभालाभौ जयाजयौ च समौ ` 








दर मिताक्चराटीकोपेतशाड्करभाष्ययुता 





कृत्वा ततौ युद्धाय | । नैवं युद्धं कुर्वन्पा- 
पमवाप्स्यसीत्येष उपदेशः प्रासङ्धिकः ॥३८॥ ` 


शोकमोहापनयनाय लौकिको न्यायः ' स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, 
इत्याद्यैः श्लोकैरुक्तो, न तु तात्पर्येण। परमार्थदर्शनं त्विह 
प्रकृतं तच्चोक्तमुपसंहियत एषा तेऽभिहितेति शास्त्रविषयविभाग- 
प्रदर्शनाय। इह हि दर्शिते पुनः शास्त्रविषयविभाग उपरिष्टात्‌ 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌" ( गी. ३.३) इति 
निष्ठाद्रयविषयं शास्त्रं सुखं प्रवर्तिष्यते श्रोतारश्च विषयविभागेन 
सुखं ग्रहीष्यन्तीत्यत आह- 


एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु । 

बुद्धया युक्तो यया पार्थं कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९॥ 

यह बुद्धि तेरे लिए सांख्य के विषय में अब तक बतलायी गयी 
अब कर्मयोग ओर समाधियोग के सम्बन्ध में तू इसे सुन। हे पार्थं] 


जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू पुण्यपापात्मकं कर्मबन्धन को सर्वथा छोड 
 दोगे ॥३९॥ १ | 


एषा त इति। एषा तै तुभ्यमभिहितोक्ता सांख्ये 
परमार्थवस्तुविवेकविषये बुचिर्ञानं साक्षच्छोकमोहादिसंसार- 
 हेतुदोषनिवृत्तिकारणम्‌। योगे त्तु तत्प्रप्त्युपाये निःसङ्तया 
दन्दप्रहाणपू्वकमीश्चराराधनार्थे कर्मयोगे कर्मानुष्ठाने समाधियोगे 
येमामनन्तरमेवोच्यमानां बुद्धिं शृणु। तां बुद्धिं स्तौति 
प्रोचनार्थं बुचख््या यया योगविषयया युक्तो हे पार्थ) 
कर्मबन्धं कर्मैव धर्माधर्माख्यो बन्धः कर्मबन्धस्तं प्रहा- 
स्यसीश्चरप्रसादनिमित्तज्ञानप्राप्तेरित्यभिप्रायः ॥ २९॥ 

किचान्यत्‌- | 





्रीमद्‌्भगवद्रीता ( अ.२ शलो. 2० -४९ ) र्म 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्ाते। ` 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 


(जिस प्रकार खेती आदि का काम थोड़ा करने से फल नहीं 
देता, पूरा करने पर ही फल मिलता है, कर्मयोग के विषय में वैसी 
बात नहीं है।) इसका प्रारम्भ अनैकान्तिकं (संशययुक्त फल वाला) नहीं 
हे (ओर चिकित्सा की भांति) इसमें प्रत्यवाय नहीं है। इस कर्मयोग 
का थोडा भी अनुष्ठान जन्म मरणादिरूप संसार के महान्‌ भय से (सम्यग्जञान ` 
उत्पत्ति द्वारा) रक्षा करता है॥४०॥ 

नेहाभीति। नैह मोक्षमार्गे कर्मयोगेऽभिक्र मनाशोऽ- 
भिक्रमणमभिक्रमः प्रारम्भस्तस्य नाशो नास्ति। यथा कृष्यादेः 
योगविषये प्रारम्भस्य नानैकान्तिकिफलत्वमित्यर्थः। किच नापि 
चिकित्सावत्प्रत्यवायो विद्यते । किंतु भवति स्वल्पमप्यस्य 
योगधर्मस्यानुष्ठिते आयते रक्षति महतः संसारभया- 
ज्जन्ममरणादिलक्षणात्‌ ॥४०॥ 

येयं सांख्ये बुद्िरुक्ता योगे च वक्ष्यमाणलक्षणा, सा- 

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 

बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥४९॥ 

(सांख्य के विषय में जो बुद्धि अब तक कही गयी ओर योग के 
सम्बन्ध मे जो आगे कही जायेगी) वह कल्याणमार्गं कर्मयोग साधन में 
निश्चयात्मिका एक ही है। किन्तु हे कुरुवंश को आनन्दित करने वाले 
अर्जुन! अव्यवसायियों की बुद्धि अनेक शाखा वाली ओर अनन्त हे ॥४९॥ 





व्यवसायेति। व्यवसायात्मिका निश्चयस्वभावैकैव 
व्रुचिरितरविपरीतबुद्धिशाखाभेदस्यः बाधिका सम्यक्प्रमाण- 
जनितत्वायिह श्रेयोमागे हे कुरुनन्दन! याः पुनरितरा बुद्धयो 
यासां शाखाभेदप्रचारवशादनन्तोऽपारोऽनुपरतः संसारो नित्यप्रततो 








विस्तीर्णो भवति, प्रमाणजनितविवेकबुद्धिनिमित्तवशाच्चोपर 
तास्वनन्तभेदवुद्धिषु संसारोऽप्युपरमते। ता बुद्धयो बहुशाखा 
बह्व्यः शाखा यासां `ता बहुशाखाः बहुभेदा इत्येतत्‌ प्रति- 
, शाखाभेदेन ह्यनन्ताश्च बुद्धयः । केषाम्‌? अव्यवसा- 
यिनां प्रमाणजनितविवेकबुद्धिरहितानामित्यर्थः ॥४९॥ 
येषां व्यवसायात्मिका बुद्धिर्नास्ति ते- ` 

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः। 

वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीतिवादिनः॥ ४२॥ 


हे पार्थ] पुष्पित वृक्ष की भांति केवल सुनने में रमणीय, (आगे 


: ` कही जाने वाली) जिस वाणी को अविवेकी लोग बोलते है, वे (अनेक ` । 


अर्थवाद, फल, एवं. साधन के प्रकाशक) वेदवाक्यं मे अनुरक्त है। 
स्वर्ग, पशु आदि फल के साधन कर्मो. से भिन कोई साधन ही नहीं 

एेसा बोलने वले, (ईश्वर या मोक्ष के प्रति भी आस्था.न रखने 
वाले, ये अज्ञानी जीव) है ॥४२॥ | 


यामिति। यामिमां वक्ष्यमाणां पुष्पितां युष्पितवृक्ष 
इव शोभमानां भ्रूयमाणरमणीयां वाच॑ वाक्यलक्षणां प्रव ` 
 दच्ति। के 2 अविपश्चितोऽल्पमेधसोऽचिवेकिन इत्यर्थः । 
 वैदवादरता बहर्थवादफलसाधनप्रकाशकेषु वेदवाक्येषु रता 
हे पार्थ} नान्यत्स्वर्गपश्वादिफलसाधनेभ्यः कर्मभ्योऽस्ती- 
त्येववादिनौ वदनशीलाः ॥४२॥ ` 
| ते च-- ` 4 1 ५ 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌। 
क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्र्यगतिं . प्रति ॥४२३॥ 
ये भोगासक्त, स्वर्ग. कौ त्रष्ठ मानने बाले, . जन्मरूप कर्मफल देने 
वाली, क्रियाविशेष से बहुल, स्वर्ग एवं ेश्वर्य की प्राप्ति कराने वाली 


वाणी ही बोलते है ॥४३॥ 





` श्रीमद्भगवद्धीता ( अआ.२ शतो. ४४) | 8७. 





कामात्मान इति। कामात्मानः कामस्वभावाः कामपरा 
इत्यर्थः । स्वर्गपराः स्वर्गः परः पुरुषार्थो येषां ते स्वर्गपरा 
स्वर्गप्रधानाः जन्मकर्मफलप्रदां कर्मणः फलं कर्मफलं 
जन्मेव कर्मफलं जन्मकर्मफलं तत्प्रददातीति जन्मकममफलप्रदा 
तां वाचं प्रवदन्तीत्यनुषज्यते। क्रि याविशेषबह्भुलां क्रियाणां 
विरोषाः क्रियाविशेषास्ते बहुला यस्यां वाचि तां स्व्गपशु- 
 पुत्राद्यर्था यया वाचा बाहुल्येन प्रकाश्यन्ते। भोगैश्चर्यगतिं 
प्रति भोगश्चैश्र्य च भोगैश्वर्य तयोर्गतिः प्राप्िभोँगेशर्य- 
गतिस्तां प्रति साधनभूता ये क्रियाविशेषास्तद्वहुलां तां वाचं 
प्रवदन्तो ` मूढाः संसारे परिवतंन्त इत्यभिप्रायः ॥४२॥ 
तेषां च- 
 भोगैशर्यप्रसक्तानां तयाऽपहतचेतसाम्‌। 
व्यवसायात्मिका ब॒द्धिः समाधो न विधीयते ॥४४॥ 
` पिछले शलोक मे बतलायी गयी पुष्पित वाणी से जिनका चित्त 
अपहत हो गया है एेसे भोग-देश्वर्य मे सर्वथा आसक्त जीव के अन्तःकरण ` 
मे सांख्य अथवा कर्मयोगविषयक व्यवसायात्मिका बुद्धि कभी भी नही 
हो सकती ॥४४॥ क. 
भोगेति। भोनैश्चर्यप्रसक्तानां भोगः कर्तव्यमेश्चर्य चेति 
भोगेशचर्ययोरेव प्रणयवतां तदात्मभूतानां तया क्रियाविशेष 
बहुलया वाचाऽपहतचैतसामाच्छादितविवेकप्रज्ञानां व्यव .. 
सायात्मिका सांख्ये योगे वा ब्रुखिः समाधौ समा- 
धीयतेऽस्मिन्युरुषोपभोगाय सर्वमिति समाधिरन्तःकरणं बुदधि- 
स्तस्मिन्समाधौ न विधीयते न भवतीत्यर्थः ॥४४॥ 
य एवं विवेकबुद्छिरहितास्तेषां कामात्मनां यत्फलं तदाह- 





1 
=> 1 


त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जन। 

निद्वन्रो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥४५॥ 

(जो इस प्रकार विवेक बुद्धि से शून्य है उन भोग प्रायण अज्ञानियो 
के लिए) वेद के कर्मकाण्डभाग तीनों गुणों के कार्यरूप संसार विषय 
को हौ बतलाते रहते है, अतः हे अर्जुन! तू निष्काम हो जा, सुख- 
दुःखादि. न्द्र से मुक्त, सदा सत्व गुण में स्थित, योग क्षेम कौ चिन्ता 
छोड ओर अप्रमत्त हो जा॥४५॥ 


त्रैगुण्येति। तखुण्यविषयास्त्रेगुण्यो संसारो विषयः 





प्रकाशयितव्यो येषां ते वैदास््रैगुण्यविषयास्त्वं तु निस्त्रै- ` 


खण्यो भवार्युन निष्कामो भवेत्यर्थः । जिर्न्द्धः सुखदुःखहेत्‌ 
सप्रतिपक्षौ पदार्थौ द्रद्रशब्दवाच्यौ ततो निर्गतो निर््न्रो 
भव। त्वं नित्यसत्वस्यः सदा सतत्वगुणाभितो भव। तथा 
निर्योगक्षेमोऽनुपात्तस्योपादानं योगः, उपात्तस्य रक्षणं क्षेमः, 
योगक्षेमप्रधानस्य श्रेयसि प्रवृ्तिर्ुष्करेत्यतो निरयोगक्षेमो भव । आ- 
त्मवानप्रमत्तश्च भव। एष तवोपदेशः स्वधर्ममनुतिष्ठतः ॥४५॥ 


सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यान्यनन्तानि फलानि तानि नापे- 
क्षन्ते चेत्किमर्थं तानीश्वरायेत्यनुष्ठीयन्त इति ? उच्यते श॒णु- 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके! 
तावान्सवंषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६॥ 
छोटे-छोटे कूपादि जलाशयं से जितना स्नानादि प्रयोजन सिद्ध होता 
हे वह सबका सब सभी ओर से परिपूर्णं जलाशय मे अन्तर्भूत हो जाता 
है। ठौक इसी प्रकार वेदोक्त सभी कर्मो में जो भी प्रयोजन बतलाये 
गये हँ वे सबके सब परमार्थतत््वदशीं संन्यासी मेँ अन्तर्भूत हो जाते है ॥४६॥ 


यावानिति। यथा लोके कूपतडागाद्यनेकस्मि्ुदपाने परि- 





सनदपः 





च्छिन्नोदके यावान्यावत्परिमाणः स्नानपानादिरर्थः फलं 
प्रयोजनं स सर्वोऽर्थः सर्वतः संप्लुतोदके तावानेव संपद्यते 
तत्रान्तर्भवतीत्यर्थः। एवं तावाँस्तावत्परिमाण एव संपद्यते 
सर्वेषु वेदेषु वेदोक्तेषु कर्मसु योऽथा यत्कर्मफलम्‌। सोऽर्थो 
ब्राह्मणस्य संन्यासिनः परमार्थतत्त्वं विजानतो योऽथां 
विन्ञानफलं सर्वतःसंप्लुतोदकस्थानीयं, तरस्मिस्तावानेव संपद्यते 
तत्रैवान्तर्भवतीत्यर्थः । ' यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं 
सर्वं तदभिसमेति यत्किच प्रजाःसाधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स 
वेद' ( छा. ४.९.४) इति श्रुतेः। ' सर्व कर्मांखिलम्‌' (गी 
४.३३ ) इति च वक्ष्यति। तस्मात्प्रागज्ञाननिष्ठाधिकारप्राप्ते 
कर्मण्यधिकृतेन कूपतडागाद्यर्थस्थानीयमपि कमं कर्तव्यम्‌ ॥॥४६।॥। 

तव च- 

 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुरभूर्मा ते सङ्खोऽस्त्वकर्मणि।॥।४७।॥। 


(जब श्रुति-स्मृति में साक्षात्‌ मोक्ष का साधन ज्ञान ही कहा है 
तो फिर उसी का अनुष्ठान करना चाहिए, एेसी शङ्का मन मे रखकर 
अर्जुन से भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ कि) तेरा कर्म॑ में ही अधिकार 
हे, फल में कभी नहीं। वैसे ही कर्मफल कादहेतु भी तू मत बन 
ओर कर्मके न करने मे भी तेरी आसक्ति नहो ॥४७॥ 

कर्मणीति। कर्मण्यिवाधिकारोौ न ज्ञाननिष्ठायां तै तव। 
तत्र च कर्मं कुर्वतो मा फलेष्वधिकारोऽस्तु क्मफलतुष्णा 
माभूत्कदाचन कस्यांचिदप्यवस्थायामित्यर्थः। यदा कर्मफले 
तृष्णा ते स्यात्तदा कर्मफलप्राप्ेर्हेतुः स्याः, एवं मा कर्म 
फलहे तुर्भूः । यदा हि कर्मफलतुृष्णाप्रयुक्तः कर्मणि प्रवर्तते 
तदा कर्मफलस्यैव जन्मनो हेतुभवेत्‌। यदि कर्मफलं नेष्यते 








ॐ. . , मिताश्चराटीकोपेतशाद्धरभाष्ययुता ` 





कर्मणा दुःखरूपेणेति माते तव 5स्त्वकर्म- 
 ण्यकरणे प्रीतिर्मां भूत्‌ ॥४७॥ | 
यदि कर्मफलप्रयक्तेन न कर्तव्यं कर्म कथं तर्हि कर्तव्यमि- 
त्युच्यते- 
योगस्थः कुरु कर्माणि सद्धं त्यक्त्वा धनंजय। । 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥४८ ॥ 
हे धनंजय} आसक्ति को छोडकर योग में स्थित हो सिद्धि ओर 
असिद्धि में समान रहकर कर्मो को कर। सिद्धि-असिद्धि मेँ समान 
रहना ही योग कहा गया है ॥४८॥ 


योगस्थ इति। योगस्थः सन्करुरु कर्माणि केवलमी- 
श्वरार्थ, तत्रापीश्चरो मे तुष्यत्विति स्ख त्यक्त्वा धर्न॑जय। 
फलतृष्णाशून्येन क्रियमाणे कर्मणि सत्वशुद्िजा ज्ञानप्राप्ति- 
लक्षणा सिदधिस्तद्विपर्ययजाऽसिदिस्तयोः सिच्व्यसिच्यो- 
रपि समस्तुल्यो भूत्वा कुरु कर्माणि। कोऽसौ योगो यत्रस्थ 
कुवित्ुक्तम्‌ ? इदमेव तत्सिद्धयसिद्धयोः समत्वं योग 
उच्यते ॥४८॥ 

यत्पुनः समत्वबुद्धियुक्तमीश्चराराधनार्थं कर्मतस्मात्कर्मणः- 

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय। 

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४९॥ 

हे धनंजय। (ज्ञान के साधन रूप) निष्कामकर्मयोग की अपेक्षा 
सकाम कर्म अत्यन्त तुच्छ माना गया है (जो फलार्थी के द्वारा किया 
जाता है। अतः पूर्वोक्त सिद्धि-असिद्धि मे समान रहना रूप) कर्मयोग 
अथवा उसके परिणाम स्वरूप सांख्य योग रूप बुद्धि की शरण में 
जा, क्योकि फल चाहने वाले सदा दीन बने रहते है॥४९॥ 


दूरेणेति। दूटेणातिविप्रकर्षण ह्यवरं निकृष्टं कर्म॑ 





फलार्थिना क्रियमाणं बुचियोगात्समत्वलुदियुक्तात्कर्मणो 
 जन्ममरणादिहेतुत्वाच्छनंजय। यत एवं योगविषयायां बुद्धौ 
तत्परिपाकजायां वा सांख्यबुद्धौ शरणमाश्रयमभयप्राप्निकारण- 
मचज्विच्छ प्रार्थयस्व  परमार्थ्ञानशरणो भवेत्यर्थः। यतोऽवरं 
कर्म कुर्वाणाः कृपणा दीनाः फलहे तवः फलतृष्णाप्रयुक्ताः 
सन्तः। “यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाऽस्माह्लोकात्परति सं 
कुपणेः'' (बृ. ३.८.१०) इति श्रुतेः ॥४९॥ 

समत्वब्द्धियुक्तः सन्स्वधर्ममनुतिष्ठन्यत्फलं प्राप्नोति 
तच्छरणु-- 

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कोशलम्‌॥५०॥ 

हे अर्जुन! समत्व बुद्धि युक्त पुरुष इसी लोक में (सतत्तशृद्धिज्ञानप्राप्ि 
दारा) पुण्य-पाप दोनों को त्याग देता है। अतः तू समत्व बुद्धि योग के 
लिए प्रयत्न कर। स्वधर्मनामक कर्म मे संलग्न साधक का पूर्वोक्त रीति 
से सिद्धि ओर असिद्धि में ईश्वरार्पण बुद्धि से समान रहना ही कौशल हे ॥५०॥ 

बुद्धीति । बुचियुक्तः समत्वविषयया बुद्धया युक्तो बुद्धि- 
युक्तो जहाति परित्यजतीडास्मिल्लोक उभे सुकृ तदुष्करृते 
पुण्यपापे सतत्वशुद्धिज्ञानप्राप्तिद्ररेण यतस्तस्मात्समत्वबुद्धि- 
योगाय युज्यस्व घटस्व। योगी हि कर्मसु कौशलं 
स्वधमय्व्यिषु कर्मसु वर्तमानस्य या सिद्ध्यसिद्ध्योः समत्वबुद्धि- 
रीश्वरार्पितचेतस्तया तत्कोशलं कुशलभावः। तच्ि कोशलं 
यद्रन्धस्वभावान्यपि कर्माणि समत्वबुद्ध्या स्वभांवानिवर्तंन्ते। 
तस्मात्समत्वलुदधियुक्तो भव त्वम्‌॥५०॥ 

यस्मात्‌- 

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः | 

जन्मबन्धविनिमुंक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥५९॥ 





ह व न ाव्यद्तोष्धङः । 
| 
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` बुदधिवुकत मनीमी पुरुष  स्वर्मरूप कर्म का अनुष्ठान करते हैँ 
उससे उत्पन देहप्रभेदरूप फल को छोडकर जन्म-रूप बन्धन से मुक्त 
हुए, सभी संसारधर्म॑से शून्य, वैष्णव पद को प्राप्त करते हें॥५१॥ 
कर्मजमिति। कर्मजं फलं त्यक्त्वेति व्यवहितेन संबन्धः 
इष्टानिष्टदेहप्राप्तिः कर्मजं फलं कर्मभ्यो जातं बुचियुक्ताः 
समत्वबुदियुक्ता हि यस्मात्फलं त्यक्त्वा परित्यज्य 
मनीषिणो ज्ञानिनो भृत्वा जन्मवन्धविनिर्मु्ता जन्मैव 
बन्धो जन्मबन्धस्तेन विनिर्मुक्ता जीवन्त एव जन्मबन्धविनि- 
मुक्ताः सन्तः पदं परमं विष्णोर्मोक्षाख्यं गच्छन्त्यनामयं 
सर्वोपद्रवरहितमित्यर्थः। अथवा 'बुद्धियोगाद्धनंजय' ( गी. २. 
४९) इत्यारभ्य परमार्थदर्शनलक्षणेव सर्वतः संप्लुतोदकस्था- 
नीया कर्मयोगजसत्वशुद्िजनिता बुद्िर्दंर्शिता, साक्षात्सु- 
कृतदुष्कृतप्रहाणादिहे तुत्वश्रवणात्‌ ॥५१॥ 


योगानुष्ठानजनितसत्वशुद्धिजा बुद्धिः कदा प्राप्यत इत्यु- 
च्यते-- 

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। 

तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च॥५२॥ 

जब तेरी बुद्धि अविवेकात्मक अहंता ममता रूप कालुष्य को सर्वथा 
पार कर जायेगी तब आत्म याथात्म्य विवेक परिपाकावस्था मे तत््वातत््व 
निर्णायकशास्त्रातिरिक्त श्रोतव्य ओर श्रुत सभी पदार्थो से तुम वैराग्य को 
प्राप्त कर जाओगे ॥५२॥ 


यदेति। यदा यस्मिन्काले ते तव मोहकलिलं मोहा- 
त्मकमविवेकरूपं कालुष्यं येनाऽऽत्मानात्मविवेकबोधं कलुषी- 
कृत्य विषयं प्रत्यन्तःकरणं प्रवतंते तत्तव वब्बुचर्व्यतित- 
रिष्यति व्यतिक्रमिष्यति शुदधिभावमापत्स्यत इत्यर्थः। तदा 





मातमत तसपषछसतस्किपसन 


[ताता रता 
१ ^ ५११९१ £ 
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तस्मिन्काले गन्तासि प्राप्स्यसि निर्वेदं वैराग्यं श्रोत- 
व्यस्य श्रुतस्य च। तदा श्रोतव्यं श्रुतं च निष्फलं प्रतिपद्यत 
इत्यभिप्रायः ॥५२॥ 


मोहकलिलात्ययद्वारेण लब्धात्मविवेकजप्रज्ञः कदा कर्म- 
योगजं फलं परमार्थयोगमवाप्स्यामीति चेत्तच्छरणु-- 

शरुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ 

जब तेरी बुद्धि जो अब तक विभिन श्रुतियों के सुनने से विक्षिप्त 
हो गयी थी, वह विक्षेप रहित संशय-विपर्यय विकल्प शून्य हो आत्मयाथात्म्य 
मँ स्थिर हो जायेगी, तब तुम योग को प्राप्त कर जाओगे ५२॥ 

श्रुतिविप्रतिपन्नेति। श्रुतिविप्रतिपन्नाऽनेकसाध्यसाधन- 
सबन्धप्रकाशनश्रुतिभिः अ्रवणर्विप्रतिपन्ना नानाप्रतिपन्ना श्रुतिवि- 
प्रतिपन्ना विक्षिप्ता सती ते तव बुद्िर्यदा यस्मिन्काले 
स्थास्यति स्थिरीभूता भविष्यति निश्चला विक्षेपचलन- 
वजिता सती समाधौ समाधीयते चित्तमस्मिनिति समाधिरात्मा 
तस्मिननात्मनीत्येतत्‌। अचला तत्रापि विकल्पवर्जितेत्येतत्‌। 
ब्ुचिरन्तःकरणं तदा तस्मिन्काले योगमवाप्स्यसि 
विवेकप्रज्ञां समाधिं प्राप्स्यसि ॥५३॥ 

प्रश्नबीजं प्रतिलभ्यार्जुन उवाच लब्धसमाधिप्रज्ञस्य लक्षण- 
 बुभुत्सया- 
अजुन उवाच- 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌॥५४॥ 


जिस संन्यासी को ज्ञाननिष्ठा प्राप्त हो चुकी है ओर जो परमात्मा 
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मे सदा | समाहित । हि हे शव | एेसे पुरुष का लक्षण क्या है ? स्थितप्रज् 
पुरुष कैसे बोलता है, कैसे नेठता है ओर कैसे चलता ठे २॥५४॥ 


 स्थितप्र्स्येति। स्थिता प्रतिष्ठिताऽहमस्मि परे ब्रहेति प्रज्ञा 
यस्य स स्थितप्रज्ञस्तस्य का भाषा किं भाषणं वचनं 
कथमसौ पैभष्यते समाधिस्थस्य समाधौ स्थितस्य केशव, 
स्थितधीः स्थितप्रज्ञः स्वयं वा कि प्रभाषेत। किमासीत 
व्रजेत क्िम्‌। आसनं व्रजनं वा तस्य कथमित्यर्थः । स्थित- 
प्रज्ञस्य लक्षणमनेन श्लोकेन पृच्छति ॥५४॥ 





यो ह्यादित एव संन्यस्य कर्माणि ज्ञानयोगनिष्ठायां प्रवृत्तो 
यश्च कर्मयोगेन( ण ), तयोः स्थितप्रज्ञस्य प्रजहातीत्यारभ्या- 
ध्यायपरिसमाप्तिपर्यन्तं स्थितप्रज्नलक्चषणं साधनं चोपदिश्यते । सर्व- 
त्रैव ह्यध्यात्मशास्त्रे कृतार्थलक्षणानि यानि, तान्येव साधनान्युप- 
दिश्यन्ते, यत्नसाध्यत्वात्‌। यानि यलसाध्यानि साधनानि, 
लक्षणानि च भवन्ति तानि- | 

श्रीभगवानुवाच-- 

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पाथं मनोगतान्‌ । 

आत्मन्येवाऽऽत्मना तुष्टः स्थितप्रन्नस्तदोच्यते ॥ ५५॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा-- हे पार्थ ! जब मनोगत सम्पूर्ण कामनाओं 
को साधक सर्वथा छोड बेठता है ओर वह आत्मा से आत्मामं ही 
सन्तुष्ट रहता है तब आत्माराम संन्यासी स्थितप्रज्ञ कहा जाता हे ॥५५॥ 


प्रजहातीति । प्रजद्छाति प्रकर्षण जहाति परित्यजति यदा 
यस्मिन्काले सवन्सिमस्तान्कामानिच्छाभेदान्हे पार्थ मनो- 
गतान्मनसि प्रविष्टान्हदि प्रविष्टान्‌। सर्वकामपरित्यागे तुष्टि- 
कारणाभावाच्छरीरधारणनिमित्तशेषे , च सत्युन्मत्तप्रमत्तस्येव 
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प्रवृत्तिः प्राप्तेत्यत उच्यते-आत्मन्येव प्रत्यगात्मस्वरूप 
एवाऽ5ऽत्मना स्वेनैव बाह्यलाभनिरपेक्षस्तुष्ट : परमार्थ- 
दर्शनामृतरसलाभेनान्यस्मादलंप्रत्ययवान्स्थितप्रज्ञः स्थिता प्रति- 
ष्ठिताऽऽत्मानात्मविवेकजा प्रज्ञा यस्य स स्थितप्रज्ञो विद्रा 
स्तदोच्यते । त्यक्तपुत्रवित्तलोकेषणः सन्यास्यात्माराम आत्म- 
क्रीडः स्थितप्रज्ञ इत्यर्थः ॥ ५५॥ 

किच- 

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥५६॥ 

(आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर आधिभौतिक) दुःखों के प्राप्त होने 
पर जिसका मन उद्विग्न नहीं होता तथा सुखों की प्राप्ति मे जिसकी 
स्पृहा बढती नहीं है, एसा राग, भय ओर क्रोध से सर्वथा चटा हुआ 
संन्यासी स्थितप्रज्ञ कहा जाता हे ॥५६॥ 

दुःखेष्विति दुःखेष्वाध्यात्मिकादिषु प्राप्तेषु नोद्विग्नं न 
प्रक्षुभितं दुःखप्राप्तौ मनो यस्य सोऽयमनुद्धिग्नमनाः। तथा 
सुखेषु प्राप्तेषु विगता स्पृहा तृष्णा यस्य नाग्निरिवेन्धनाद्याधाने 
सुखान्यनुविवर्धन्ते स विगतस्पृहः । वीतरागभयक्रोधो 
रागश्च भयं च क्रोधश्च वीता विगता यस्मात्स वीतरागभयक्रोधः 
स्थितधीः स्थितप्रज्ञो समुनिः संन्यासी तदोच्यते ॥५६॥ 

किच- 

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌, 

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 

जो जिक्चासु साधक देहादि सभी वस्तुओं में अभिस्नेह (आसक्ति) नहीं 
रखता ओर प्रारब्धानुसार शुभवस्तु को प्राप्त कर हर्षित नहीं होता एवं अशुभ 
को प्राप्तं कर द्वेष नहीं करता, उस साधक की प्रज्ञा स्थिर होती है॥५७॥ 








९९८, मिताक्षरारीक्छोपेतशाट्धरभाष्ययुता 


(222 


यः सर्वत्रेति। यो मुनिः सर्वत्र देहजीवितादिष्वप्य- 
नभिस्नेद्ोऽभिस्नेहवर्जितस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं तत्तच्छु- 
भमजशुभं वा लब्ध्वा नाभिनन्दति न द्वेष्टि रुभं प्राप्य 
न तुष्यति न हष्यत्यशुभं च प्राप्य न द्वष्टीत्यर्थः। तस्यैवं 
हर्षविषादवसितस्य विवेकजा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति ॥५७॥ 

किच- 

यदा संहरते चायं कूमोंऽङ्खानीव सर्वशः। 

इद्धियाणीन्धियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥५८॥ 

जैसे कच्जा अपने अङ्गो को समेरता है वैसे ही जब ज्ञाननिष्ठा 
मे प्रवृत्त यत्ति सभी प्रकार से इन्द्रियों के विषयों से इन्द्रियों को समेर 
लेता है, तब उसकी प्रज्ञा स्थिर होती हे ॥५८॥ 

यदा संहरत इति। यदा संहरते सम्यगुपसंहरते चायं 
ज्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तो यतिः क्रर्मोऽज्गननीव सर्वशो यथा 
कूर्मो भयात्स्वान्यङ्खान्युपसंहरति सर्वत एवं ज्ञाननिष्ठ इच्द्रिया- 
णीन्नद्रि यार्थेभ्यः सर्वविषयेभ्य उपसंहरते। तस्य प्रज्ञा 
प्रतिष्ठितेत्युक्तार्थं वाक्यम्‌॥५८॥ 


तत्र विषयाननाहरत आतुरस्यापीद्धियाणि निवतंन्ते कूमाङ्ा- 
नीव संहियन्ते, न तु तद्विषयो रागः, स कथं संहियत इति। 
उच्यते- 

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। 

रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते॥ ५९॥ 

विषयों का आहरण न करने वाले (आतुर पुरुष कौ भी इन्द्रियां 
क्ये के अङ्घों की भांति) विषयों से विमुख तो रहती हैँ किन्तु 
उस विषय का राग नहीं मिता है। पर इस तत्त्वज्ञानी का तो परमार्थतत्त्व 
का दर्शन हो जाने के कारण राग भी मिट जाता है॥५९॥ 
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विषया इति यद्यपि विषयोपलकषितानि विषयशब्द- 
वाच्यानीद्दियाण्यथवा विषया. एव जिराहारस्याना- 
हियमाणविषयस्य कष्टे तपसि स्थितस्य मूर्खस्यापि विनलि- 
वर्तन्ते देद्िनौो देहवतो रसवर्जं रसो रागो विषयेषु 
यस्तं वज॑यित्वा। रसशब्दो रागे प्रसिद्धः । स्वरसेन प्रव॒त्तो रसिको 
रसन्न इत्यादिदर्शनात्‌। सोऽपि रसो रञ्नरूपः सृक्ष्मोऽस्य 
यतेः पर परमार्थतत्त्वं ब्रह्म दृुष्ौपलभ्याहमेव तदिति 
वर्तमानस्य निवर्तति निर्बीजं विषयविज्ञानं संपद्यत इत्यर्थः । 
नासति सम्यग्दर्शने रसस्योच्छेदः। तस्मात्सम्यग्दूर्शनात्मिकायाः 
प्रज्ञायाः स्थेर्य कर्तव्यमित्यसिप्रायः ॥५९॥ 


सम्यग्दर्णनलक्षणप्रज्ञास्थेर्य चिकीर्षताऽऽदाविनलियाणि स्व- 
वणे स्थापयितव्यानि यस्मात्तदनवस्थापने दोषपाह- 


यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 

इद्धियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः॥ ६०॥ 

हे कौन्तेय! यल्नशील विवेकी पुरुष के भी विवेक विज्ञान युक्त 
मन को प्रमथनशील (विनाशकारी) इद्िर्यो हठात्‌ विषयों की ओर ले 
जाती हें ॥६०॥ 

यतत इति। यततः प्रयतनं कुर्वतोऽपि हि यस्मा- 
त्कौन्तेय पुरुषस्य विपदितो मेधाविनोऽपीति व्य- 
वहितेन संबन्धः। डन्द्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथनशीलानि 
विषयाभिमुखं हि पुरुषं विक्षोभयन्त्याकुलीकुर्वन्ति। आकु- 
लीकृत्य च हरन्ति प्रसभं प्रसह्य प्रकाशमेव पश्यतो विवेक- 
विज्ञानयुक्तं मनाऽ ॥६०॥ 

यतस्तस्मात्‌ - 

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। 


वशे हि यस्येन्ियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६९॥ 
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उन इन्धियों को संयमित कर समाहित हो मेरे परायण होकर 
साधक बेठे, क्योकि जिसकी इन्दियां अपने वश में होती हँ, उसी 
की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है॥६१॥ 

तानीति। तानि सर्वाणि संयम्य संयमनं वशीकरणं 
कृत्वा युक्तः समाहितः सन्नासीत्त। मत्परोऽहं वासुदेवः 
सर्वप्रत्यगात्मा परो यस्य स मत्परो नान्योऽहं तस्मादित्यासी- 
तेत्यर्थः। एवमासीनस्य यतेर्वशे हि यस्येन्द्रियाणि वर्तन्ते- 
ऽभ्यासबलाचतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।॥६९॥ 

अथेदीनीं पराभविष्यतः सर्वानर्थमूलमिदमुच्यते- 

ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्स्तेषूपजायते। 

सङ्धात्संजायते कामः कामात््रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 

जब कोई मनुष्य रमणीय एवं सुख के साधनों की दृष्टि से विषयों 
का चिन्तन करता है तब. उन विषयों में उसको आसक्ति हो जाती 
हे, आसक्ति से काम (तृष्णा) उत्पन होता है ओर काम में -किसी 
प्रतिबन्ध के आते ही क्रोध उत्पन हो जाता ठै॥६२॥ 

ध्यायत इति । ध्यायतश्चिन्तयतो विषयाञ्छशब्दादिविषय- 
विशेषानालोचयतः पुँसः पुरुषस्य सङ्ग आसक्तिः प्रीतिस्तेषु 
विषयेषूपजायते । सङ्गात्प्रीतेः संजायते समुत्पद्यते काम- 
स्तुष्णा। कामात्कुतश्चित्प्रतिहतात्क्रोधोऽभिखजायते ॥६२॥ 


क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहातस्मृतिविभ्रमः। 
स्मृतिभंशाद्‌बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥६३॥ 


क्रोध से (कार्याकार्यविषयक अविवेकरूप) सम्मोह उत्पन होता 
है, सम्मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है, स्मृति के नाश से बुद्धि का 
नाश होता है ओर बुद्धि के नाश से पुरुष सर्वथा नष्ट हो जाता है॥६२३॥ 
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क्रोधाद्‌भवति संमोद्छोऽविवेकः कार्याकार्यविषयः। 
क्रुद्धो हि संमूढः सन्गुरूमप्याक्रोशति। संमोह्ात्स्मूतिवि- 
भ्रमः शास्त्राचार्योपदेशाहितसंस्कारजनितायाः स्मृतेः स्याद्विभ्रमो 
भ्रंशः स्मृत्युत्पत्तिनिमित्तप्राप्तावनुत्पत्निः। ततः स्मृतिभ्रंशाद्‌ 
लुद्धर्नाशः। कार्याकार्यविषयविवेकायोग्यताऽन्तःकरणस्य लुद्धे- 
नाश उच्यते। बबुदिनाशात्प्रणश्यति। तावदेव हि पुरुषो 
याबदन्तःकरणं तदीयं कार्याकार्यविषयविवेकयोग्यं तदयोग्यत्वे 
नष्ट एव पुरुषो भवत्यतस्तस्यान्तःकरणस्य बुद्धेर्नाशातप्रण- 
श्यति पुरुषार्थायोग्यो भवतीत्यर्थः ॥ ६३॥ 


सर्वानर्थस्य मूलमुक्तं विषयाभिध्यानमथेदानीं मोक्षकारण- 
पिदमुच्यते- 

रागद्रेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्दियैश्चरन्‌। 

आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 

स्वाधीन अन्तःकरण वाला पुरुष रागद्वेष से रहित अपने वश में 
की हुई इन्द्रियों के द्वारा (जब देह स्थिति के कारण अवर्जनीय) विषयों 
का उपभोग करता है तब वह प्रसनता (स्वास्थ्य) को प्राप्त करता हे ॥६४॥ 


रागद्वेषेति। रागद्धेषवियुक्तैः रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ । 
तत्पुरःसरा हीद्ियाणां प्रवृत्तिः स्वाभाविकौ। तत्र यो 
मुमुक्षुर्भवति स ताभ्यां वियुक्तैः श्रोत्रादिभिरिच्द्रियैवि- 
षघयानवर्जनीयांश्चरज्चुपलभमान आत्मवश्यैरात्मनो वश्या 
निवशीभूतानि तैरात्मवश्यर्विधेयात्मेच्छातो विधेय आत्माऽ- 
न्तःकरणं यस्य सोऽयं प्रसादमधिगच्छति । प्रसादः प्रसन्नता 
स्वास्थ्यम्‌ ॥ ६४॥ 

प्रसादे सति किं स्यादित्युच्यते- 





प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, 
प्रसन्नचेतसो द्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 
(अन्तःकरण कौ) स्वच्छता होने पर इस पुरुष के सम्पूर्णं दुःखों 


का नाश हो जाता है; साथ ही, शुद्ध अन्तःकरण वाले पुरुष की बुद्धि 
शीघ्र ही सभी ओर से समाहित हो जाती है॥६५॥ 


प्रसाद इति। प्रसादे सर्वदुःखानामाध्यात्मिकादीनां 
हानिर्विनाशोऽस्य यतेरुपजायते। किच प्रसन्नयैतसः 
स्वस्थान्तःकरणस्य द्धि यस्मादाशु शीघ्रं बुः पर्यव- 
तिष्ठत आकाशमिव परि समन्तादवतिष्ठत आत्मस्वरूपेणैव 
निश्चलीभवतीत्यर्थः। एवं प्रसन्नचेतसोऽवस्थितबुद्धेः कृतकृत्यता 
यतस्तस्माद्रागद्वेषवियुक्तैरिन्रियैः शास््राविरुद्धेष्ववर्जनीयेषु युक्त 
समाचरेदिति वाच्यार्थः ॥ ६५॥ 

सेयं प्रसन्नता स्तूयते- 

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नं चायुक्तस्य भावना। 

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌॥ ६६॥ 

असमाहित अन्तःकरण वाले पुरुष की (संशयादिशून्य स्वरूपसाक्षात्कार- 
विषयक) बुद्धि नहीं होती है, उस असमाहित पुरुष की निदिध्यासनरूपा 
भावना भी नही होती है ओर भावना रहित पुरुष को शान्ति नहीं 
मिलती । फिर भला अशान्त पुरुष को सुख कहाँ से मिल सकेगा ॥६६॥ 

नास्तीति। नास्ति न विद्यते न भवतीत्यर्थः । बुचिरा- 
त्मस्वरूपविषयाऽयुक्तस्यासमाहितान्तःकरणस्य। न ॒चास्त्य- 
युक्तस्य भावनाऽऽत्मज्ञानाभिनिवेशः। तथा न चास्त्यभाव- 
यत आत्मन्नानाभिनिवेशमकुर्वतः शान्तिरुपशमः। अशान्त- 
स्य॒ कुतः सुखम्‌। इद्धियाणां हि विषयसेवातष्णातो 
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निवृत्तियां तत्सुखं, न विषयविषया तृष्णा, दुःखमेव हि सा, 
न तृष्णायां सत्यां सुखस्य गन्धमात्रमप्युपपद्यत इत्यर्थः ॥६६॥। 





अयुक्तस्य कस्मादबुद्िनांस्तीत्युच्यते-- 

इद्धियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते। 

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि॥६७।। 

(इन्द्रियां प्रायशः रागद्रेषादिपूर्वक अपने-अपने विषयों मे विचरती ह, 
उनमें से) जिस इन्धिय के पीछे मन चलता रहता है उस स्थिति में वह 
मन उस साधक कौ बुद्धि को वैसे ही हर ले जाता है जैसे जल में 
चलने वाली नौका को हवा विपरीत दिशा में ले जाकर पटक देती हे ॥६७॥ 

इद्ियाणामिति। इन्द्रियाणां हि यस्माच्चरतां स्व- 
स्वविषयेषु प्रवर्तमानानां यन्मनोऽनुलिधीयतेऽनुप्रवतंते 
तदिन्ियविषयविकल्यनेन प्रवृत्तं मनोऽस्य यतेर्डरति प्रज्ा- 
मात्मानात्पविवेकलजां नाशयति! कथं, वायुर्नावमिवाम्भ- 
स्युदके जिगिषतां मार्गादुद्धूत्योन्मागे यथा वायुरनांवं प्रवर्तयत्ये- 
वमात्मविषयां प्रज्ञां हत्वा मनो विषयविषयां करोति ॥ ६७॥ 


"यततो ह्यपि ' ( गी. २.६० ) इत्युपन्यस्तस्यार्थस्यानेकधोप- 
पत्तिमुक्त्वा तं चार्थमुपपाद्योपसंहरति - 

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । 

इद्ियाणीन्धियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥६८॥ 

अतः हे महाबाहो] जिसकी इन्दियां सभी प्रकार से इन्द्रियों के 
विषयों से निगृहीत होती हैँ उसी की प्रज्ञा स्थिर होती है॥६८॥ 

तस्मादिति। इच्ियाणां प्रवृत्तौ दोष उपपादितो यस्मात्‌- 
लस्माद्यस्य यतेर्ह महावाहो निगृहीतानि खर्वशः 





६२ मिताक्चराटीक्ोपेतशाड्धरभाष्ययुता 





| भ । क 
स्तस्य प्रज्ा प्रतिष्ठिता) ६८॥ 


योऽयं लौकिको वैदिकश्च व्यवहारः स उत्यन्नविवेक- 
ज्ञानस्य स्थितप्रज्ञस्याविद्याकार्यत्वादविद्यानिवृत्तौ निवर्तते। अवि- 
द्यायाश्च विद्याविरोधानिवृत्तिरित्येतमर्थं स्फुटीकुर्वन्नाह- 

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥६९॥ 


जो सम्पूर्णं ॒भूतों के लिए परमार्थतत्त्व रत्रि के तुल्य है उसी 
मे संयमी पुरुष जागता है ओर जिस अविद्यारूपी निशा में सर्वं साधारण 


प्राणी जागते हँ वह तत्वदर्शी स्थितप्रज्ञ के लिए रात्रि के तुल्य है॥६९॥ ` 


या निशेति। या निशा रात्रिः सर्वपदार्थानामधिवेककरी 
तमःस्वभावत्वात्सर्वेषां भूतानां सर्वभूतानाम्‌। किं तत्पर- 
मार्थतत्त्वं स्थितप्रज्ञस्य विषयः। यथा नक्तचराणामहरेव सटन्येषां 
निशा भवति तद्वन्नक्तंचरस्थानीयानामज्ञानां सर्वभूतानां निशेव 
निशा परमार्थतत्वमगोचरत्वादतदबुद्धीनाम्‌) तस्यां परमार्थत- 
त्वलक्षणायामज्ञाननिद्रायाः प्रबुद्धो जागर्ति संयमी संयम- 
वाञ्धितेन्ियो योगीत्यर्थः। 


यस्याँ ग्राह्यग्राहकभेदलक्षणायामविद्यानिशायां प्रसुप्तान्येव 
भूतानि जाय्रतीत्सुच्यते यस्यां निशायां प्रसुप्ता इव स्वप्नदृशः 
सा निशाऽविद्यारूपत्वात्परमार्थतत््वं पश्यतो मुनेः। 
अतः कर्माण्यविद्यावस्थायामेव चोद्यन्ते न विद्यावस्थायाम्‌। 
विद्यायां हि सत्यामुदिते सवितरि शार्वरमिव तमः प्रणाशमुपग- 
च्छत्यविद्या । प्राण्विद्योत्पत्तेरविद्या प्रमाणबुद्धया गृह्यमाणा क्रिया- 
कारकफलभेदरूपा सती सर्वकर्महेतुत्वं प्रतिपद्यते। नाप्रमाण- 
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बुद्धया | गृह्यमाणाया म । प्रमाणभूतेन वेदेन मम 
चोदितं कर्तव्यं कर्मेति हि कर्मणि कत्तं प्रवर्तते नाविद्या- 
मात्रमिदं सर्वं निशेवेति। 


यस्य पुनर्भिशेवाविद्यामात्रमिदं सर्व भेदजातमिति ज्ञानं 


तस्याऽऽत्मन्नस्य सर्वकर्मसंन्यास एवाधिकारो न प्रवृत्तौ । तथा च 


दर्शयिष्यति-' तदबुद्धयस्तदात्मानः ' ( गी. ५.९७ ) इत्यादिना 
ज्ञाननिष्ठायामेव तस्याधिकारम्‌। तत्रापि प्रवर्तकप्रमाणाभावे 
प्रवृत्त्यनुपपत्तिरिति चेत्‌, न। स्वात्मविषयत्वादात्मन्नानस्य। न 
ह्यात्मनः स्वात्मनि प्रवर्तकप्रमाणापेक्षताऽऽत्मत्वादेव तदन्तत्वाच्च 
सर्वप्रमाणानां प्रमाणत्वस्य। न हयात्मस्वरूपाधिगमे सति पुनः 
प्रमाणप्रमेयव्यवहारः संभवति । प्रमातृत्वं ह्यात्मनो निवर्तयत्यन्त्ं 
प्रमाणम्‌। निवर्तयदेव चाप्रमाणीभवति स्वप्नकालप्रमाणमिव 
प्रनोधे। लोके य वस्त्वधिगमे प्रवृत्तिहेतुत्वाद्शंनात्प्रमाणस्य । 
तस्मान्नाऽऽत्मविदः कर्मण्यधिकार इति सिद्धम्‌ ॥६९॥ 


विदुषस्त्यक्तैषणस्य स्थितप्रज्ञस्य यतेरेव मोक्षप्राप्तिनं त्व- 
संन्यासिनः कामकामिन इत्येतमर्थं दृष्टान्तेन प्रतिपादयिष्यन्नाह-- 
आपूर्यमाणमचलप्रतिषठ 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति स्वं 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥ 
जैसे सभी ओर से परिपूर्ण-जल ओर अचल प्रतिष्ठा बाले समुद्र 
मे सभी ओर से जल प्रवेश करते है फिर भी वह अक्षुब्ध, स्वस्थ 


ही रहता है, वैसे ही स्वात्माराम संन्यासी मेँ सभी ओर से भोग प्रवेश 
करते ह फिर भी वह अक्षुब्ध ओर स्वस्थ रहता है। एेसा संन्यासी 


स 


६ 





आत्मज्ञानी दही शान्ति को प्राप्त करता है, भोगों के पीके भागने वाला 
एेसी शान्ति प्राप्त नहीं करता ॥७०॥ 


आपूर्यति। आपूर्यमाणमद्धिरचलप्रतिष्ठमचलतया प्र- 
तिष्ठाऽवस्थिति्यस्य तमचलप्रतिष्छं समुद्रमापः सर्वतो 
गताः प्रविशन्ति स्वात्मस्थमविक्रियमेव सन्तं यद्धत्तद्व- 
त्कामा विषयसंनिधावपि सर्वत इच्छाविशोषा य॑ पुरुषं समुद्र- 
मिवाऽऽपोऽविकुर्वन्तः प्रविशन्ति सर्वे आत्मन्येव प्रलीयन्ते 
न स्वात्मवशं कुर्वन्ति, स शान्तिं मोक्षमाप्नोति नेतरः 
कामकामी काम्यन्त इति कामा विषयास्तान्कामयितुं शीलं 
यस्य स कामकामी नैव प्राप्नोतीत्यर्थः।॥७०॥ 

यस्मादेवं तस्मात्‌- 

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः । 

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 

जो पुरुष सम्पूर्णं भोगों को छोडकर स्पृहा, ममता ओर अहंकार से 
शून्य हो व्यवहार करता है वह स्थितप्रज्ञ पुरुष मोक्ष को प्राप्त करता ठे ॥७९॥ 

विहायेति। विहाय परित्यज्य कामान्यः संन्यासी 
पुमान्सर्वानिशेषतः कार्त्स्येन चरति जीवनमात्रचेष्टाशञेषः 
पर्यट तीत्यर्थः । निःस्पृहः शरीरजीवनमात्रेऽपि निर्गता स्पृहा 
यस्य स निःस्पृहः सन्निर्ममः शरीरजीवनमात्राक्षिप्तपरिग्रहेऽपि 
ममेदमित्यभिनिवेशवर्जितः, निरहंकारो विद्यावत्त्वादिनिमित्ता- 
त्मसंभावनारहित इत्यर्थः। स एवंभूतः स्थितप्र्नो ब्रह्मविर- 
छान्तिं सर्वसंसारदुःखोपरमलक्षणां निर्वाणाख्यामधिगच्छनति 
प्राणोति ब्रह्मभूतो भवतीत्यर्थः ॥७९॥ 

सेषा ज्ञाननिष्ठा स्तूयते- 


श १ 3 
प, प सतणणाय ४ फएसपन्तीद ममता प१११९११५११५५।१५१। ५ क 





्रीमद्‌भगवदरीता ( अ.२ श्लो. ७२ ) ९५ 





एषा ब्राही स्थितिः पार्थं नेनां प्राप्य विमुह्यति। 
स्थित्वाऽस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्छति ॥७२॥ 
आदितः श्लो. ११९ 


ति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिष्त्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णजुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
हे पृथापुत्र अर्जुन! यथोक्त स्थिति ब्रह्म को प्राप्त किये हुए पुरुष 
की हे, इस स्थिति को प्राप्त कर वह मोहित नहीं होता है। जीवन 
के अन्तकाल में भी इस स्थिति को प्राप्त कर लेने वाला ब्रह्मनिर्वाण 
को प्राप्त करता ही है। 


हस प्रकार श्रीमद्धगव्द्रीता की श्रकैलासपीटाधीश्वर परमादर् 
आचार्य महामण्डलेश्वर श्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जी द्राय 
साख्ययोग नामक द्वितीयाध्याय कौ मिताक्षय व्याख्या 


सम्पूर्ण हई ॥ २॥ 


एषा ब्राह्मीति। एषा यथोक्ता ब्राह्मी ब्रह्मणि भवेयं 
स्थितिः सर्वं कर्म संन्यस्य ब्रह्मरूपेणैवावस्थानमित्येतत्‌। हे 
पार्थ नैनां स्थितिं प्राप्य लब्ध्वा न विमुह्यति न मोहं 
प्राप्नोति! स््थित्वाङस्यां स्थितौ ब्राह्म्यां यथोक्ताया- 
मन्तकालेऽप्यन्ते वयस्यपि ब्रह्मनिवाणणँं ब्रहानिर्वृतिं 
मोक्षमृच्छति गच्छति, किमु वक्तव्यं ब्रहमाचर्यदिव संन्यस्य 
यावज्जीवं यो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते स ब्रहानिर्वाणमृच्छतीति ॥७२॥ 


ति श्रीमत्यरयहंयपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्यूज्ययाद 
शिष्यश्रीसच्छकरभगवतः कृतौ श्रीमद्धगवद्रीताभाष्ये 
द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


द्वितीयाद्धिव्छस्‌॥। २ ॥। 








श्रीमदभगवद्रीता 
अजथ तृतीयोऽध्यायः 


शास्त्रस्य प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयभूते द्वे बुद्धी भगवता निर्दिष्टे 
सांख्ये बुद्धिर्योगे बुद्धिरिति च। तत्र ' प्रजहाति यदा कामान्‌! 
( गी. २.५५ ) इत्यारभ्याऽऽध्यायपरिसमाप्तेः सांख्यबुद्धयाभ्ितानां 
संन्यासं कर्तव्यमुक्त्वा तेषां तन्निष्ठतयैव च कृतार्थतोक्ता- 
"एषा ब्राह्मी स्थितिः ' ( गी. २.७२ ) इति। अर्जुनाय च ' कर्मण्ये- 
वाधिकारस्ते' (गी. २.४७) 'मा ते सङ्खोऽस्त्वकर्मणि' इति 
कर्मैव कर्तव्यमुक्तवान्योगवुद्धिमाधित्य, न तत एव श्रेयः- 
प्राप्तिमुक्तवान्‌। 


तदेतदालक्ष्य पर्याकुलीभूतवुद्िरजुंन उवाच। कथं भक्ताय 
भ्रेयोऽ्थिने यत्साक्षच्छेयःसाधनं सांख्यबुद्िनिष्ठां श्रावयित्वा मां 
कर्मणि दृष्टानेकानर्थयुक्ते पारम्पर्येणाप्यनैकान्तिकश्रेयःप्राप्तिफले 
नियुञ्ज्यादिति युक्तः पर्याकुलीभावोऽजुंनस्य। तदनुरूपश्च प्रष्नो 
ज्यायसी चेदित्यादिः । प्रश्नापाकरणवाक्यं च भगवतोक्तं यथोक्त- 
विभागविषये शास्त्रे । | 


कचित्तवर्जुनस्य प्रश्रार्थमन्यथा कल्पयित्वा तत्प्रतिकूलं भगवतः 
प्रतिवचनं वर्णयन्ति, यथा चाऽऽत्मना संबन्धग्रन्थे गीताथों 
निरूपितस्तत्प्रतिकूलं चेह पुनः प्र्नप्रतिवचनयोरर्थं निरूपयन्ति । 
कथं ? तत्र संबन्धग्रन्थे तावत्सर्वेषामाश्रमिणां ज्ञानकर्मणोः 
समुच्चयो गीताशास्त्रे निरूपितोऽथं इत्युक्तं, पुनर्विशेषितं च 
यावजजीवश्रुतिचोदितानि कर्माणि परित्यज्य केवलादेव ज्ञाना- 
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न्मोक्षः प्राप्यत इत्येतदेकान्तेनैव प्रतिषिद्धमिति, इह त्वाभ्रम- 
विकल्पं दर्शयता यावजीवश्रुतिचोदितानामेव कर्मणां परित्याग 
उक्तः, तत्कथमीदृशं विरुद्धमर्थमर्जुनाय ब्रूयाद्धगवान्‌, श्रोता वा 
कथं विरुद्धमर्थमवधारयेत्‌। 





तत्रैतत्स्यादगृहस्थानामेव श्रौतकर्मपरित्यागेनं केवलादेव 
ज्ञानान्मोश्चः प्रतिषिध्यते न त्वाश्रमान्तराणामित्येतदपि पूर्वोत्तर 
विरुद्धमेव । कथं, सर्वाश्रमिणां ज्ञानकर्मणोः समुच्चयो गीताशास्त्रे 
निश्चितोऽर्थं इति प्रतिज्ञायेह कथं तद्विरुद्धं केवलादेव ज्ञाना- 
न्मोक्ष ब्रूयादाश्रमान्तराणाम्‌। अथ मतं श्रोतकममपिक्षयेतद्रचनं 
केवलादेव ज्ञानाच्छोतकर्मरहितादगृहस्थानां मोक्षः प्रतिषिध्यत इति। 


तत्र॒ गृहस्थानां विद्यमानमपि स्मातं कमांविद्यमानव- 
दुपेक्ष्य ज्ञानादेव केवलान्नमोक्षेत्युच्यत इति। एतदपि विरुद्धम्‌ 
कथं, गृहस्थस्यैव स्मातंकर्मणा समुच्चितच््ञानान्मोक्षः प्रतिषिध्यते 
न त्वाश्रमान्तराणामिति कथं विवेकिभिः शक्यमवधारयितुम्‌। 


किच यदि मोक्षसाधनत्वेन स्मार्तानि कर्माण्युध्वरेतसां 
समुच्चीयन्ते तथा गृहस्थस्यापीष्यतां स्मार्तैरेव समुच्चयो न श्रौतैः । 
अथ श्रौतैः स्मार्तैश्च गृहस्थस्येव समुच्चयो मोक्षायो्वरेतसां तु 
स्मार्तकर्ममात्रसमुच्चिताज्जञानान्मोक्ष इति। तत्रैवं सति गृहस्थ- 
स्याऽऽयासबाहुल्याच्छरौतं स्मार्तं च बहुदुःखरूपं कम॑ शिर- 
स्यारोपितं स्यात्‌ 


अथ गृहस्थस्यैवाऽऽयासबाहुल्यकारणान्मोक्षः स्यात्राऽऽ- 
श्रमान्तराणं, श्रौतनित्यकर्मरहितत्वादिति। तदप्यसत्‌! सर्वंपनिष- 
स्स्वितिहासपुराणयोगशास्त्रेषु च ज्ञानाङ्त्वेन मुमुक्षोः सर्वकर्म 
संन्यासविधानादाश्रमविकल्पसमुच्चयविधानाच्च श्रुतिस्मृतियोः। 








सिद्धस्तर्दिं सर्वाश्रमिणां ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः। न। 
मुमुक्षोः सर्वकर्मसेन्यासविधानात्‌। ' ' व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति 
( लु. ३.५.९१ ) ' ' तस्मात्सन्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहुः '' (म. ना. 
२४.९ ) ' "न्यास एवात्येचयत्‌'' (म. ना. २९.२) इति "'न 
कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशुः'' (म.ना, 
१०.५ ) इति च। '' ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्‌ '' ( जा. उ. ४ ) इत्याद्याः । 

त्यज धर्ममधर्मं च उभे सत्यानृते त्यज। 

उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि ततत्यज॥ 

| ( महा. शान्ति. ३२९-४० ) 
संसारमेव निःसारं दृष्ट्वा सारदिदृक्षया। 
प्रत्रजन्त्यकृतोद्वाहाः परं वैराग्यमाश्रिताः ॥ (ना. पु. ३.१५ ) 
इति बृहस्पतिरपि कचं प्रति। 


कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते । 


तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः ॥ 
( महा. शान्ति. २४१.७) इति शुकानुशासनम्‌। 


इहापि ' सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य ' ( गी. ५.९३ ) इत्यादि। 
मोक्षस्य चाकार्यत्वान्मुमुक्षोः कर्मानर्थक्यम्‌। 


नित्यानि प्रत्यवायपरिहारार्थमनुष्टेयानीति चेत्‌, न, असंन्या- 
सिविषयत्वात्प्रत्यवायप्रा्तेः। न ह्यरिकार्याद्यकरणात्संन्यासिनः 
प्रत्यवायः कल्पयितु शक्यो, यथा ब्रह्मचारिणामसन्यासिनामपि 
कर्मिणाम्‌। न तावत्नित्यानां कर्मणामभावादेव भावरूपस्य 
प्रत्यवायस्योत्पत्तिः कल्पयितुं शक्या, "कथमसतः सज्जायेत ' 
( छा. ६.२.२ ) इत्यसतः सजन्मासंभवश्रुतेः। 


यदि विहिताकरणादसंभाव्यमपि . प्रत्यवायं ब्रुयाद्वेदस्त- 
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दाऽनर्थकरो वेदोऽप्रमाणमित्युक्तं स्यात्‌। विहितस्य करणा- 
करणयोदुःखमात्रफलत्वात्‌। तथा च कारकं शास्त्रं न ज्ञापक- 
मित्यनुपपन्नार्थं कल्पितं स्यात्‌। न चैतदिष्टम्‌। तस्मान्न संन्यासिनां 
कर्माण्यतो ज्ञानकर्मणोः समुच्चयानुपपत्तिः। ' ज्यायसी चेत्क- 
मणस्ते मता बुद्धिः ' इत्यजुंनस्य प्र्नानुपपत्तेश्च। 


यदि हि भगवता द्वितीयेऽध्याये ज्ञानं कर्म च समुच्चयेन 
त्वयानुष्टेयमित्युक्तं स्यात्ततोऽजुंनस्य प्रष्नोऽनुपपन्नो ‹ ज्यायसी 
चेत्कर्मणस्ते मता लुद्छिः' इति । अजुनाय चेदलुद्छिकर्मणी त्वयाऽ- 
नुषठेये इत्युक्ते या कर्मणो ज्यायसी बुद्दिः साऽप्युक्तैवेति 
"तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशटव' (गी. ३.१) 
इत्युपालम्भो वा प्रश्नो वा न कथंचनोपपद्यते। न चाजुंनस्यैव 
ज्यायसी बुदधिर्नानुष्टेयेति भगवतोक्तं पूर्वमिति कल्पयितुं युक्त, 
येन ' ज्यायसी चेत्‌ ' इति प्रश्नः स्यात्‌। 


यदि पुनरेकस्य पुरुषस्य ज्ञानकर्मणोर्विरोधाद्युगपदनुषठानं 
न संभवतीति भिनपुरुषानुष्ठेयत्वं भगवता पूर्वमुक्तं स्यात्ततोऽयं 
प्रश्न उपपन्नो ज्यायसी चेदित्यादिः। अविवेकतः प्रश्नकल्पनाया- 
मपि भिन्नपुरुषानुष्टेयत्वेन भगवतः प्रतिवचनं नोपपद्यते। न चा- 
ज्ञाननिमित्तं भगवत्प्रतिवचनं कल्प्यम्‌। अस्माच्च भिन्नपुरुषा- 
नुष्ेयत्वेन ज्ञानकर्मनिष्टयोर्भगवतः प्रतिवचनदरशनाज्ञानकर्मणो 
समुच्चयानुपपत्तिः। तस्मात्केवलादेव ज्ञानान्मोक्ष इत्येषोऽथां 
निश्चितो गीतासु सवोंपनिषत्सु च। ज्ञानकर्मणोरेकं वद 
निश्चित्येति चैकविषयैव प्रार्थनाऽनुपपन्नोभयोः समुच्चयसंभवे। 
कुर कर्मैव तस्मात्वम्‌' ( गी. ४.९५) इति च ज्ञाननिष्ठा- 
संभवमजुनस्यावधारणेन दर्शंयिष्यति। 
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अर्जुन उवाच-- 

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्दिर्जनार्दन। 

तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ।॥९॥ 

अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन। यदि कर्म॑से बुद्धि-योग श्रेष्ठ 
आपको मान्य है, तो हे केशव। आप मुदे घोर हिंसात्मक कर्म में 
क्यों लगा रहे हैँ ॥१॥ 

ज्यायसी चेदिति। ज्यायसी श्रेयसी चेद्यदि कर्मणः 
सकाश्ात्तै तव मताऽभिप्रेता बुदर्ञानं हे जनार्दन यदि 


बुद्धिकर्मणी समुच्चिते इष्टे तदेकं श्रेयःसाधनमिति कर्मणो ` 


ज्यायसी बुद्धिरिति कर्मणोऽतिरिक्तकरणं बुद्धेरनुपपन्नमजुनेन 
कृतं स्यान्न हि तदेव तस्मात्फलतोऽतिरिक्तं स्यात्‌। तथा 
कर्मणः श्रेयस्करी भगवतोक्ता बुद्धिरश्रेषस्करं च कर्म कुर्विति 
मां प्रतिपादयति, तत्किं नु कारणमिति भगवत उपालम्भमिव 
कुर्वस्तत्किं कस्मात्कर्मणि घोरे क्रूरे िंसालक्षणे मां जि- 
योजयसि केशवेति च यदाह तच्च नोपग्रद्यते। अथ स्मार्तेनैव 
कर्मणा समुच्चयः सवेषां भगवतोक्तोऽर्जुने चावधारितश्चेत्त- 
त्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसीत्यादि कथं युक्तं वचनम्‌॥९॥ 
1 । 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन लुद्धिं मोहयसीव मे] 
तदेकं वद निश्चित्य येन भ्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌॥२॥ 
मिले हुए वाक्य के जैसे मुञ्चे मोह मे डालते हए कौ भाति 
जान पडते है, इसलिए एक साधन निश्चय कर आप कहँ जिस साधन 
से मेँ कल्याण को प्राप्त कर सकूं॥२॥ 


व्यामिश्रेणेति । व्यामिश्रेणेव मिलितमिव यदापि विवि- 








क्ताभिधायी भगवांस्तथाऽपि मम मन्दबुद्धर्व्यामिश्रमिव भगवद्रा- 
क्यं प्रतिभाति। तेन मम बुं मोहयसीव । मम बुद्धिव्या- 
मोहापनयाय हि प्रवृत्तस्त्वं तु कथं मोहयस्यतो ब्रवीमि बुद्धिं 
मोहयसीव मे ममेति। त्वं तु भिन्नकर्तृकयोज्ञनिकर्मणोरेकपुरुषा- 
नुष्ठानासंभवं यदि मन्यसे तत्रैवं सति तत्तयोरैकं बुद्धिं कर्म॑ 
वेदमेवाजुंनस्य योग्यं बुद्धिशक्त्यवस्थानुरूपमिति निश्चित्य वद 
ब्रूहि। येन ज्ञानेन कर्मणा वाऽन्यतरेण श्रेयोऽड माप्लुयां 
प्रापुयाम्‌। यदि हि कर्मनिष्ठायां गुणभूतमपि ज्ञानं भगवतोक्तं 
स्यात्तत्कथं तयोरेकं वदेत्येकविषयेवार्जुनस्य शुश्रूषा स्यात्‌। न 
हि भगवतोक्तमन्यतरदेव ज्ञानकर्मणोर्वश्ष्यामि नैव द्वयमिति, 
येनोभयप्राप्त्यसंभवमात्मनो मन्यमान एकमेव प्रार्थयेत्‌ ॥ २॥ 

प्र्नानुरूपमेव प्रतिवचनम्‌- 

श्रीभगवानुवाच-- 

लोकेऽस्मिन्िविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ! 

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌॥।३॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि हे निष्पाप अर्जुन! मैने इस कर्मप्रधान 
मनुष्यलोक में पहले दो प्रकार कौ निष्ठा कही है, उनमें से सांख्यं कौ निष्ठा 
ज्ञानयोग के द्वारा ओर योगियोँ कौ निष्ठा कर्मयोग के द्वारा बतलायी है ॥३॥ 


लोकेऽस्मिन्निति। लोके 5स्िमिञ्शास्त्रानुष्ठानाधिकृतानां 


तरैवणिकानां द्विविधा द्विप्रकारा निष्ठा स्थितिरनष्टेयतात्यर्य 


पुरा पूर्वं सर्गदो प्रजाः सृष्ट्वा तासामभ्युदयनिःश्रेयसप्राप्ति- 
साधनं वेदार्थसंप्रदायमाविष्कुर्वता प्रोक्ता मया सर्व्ननेश्वरेण 
हेऽनघ! अपाप। 


का सा द्विविधा निष्ठेत्याह- ज्ञानेति। तत्र ज्ञानयोगेन 











ज्ञानमेव योगस्तेन सांख्यानामात्मानात्मविषयविवेकनज्ञानवतां 
ब्रहमाचर्याश्रमादेव कृतसंन्यासानां वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिता्थांनां 
परमहं सपरित्राजकानां ब्रह्मण्येवावस्थितानां निष्ठा प्रोक्ता, 
कर्मयोगेन कर्मैव योगः कर्मयोगस्तेन कर्मयोगेन योणिनां 
कर्मिणां निष्ठा प्रोक्तेत्यर्थः। यदि चैकेन पुरुषेणेकस्मे पुरुषा-' 
धाय ज्ञानं कर्मं च समुच्चित्यानुष्ठेयं भगवतेष्टमुक्त वक्ष्यमाणं 
वा गीतासु वेदेषु चोक्तं, कथमिहाजुनायोपसन्नाय प्रियाय 
विशिष्टभिन्नपुरुषकर्तृके एव ज्ञानकर्मनिष्ठे ब्रुयात्‌ यदि 
पुनरर्जुनो ज्ञानं कर्मच द्वयं श्रुत्वा स्वयमेवानुष्ठास्यत्यन्येषां 
तु भिन्नपुरुषानुष्टेयतां वक्ष्यामीति मतं भगवतः कल्प्येत, तदा 
रागदेषवानप्रमाणभूतो भगवान्कल्पितः स्यात्‌। तच्चायुक्तम्‌ । 
तस्मात्कयाऽपि युक्त्या न समुच्चयो ज्ञानकर्मणोः। यदजुंनेनोक्तं 
कर्मणो ज्यायस्त्वं बुद्धेस्तच्च स्थितमनिराकरणात्‌। तस्याश्च 
ज्ञाननिष्ठायाः संन्यासिनमेवानुष्टेयत्वं भिन्नपुरुषानुष्टेयत्ववच- 
नाच्च भगवत एवमेवानुमतमिति गम्यते ॥३॥ 


मां च बन्धकारणे कर्मण्येव नियोजयसीति विषण्ण- 
मनसमर्जनं कर्मं नाऽऽरभ इत्येवं मन्वानमालक्ष्याऽऽह भगवान्‌- 
न कर्मणामनारम्भादिति। अथवा ज्ञानकर्मनिष्ठयोः परस्पर- 
विरोधादेकेन पुरुषेण युगपदनुष्ठातुमशक्यत्वे सतीतरेतरा- 
नपेक्षयोरेव पुरुषार्थहेतुत्वे प्राप्ते कर्मनिष्ठाया ज्ञाननिष्ठाप्राप्ति- 
हेतुत्वेन पुरुषाथहेतुत्वं न स्वातच््येण, ज्ञाननिष्ठा तु कर्मनिष्ठो- 
पायलब्धात्मिका सती स्वातच््येण पुरूषार्थहेतुरन्यानपेक्षेत्येतमर्थं 
प्रदर्णयिष्यनाह भगवान्‌- 


न॒ कमर्णामनारम्भाव्रेष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति॥॥ 
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शास्त्र विहित यागादिक्रिया का अनुष्ठान किये बिना कोई भी साधक 
कर्मशून्यतारूप नैष्कर्म्य को अर्थात्‌ निष्क्रिय आत्मस्वरूपेण अवस्थानरूप 
निष्ठा को प्राप्त नर्हीं करता। तथा केवल कर्मके परित्याग मात्र से 





ज्ञानयोग के द्वारा प्राप्त होने वाली नैष्करम्यसिद्धिरूप स्थिति को कोई 


भी साधक प्राप्त नहीं करता॥४॥ 


न॒ कर्मणामनारम्भादप्रारम्भात्कर्मणां क्रियाणां 
यज्ञादीनामिह . जन्मनि जन्मान्तरे वाऽनुष्ठितानामुपात्तदुरित- 
क्षयहेतुत्वेन सत्वशुद्धिकारणानां तत्कारणत्वेन च ज्ञानोत्पत्ति- 
द्ररिण ज्ञाननिष्ठाहेत्‌नाम्‌- ` 


ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः। 
यथाऽऽदर्णतलप्रख्ये प्यत्यात्मानमात्मनि ॥( महा. शानि. २०४.८ ) 


इत्यादिस्मरणादनारम्भादननुष्ठानाञ्चैष्कर्म्यं निष्कर्मभावं 
कर्मशुन्यतां ज्ञानयोगेन निष्ठां निष्क्रियात्मस्वरूपेणैवावस्थान- 
मिति यावत्‌, पुरुषो नाश्नुते न प्रापनोतीत्यर्थः। 


कर्मणामनारम्भात्रष्कर्म्य नाशनुत इति वचनात्तद्विपर्य- 
यात्तेषामारम्भा्रैष्कर्म्यमर्नुत इति गम्यते। कस्मात्पुनः कारणा- 
त्कर्मणामनारम्भात्नेष्कर्म्यं नाश्रूत इति। उच्यते, कर्मारिम्भस्यैव 
नैष्कर्म्य पायत्वात्‌। न ह्यपायमन्तरेणोपेयप्रापिरस्ति। कर्म॑- 
योगोपायत्वं च नैष्कर्म्यलक्षणस्य ज्ञानयोगस्य श्रुताविह च 


प्रतिपादनात्‌ । श्रुतौ तावत््रकृतस्याऽऽत्मलोकस्य वेद्यस्य वेदनो- 


पायत्वेन '' तमेवं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन"! 
( बृ. ४.४.२२) इत्यादिना कर्मयोगस्य ज्ञानयोगोपायत्वं प्रति- 
 पादितम्‌। इहापि च- 
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सन्यासस्तुमहाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः '' ( गी. ५.६ ) 
'"योगिनः कम॑ कुर्वन्ति सङ्खं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये''। (गी. ५.११) 
““यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ '' ( गी. ९८.५ ) 


इत्यादि प्रतिपादयिष्यति। ननु च-' अभयं सर्वभूतेभ्यो 
दत्तवा नैष्कर्म्यमाचेत्‌' ( मै. ६.८ ) इत्यादौ कर्त॑व्यकर्मसंन्या- 
सादपि नैष्कर्म्यप्राप्तिं दर्शयति, लोके च कर्मणामनारम्भा- 
त्रष्कर्म्यमिति प्रसिद्धतरमतश्च नेष्कर्म्याधिनः किं क्मरिम्भेणेति 
प्राप्तमत आह-न च सखंन्यसनादेवेति। नापि संन्यसनादेव 
केवलात्कर्मपरित्यागमात्रादेव ज्ञानरहितात्सिच्ं नैष्कर्म्यलक्षणां 
ज्ञानयोगेन निष्ठं खमधिगच्छति न प्राप्नोति ॥४॥ 


कस्मात्पुनः कारणात्कर्मसंन्यासमात्रादेव ज्ञानरहिता- 
त्सिदिं नैष्करम्यलक्षणां पुरुषो नाधिगच्छतीति दहेत्वा- 
काङ्क्षायामाह- 


न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ 

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥५॥ 

कोई भी पुरुष लिना कर्म किये कभी एक क्षण भी नहीं रह 
सकता। प्रकृति से उत्पन सत्त्व, रज ओर तमोगुण से परवश हए सभी 
अज्ञानी जीवों द्वारा कर्म कराया जाता है॥५॥ 


न हीति। न हि यस्मातक्षणमचपि कालं जातु 
कदाचित्कश्चित्तिष्ठत्यकर्मकू त्सन्‌। कस्मात्कार्यते 
हि यस्मादवश एव कर्म सर्वः प्राणी प्रकृतिजैः 
प्रकृतितो जातैः सत्वरजस्तमोभिर्गुणैः। अज्ञ इति वाक्यशेषो 
यतो वक्ष्यति--' गुणैयो न विचाल्यते" ( गी. ९४.२३ ) इति, 
सांख्यानां पृथक्करणादज्ञानामेव हि कर्मयोगो न ज्ञानिनाम्‌, 
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ज्ञानिनां तु गुणैरचाल्यमानानां स्वतश्चलनाभावात्क्मयोगो 
नोपपद्यते। तथा च व्याख्यातं वेदाविनाशिनमित्यत्र ॥ ५॥ 
यस्त्वनात्ज्ञश्चोदितं कर्म नाऽऽरभत इति तदसदेवेत्याह- 
कर्मेद्धियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ 
इद्धियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥६॥ 
जो हस्तपादादि कर्मेन्दियों को रोककर मन से इन्द्रियों के विषयों का 
स्मरण करता रहता है वह मूढबुद्धि है ओर वह मिथ्याचारी कहा जाता है ॥६॥ 
कर्मेदल्रियाणीति। कर्मेच्द्रियाणि हस्तादीनि संयम्य 
संहत्य य॒ आस्ते तिष्ठति मनसा स्मरश्चिन्तयन्निन्द्रिया- 
थान्विषयान्विमूढात्मा विमूढान्तःकरणो मिथ्याचारी 
मृषाचारः पापाचारः स उच्यते ॥६॥ 


यस्त्विद्धियाणि मनसा नियम्याऽऽरभतेऽर्जुन । 
कर्मेन्ियेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते॥७॥ 
इसके विपरीत जो कर्म मेँ अधिकृत अज्ञानी पुरुष जञानेन्ियों को 
मन से नियमन कर वागादि कर्मद्धियों द्वारां अनासक्त हो कर्मयोग का 
अनुष्ठान करता है वह पूर्वोक्त मिथ्याचारी से करीं श्रेष्ठ हे ॥५७॥ 
 यस्त्विति। यस्तु पुनः कर्मण्यधिकृतोऽज्ञो बुद्धीन्द्रियाणि 
मनसा नियम्याऽरभतेऽर्जुन कर्मेच्िद्रियेर्वाक्पाण्या- 
दिभिः । किमारभत इत्याह- कर्मयोगमसक्तः सन्स विशिष्यत 
इतरस्मान्मिथ्याचारात्‌ ॥७॥ 
यत॒ एवमतः- 
नियतं कुरू कर्म॒त्वं कर्म॒ ज्यायो ह्यकर्मणः । 
ङारीरयात्राऽ्पि च ते न प्रसिदध्येदकर्मणः॥८॥ 


कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अतः हे अजुन) 
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तू नियत कर्म कर क्योकि क्म न करने से तो तेरी शरीर-यात्रा भी 
नहीं चल सकेगी ॥८॥ 


नियतमिति। नियतं नित्यं यो यस्मिन्कर्मण्यधिकृत 
फलाय चाश्रुतं तनियतं कर्म तत्कुरु त्वं हेऽजुन। यतः 
कर्म ज्यायोऽधिकतरं फलतो हि ` यस्मादकर्मणोऽकरणा- 
दनारम्भात्‌। कथं शरीरयात्रा शरीरस्थितिरपि च ते तव 
न प्रसिदध्येत्प्रसिदिं न गच्छेदकर्मणोऽकरणात्‌। अतो 
दृष्टः कर्माकर्मणोर्विशेषो लोके ॥८॥ 


यच्च मन्यसे बन्धार्थत्वात्कमं न कतंव्यमिति तदप्यसत्‌ 
कथम्‌- 
यन्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थं कर्म कोन्तेय मुक्तसङ्कः समाचर॥९॥ 
 (यदितू समदते हो कि बन्धन कारक होने से कर्म नहीं करना चाहिए 
तो एेसा समञ्लना तुम्हारा ठीक नहीं क्योकि) यज्ञार्थं `क्म॑से भिन्न कर्मं 
लोक में बन्धन कारक माना गया है। अतः हे अर्जुन} तू आसक्ति का 
परित्याग कर यज्ञार्थं कर्म का भली प्रकार से. अनुष्ठान कर॥९॥ ` 
यज्ञार्थादिति। “'यज्ञो वै विष्णुः '' (तै. सं. ९.७.४) इति 
्रुतेर्यज्ञ ईश्वरस्तदर्थं यत्क्रियते तद्यज्ञार्थं कर्म, तस्मात्कर्मणो- 
5ज्यत्रान्येन कर्मणा लोकोऽयमधिकृतः कर्मकृत्कर्म- 
बन्धनः कर्मबन्धनं यस्य सोऽयं कर्मबन्धनो लोको न तु 
यज्ञा्थदितस्तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः कर्म- 
फलसङ्कवितः सन्समाचर निर्वर्तय ॥९॥ 
इतश्चाधिकृतेन कर्म कर्तव्यम्‌-- 
सहयज्ञाः प्रजाः सूषा पुरोवाच प्रजापतिः 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ ९०॥ 
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(नैमित्तिक कर्म के सहित नित्य कर्म॑ का अनुष्ठान अधिकारी को 
इसलिए भी करना चाहिए क्योकि) सृष्टि के आरम्भ में प्रजापति ने यज्ञ 
के सहित प्रजा कौ सृष्टिकर कहा था कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि 
को प्राप्त करो ओर यह यज्ञ तुमं अभीष्ट फल देने वाला होगा॥१०॥ 

सहेति। सहयज्ञा यज्ञसहिताः प्रजास्त्रयो वर्णास्ताः 
सुष्ट्टोत्पाद्य पुरा स्गादाबुवाचोक्तवान्प्रजापततिः प्रजानां 
खर्ट, अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वं प्रसवो वृदधिरुत्यत्तिस्तां 
कुरूध्वम्‌। एष यज्ञो वो युष्माकमस्तु भवत्विष्टकामधु- 
जिष्टानभिप्रे तान्कामान्फलविशेषान्दोग्धीतीष्ट कामधुक्‌ ॥९०॥ 

कथम्‌- 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।॥१९॥ 


इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं को प्रसन करो ओर वे देवता 


तुम लोगों को यथेष्ट फल देगे। इस प्रकार एक-दूसरे कौ अभिवृद्धि 


करते हुए तुम सब स्वर्ग तथा परमश्रेय मोक्ष को प्राप्त कर लोगे॥१९१॥ 
देवानिति देवानिन्द्रादीन्भावयत वर्धयतानेन यज्ञेन ते 


देवा भावयन्त्वाप्याययन्तु वृष्ट्यादिना वौ युष्मानेवं ` 


 परस्परमन्योन्यं भावयन्तः श्रेयः परमपि ज्ञानप्राति- 
क्रमेणावाप्स्यथ स्वर्ग वा परं भ्रेयोऽवाप्स्यथ॥९९॥ ` 
किच- ॥ | 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। 
तर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्ते स्तेन एव सः ॥९२॥ 


यज्ञानुष्ठान द्वारा संतुष्ट कराये गये देवता तुम लोगों को (स्त्री पश, 
पत्रादि) अभीष्ट अर्थं को देगे। (उन देवताओं के वारा प्राप्त भोगों को 


उन्हे पुनः देकर देवऋण का अपाकरण करना चाहिए। यदि एेसा नहीं 


दसम 
नि 








७८ मिताश्चराटीकोपेतशाड्करभाष्ययुता 


करता हो तो) जो व्यक्ति केवल अपने शरीर, इन्दियों का ही पोषण 
कर रहा हो तो वह देवादि के धन का अपहरण करने वाला चोर 
ही माना जायेगा ॥१२॥ 





इष्टान्भोगानिति। डष्टानभिप्रेतान्भोगाच्द्ि वो युष्मभ्यं 
देवा दास्यन्ते वितरिष्यन्ति स्त्रीपशुपुत्रादीन्यज्ञभा- 
विता यज्ेर्वर्थितास्तोषिता इत्यर्थः। तैर्दवेर्दत्तान्भोगानप्रदा- 
 यादत्वाऽऽनृण्यमकृत्वेत्यर्थः, एभ्यो देवेभ्यो यो भुङ्क्ते 
स्वदेहेद्धियाण्येव तर्पयति स्तेन एव तस्कर एव स देवा- 
दिस्वापहारी ॥९२॥ 

ये पुनः- 

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । 

भद्धते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ १२३॥ 

(इसके विपरीत, जो देवयज्ञादि का सम्पादन कर ) उससे बचे 
हुए अमृततुल्य भोजन करते हँ एेसे यक्तशिष्टाशी पुरुष सन्त है (वे 
चुल्यादि पञ्चसूना. के कारण अथवा प्रमादकृत हिंसादि जनित) सभी 
पापों से मुक्त हो जाते है. किन्तु जो आत्मम्भरी पापी हैँ वे अपने 
लिए ही पकाते हैँ। एसे पापात्मा पाप को ही खाते हैँ ॥१३॥ 

यसेति। देवयज्ञादीतिर्वत्यं तच्छिष्टमश्टनमम्‌ताख्यम- 
शितुं शीलं येषां ते यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते 
सर्वकिल्विषैः सर्वपापेश्चुल्यादिपञ्चसूनाकृतैः प्रमादकृत- 
हिसादिजनितैश्चान्येः। ये त्वात्मंभरयो श्रुते ते त्वघं 
पापं स्वयमपि पापा ये पचन्ति पाकं निर्वर्तय 
न्त्यात्मक्रारणादात्महेतोः ॥९३॥ 


इतश्चाधिकृतेन कम कर्त॑व्यम्‌। जगच्चक्रप्रवृत्तिहेतुर्दिं कर्मं । 
कथमिति। उच्यते- 
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अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः। ` 
यज्ञाद्धवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धवः॥१४॥ 


(स्त्रीपुरुष के द्वारा खाये गये अनन जब शुक्र-शोणित के रूप 
म परिणत होते है तो उससे) अन्य प्राणी उत्पन होते है, अनन वषं 
होने पर उत्पन होता है ओर वर्षा यज्ञानुष्ठान से होती है। (यज्ञ एक 
अपूर्व॑वस्तु है जिसकी उत्पत्ति ऋत्विग्‌-यजमान द्रव्य ओर देवता के 
व्यापार से सम्पन कर्म द्वारा होती है।) उस कर्म से अपूर्वं यज्ञ का 
जन्म होता हे। इसलिए यज्ञ को कर्मसमुद्धव कहा गया ह ॥१९४॥ 


अच्राद्धवन्तीति। अन्नादभुक्ताल्लोहितरेतःपरिणतात्प्रत्यक्षं 


भवन्ति जायन्ते भूतानि, पर्जन्यादवृष्टेरच्नस्य संभवोऽन्न- 
संभवः, यज्ञाद्भवति पर्जन्यः- 

अग्नोप्रस्ताऽःऽहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते) 

आदित्याजायते वृष्टर्वष्टेरत्नं ततः प्रजाः ॥( मनु. ३.७६ ) इति स्मृतेः । 

यज्ञोऽपूर्व स च यज्ञः कर्मसिमुद्दव ऋत्विग्यजमानयोश्च 
व्यापारः कर्म॑ततः समुद्धवो यस्य यज्ञस्यापूर्वस्य सं यज्ञ 
कर्मसमुद्धवः ॥१४॥ 

तच्च- | 

कर्मं॒ब्रह्मोद्धवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌। 

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यत्ते प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 

कर्म को वेद से उत्पन हआ समड्लो ओर वेद को अक्षर ब्रह्य 
से उत्पनन जानो। अक्षर ब्रह्म सर्वव्यापक हे। अतः यज्ञ मे वह परमात्मा 
सदा विद्यमान रहता हे ॥१५ | 

कर्मेति! कर्म ब्रह्मोद्‌भवं ब्रह वेदः स उद्धवः कारणं 
यस्य तत्कर्म ब्रह्मोद्धवं विचि जानीहि, ब्रह्म पुनवेदाख्यमन्न- 
रसमरुद्‌भवम्‌, अक्षरं ब्रह्म परमात्मा समुद्भवो यस्य तदक्षरस- 











मुद्‌भवं ब्रह्म॒ वेद इत्यर्थः। यस्मात्साक्षात्परमात्माख्यादक्षरा- 


त्पुरुषनिःश्ासवत्समुद्धूतं ब्रह्म॒ तस्मात्सर्वार्थप्रकाशकत्वा- - 


त्सर्वगतम्‌ । सर्वगतमपि सन्नित्यं सदा यज्ञविधिप्रधानत्वाद्यज्ञे 

प्रतिष्ठितम्‌ ॥९५॥ | 

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः। 
 अघायुरिन्दियारामो मोघं पार्थं स जीवति॥१६॥ 


इस प्रकार ईश्वर द्वारा वेद॒ ओर यज्ञ पूर्वक जगच्चक्र . चलाया 
गया है, उसका अनुष्ठान इस लोक मे यदि कर्माधिकारी पुरुष नहीं 


करता है तो बह अघायु है अर्थात्‌ उसका सम्पूर्णं जीवन पापमय है । 


माना जाता हे। 


वह इन्द्रियों द्वारा विषयों मे सदा रमण करने के कारण इन्दियाराम 


हे पार्थ} एेसा पुरुष व्यर्थ ही जीता है॥१६॥ 


एवमिति। एवमित्थमीश्वरेण वेदयज्ञपूर्वकं जगच्चक्रं प्र- 
वत्तितं नानुवर्तयतीह लोके यः कर्मण्यधिकृतः सन्नघायुरघं 
पापमायुजींवनं यस्य॒ सोऽघायुः ` पापजीवन इति यावत्‌, 
डन्द्रियाराम इद्धियेराराम आरमणमाक्रीडा विषयेषु यस्य 
स इनद्दियारामो मोघं वृथा हे पार्थ स जीवति । तस्मादज्ेना- 
धिकृतेन कर्तव्यमेव कर्मेति प्रकरणार्थः । प्रागात्मज्ञाननिष्ठा- 


-योग्यताप्रप्तस्तादर्थ्येन कर्मयोगानुष्ठानमधिकृतेनानात्मज्ञेन कर्तव्य- 


मेवेत्येतत्‌। "न कर्मणामनारम्भात्‌' ८ गी. ३.४) इत्यत आरभ्य 
शरीरयात्राऽपि च ते न प्रसिदध्येदकर्मणः'. (गी. ३.८) 
इत्येवमन्तेन प्रतिपाद्य "यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र' . (गी. ३.९ ) 
इत्यादिना मोघं पार्थं स जीवति (गी. ३.१६ ) इत्येव- 
मन्तेनापि ग्रन्थेन प्रासङ्धिकमधिकृतस्यानात्मविदः कर्मानुष्ठाने 


` बहुकारणमुक्तं तदकरणे च दोषसंकीर्तनं कृतम्‌॥ ९६॥ 


एवं स्थिते किमेवं प्रवर्तितं चक्रं सर्वेणानुवर्तनीय- 
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माहोस्वित्पुर्वोक्तकर्मयोगानुष्ठानोपायप्राप्यामनात्मविदा ज्ञानयोगेनैव 
निष्ठामात्मविद्धिः सांख्यैरनुष्ठेयामप्राप्तेनैवेत्येवमर्थमजनस्य 
प्रष्नमाशङ्ख्य स्वयमेव वा शा््रार्थस्य विवेकप्रतिपत्त्यर्थम्‌ "एतं 


वै तमात्मानं विदित्वा निवृत्तमिथ्याक्नानाः सन्तो ब्राह्मणा. 
मिथ्याज्ञानवद्धिरवश्यं कर्तव्येभ्यः पुत्रैषणादिभ्यो व्युत्थायाथ 


भिक्षाचर्य शरीरस्थितिमात्रप्रयुक्तं चरन्ति, न तेषामात्मज्ञाननिष्ठा- 
व्यतिरेकेणान्यत्कार्यमस्ति' ( बृ. ३.५.१९) इत्येवं श्रुत्यर्थ 
मिह गीताशास्त्रे प्रतिपिपादयिषितमाविष्कुर्वन्ाह भगवान्‌-- 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥९७॥ 
परन्तु जो आत्मनिष्ठ सांख्ययोगी आत्मरति, आत्मतृप्त ओर आत्मा में 
ही सन्तुष्ट हे उसका (आत्मन्ञाननिष्ठा को छोड़ दूसरा) कोई कर्तव्य नही है ॥ १७॥ 
यस्त्विति। यस्तु सांख्य आत्मन्नाननिष्ठ आत्मरति- 
रात्मन्येव रतिर्न विषयेषु यस्य स आत्मर तिरे व स्याद्‌भवेदा- 
त्मवुन्तश्चाऽऽत्मनेव तृप्तो नान्नरसादिना मानवो मनुष्यः सन्या- 
स्यात्मन्येव च संतुष्टः । संतोषो हि बाह्यार्थलाभे सर्वस्य भवति 
तमनपेश्ष्याऽऽत्मन्येव च संतुष्टः सर्वतो वीततुष्ण इत्येतत्‌। य ईदृश 
आत्मवि्तस्य कार्य करणीयं न विद्यते नास्तीत्यर्थः ॥ ९७॥ 
किच- | | 
नेव तस्य कृतेनाथां नाकृतेनेह कश्चन। 
नचास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः॥१८॥ 
परमात्मरति ज्ञानी को कर्मं करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, 
वैसे ही न करने से कोई प्रत्यवाय भी नहीं लगता क्योकि वह ज्ञानी किसी 


भूतविशेष का आश्रय लेकर किसी भी अर्थं को. सिद्ध करना नर्हीं चाहता, 
(जिससे कि उसके लिये क्रिया का अनुष्ठान कर सके) ॥१८॥ 











नैवेति। नैव तस्य परमात्मरतेः कृतेन कर्मणारर्थ 
प्रयोजनमस्ति। अस्तु तर््यकृतेनाकरणेन प्रत्यवायाख्योऽनर्थो, 
नाकृतेनेह लोके कश्चन कश्चिदपि प्रत्यवायप्राप्तिरूप 
आत्महानिलक्षणो वा नैवास्ति। न चास्य सर्वभूतेषु 
ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु भूतेषु क्चिदर्थव्यपाश्रयः प्रयोजन- 
निमित्तक्रियासाध्यो व्यपाश्रयो व्यपाश्रयणमालम्बनम्‌। कचिद्‌- 
भूतविशेषमाश्रित्य न साध्यः कश्चिदर्थोऽस्ति। येन तदर्था 
क्रियाऽनुष्ेया स्यात्‌। न त्वमेतस्मिन्सर्वतः संप्लुतोदकस्थानीये 
सम्यग्दर्शने वतंसे ॥९८॥ 

यत॒ एवम्‌- 

तस्मादसक्तः सततं कायं कर्म समाचर। 

असक्तो द्याचरन्क्मं परमाप्नोति पूरुषः ॥१९॥ 


(सम्यक्‌ ज्ञान में निष्ठान होने के कारण कर्मानुष्ठान आवश्यक है) 
अतः अनासक्त हो निरन्तर कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान कर, क्योकि अनासक्त 
भाव से कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त करतां ह ॥१९॥ 


तस्मादिति। तस्मादसक्तः सङ्खवजितः खततं सर्वदा 
कार्यं कर्तव्यं नित्यं कर्मं समाचर निर्व॑र्तय। असक्तो 
हि यस्मात्समाचरन्नीर्वरार्थं कर्म कुर्वन्परं मोक्षमाप्नोति 
पूरुषः सतत्वशुदधिद्वारेणेत्यर्थः।॥९९॥ 


यस्पाच्च- 
कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्करतुंमर्हसि ॥ २०॥ 


पहले जनकादि राजर्षिं क्षत्रिय विद्वान्‌ कर्मानुष्ठान दारा ही मोक्ष 
को प्राप्त हए हेँ। लोकसंग्रह दष्ट से भी ,तुञ्ञे कर्म करना चाहिए। 


| 

॥ 

| 

| 

। 5 स 
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(अन्य कोई प्रयोजन न रहने पर लोकसंग्रह ही प्रयोजन माना जायेगा 
ओर एेसे प्रयोजन की सिद्धि के लिए भी ज्ञानी को कर्म करना चाहिए) ॥२०॥ 

कर्मणैवेति। कर्मणैव हि यस्मात्पूवं क्षत्रिया विद्वांसः 
संसिच्िं मोक्षं गन्तुमास्थिताः प्रवृत्ता जनकादयो 
जनकाश्चपतिप्रभुतयः। यदि ते प्राप्तसम्यग्दर्शनास्ततो लोक- 
संग्रहार्थं -प्रारब्धकर्मत्वात्कर्मणां सहैवासंन्यस्यैव कर्म संसिद्धि- 
मास्थिता इत्यर्थः! अथाप्राप्तसम्यग्दशंना जनकादयस्तदा 
कर्मणा सत्वशुद्दिसाधनभूतेन क्रमेण संसिद्धिमास्थिता इति 
व्याख्येयः श्लोकः) अथ मन्यसे पूर्वैरपि जनकादिभिरप्य- 
जानद्धिरेव कर्तव्यं कर्मकृतं तावता नावश्यमन्येन कर्तव्यं 
सम्यग्दर्शनवता कृतार्थनेति, तथाऽपि प्रारब्धकर्मायत्तस्त्वं लोक- 
संखहमेवाधि लोकस्योन्मार्गप्रवृत्तिनिवारणं लोकसंग्रहस्तमे- 
वापि प्रयोजनं संपश्यन्कर्तुमर्ढसि॥२०॥ 

लोकसंग्रहं कः कर्तुमर्हति कथं चेत्युच्यते-- 

यद्यदाचरति श्रे्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 

स॒ यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥ २९॥ 

रष्ठपुरुष जो-जो आचरण करता है दूसरा भी उसी का अनुकरण 
करता है ओर वह श्रष्ठपुरुष लौकिक या वैदिक जिस कर्म को प्रमाणित 
कर देता दै दूसरे लोग उसी का अनुवर्तन करते है ॥२९॥ 

यद्यदिति । यद्यत्कर्मांऽ चरति येषु येषु श्रेष्ठः प्रधान- 
स्तत्तदेव कर्मांऽऽचरतीतरौऽन्यो जनस्तदनुगतः। किच स 
श्रेष्ठो यत्प्रमाणं कुरुते लौकिकं वैदिकं वा लोक- 
स्तदनुवतति तदेव प्रमाणीकरोतीत्यर्थः ॥ २९॥ 

यद्यत्र ते लोकसंग्रहकर्तव्यतायां विप्रतिपत्तिस्त्दिं मां 
किं न पश्यसि- 








न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, 

नानवाप्तमवाप्तव्यं वतं एव च कर्मणि॥२२॥ 

हे पार्थ! तीनों लोकों मे मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कोई 
एेसी वस्तु नहीं जो प्राप्त करने योग्य हो ओर वह मेरे पास न हो, 
तो भी मँ कर्म करता ही हूं॥२२॥ 

नम ड़ति। न मे मम पार्थ नास्ति न विद्यते 
कर्तव्यं त्रिष्वपि लोकेषु किचन किंचिदपि। कस्मा- 
्नवाप्षमप्राप्तमवाकप्तव्य प्रापणीयं, तथाऽपि वर्तं एव 
च कर्मण्यहम्‌।॥२२॥ 


यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम॒ वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वः ॥२३॥ 
कदाचित्‌ र्म यदि आलस्य का परित्याग कर कर्मन कर्तो हे पार्थ 
ये सभौ मनुष्य सभी प्रकार से मेरे हौ मार्गं का अनुवर्तन करते हँ ॥२३॥ 
यदि पुनरद्ं न वर्तेयं जात्तु कदाचित्कर्मण्यत-, 
न्द्रितोऽनलसः सन्मम श्रेष्ठस्य सतो वर्त्म मार्गमनुवर्तन्ते 
मनुष्या दहे पार्थं सर्वशः सर्वप्रकारैः ॥२२॥ 
तथा च को दोष इत्याह-- | 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्मं चेदहम्‌। 
संकरस्य च कतां स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४॥ 
यदि मै कर्मन करू तोये लोक नष्ट हो जा्येगे। इनके संकर 
का कर्तां मेँ होऊुगा ओर (इन प्रजाओं पर अनुग्रह के लिए प्रवृत्त हुआ) 
मेँ उपघातक बन जाऊंगा (जो मुज्ञ ईश्वर के लिए उचित नहीं है) ॥२४॥ 
उदिति। उत्सीदेयुर्विनश्येयुरिमे स्वे लोका लोक- 
स्थितिनिमित्तस्य कर्मणोऽभावात्‌, न कुर्यां कर्म चैदद्म्‌, 


५ | 
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किच संकरस्य च कर्ता स्याम्‌। तेन कारणेनौपह- 
न्याभमिमाः प्रजाः प्रजानामनुग्रहाय प्रवृत्त उपहतिमुपहननं 
कुर्यामित्यर्थः। ममेश्वरस्याननुरूपमापद्येत ॥२४॥ 

यदि पुनरहमिव त्वं कृतार्थबुद्धिरात्मविदन्यो वा तस्या- 
प्यात्मनः कर्तव्याभावेऽपि परानुग्रह एव कर्तव्य इति- 

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। 

कुयद्विदरांस्तथाऽसक्तश्चिकीर्षुलो कसंग्रहम्‌ ॥२५॥ 
हे भरतवंश मे उत्पनन अर्जुन} जैसे अज्ञानी पुरुष कर्म ओर उसके 
फल में आसक्त हए कर्म करते हेँ- (यह मेरा कर्तव्य है मुञ्चे इसका 
फल मिलेगा- इस रूप में कर्म करते है,) वैसे ही आत्मज्ञानी कर्म 


ओर उसके फल में आसक्ति न रखता हुआ लोकसंग्रह की इच्छा 
से शास्त्रविहित कर्म का आचरण करे ॥२५॥ 


सक्ता इति। सक्ताः कर्मण्यस्य कर्मणः फलं मम 
भविष्यतीति केचिदविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्या | 
द्विद्धानात्मवित्तथाऽ स्तः सन्‌। तत्किमर्थं करोति तच्छणु, | 
चिकीर्षुः कर्तुमिच्छुर्लोकसं ग्रहम्‌ ॥२५॥ ` | 

एवं लोकसंग्रहं चिकोीर्षोन ममाऽऽत्मविदः कर्तव्यम- 
स्त्यन्यस्य वा लोकसंग्रहं मुक्त्वा। ततस्तस्याऽऽत्मविद इदमु- 
पदिष्यते- | 

न॒ बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसद्धिनाम्‌। 

जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६॥ 

कर्म मे आसक्त अज्ञानियों कौ बुद्धि में ज्ञानी भेद उत्पन न 


करे, प्रत्युत अत्यन्त सावधानी के साथ विद्वान्‌ पुरुष सभी कर्मो को 
करता हुआ अज्ञानी को उसमे लगाये रखे ॥२६॥ 








नेति। बुद्धेरभदो बुद्धिभेदो मयेदं कर्तव्यं भोक्तव्यं चास्य 
कर्मणः फलमिति निश्ितरूपाया बुद्धेभंदनं चालनं बुद्धिभेदस्तं 
न॒ जनयेन्नोत्पादयेदज्ञानामचविवेकिनां कर्मसङ्गिनां 
कर्मण्यासक्तानामासङ्वताम्‌। किंतु कुयज्जीषयेत्कारयेत्सर्व- 
कर्माणि विद्धान्स्वयं तदेवाविदुषां कर्म, युक्तौऽभियुक्त 
समाचरन्‌ ॥२६॥ 

अविद्वानज्ञः कथं कर्मसु सनज्जत इत्याह-- 

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । 

अहंकारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥ २७॥ 


(सत्त्व, रज, तम इन गुणों को साम्यावस्था को प्रकृति कहते हे, उसी 
का दूसरा नाम प्रधान ओर माया भी है। कार्य स्थूल एवं करण सूक्ष्मशरीर 


उसके विकार हैँ), उन्हीं से सभी लौकिक तथा शास्त्रीय कर्म सभी प्रकार ` 


से किये जाते हैँ । कार्यकरण मेँ अहंकार (आत्मबुद्धि) रखने वाला विमूढ 
अविद्या से आत्मा में कर्मो का आरोपकर उन कर्मो का- मै कर्ता दह 
एेसा मानता है। (यही कर्मासक्ति का कारण ओर प्रकार भी है) ॥२७॥ 
प्रकृतेरिति, प्रकृ तैः प्रकृतिः प्रधानं सत्त्वरजस्तमसां गुणानां 

साम्यावस्था तस्याः प्रकृतेर्गुणेर्विकारः कार्यकरणरूपेः क्रिय- 
माणानि कर्माणि लौकिकानि शास्त्रीयाणि च सर्वशः 
सर्वप्रकारं कार विमूढात्मा कार्चकरणसंघातात्मप्रत्ययो- 
ऽहंकारस्तेन विविधं नानाविधं मूढ आत्माऽन्तःकरणं यस्य सोऽयं 
कार्यकरणधर्मां कार्यकरणाभिमान्यविद्यया `कर्माण्यात्मनि 
मन्यमानस्तत्तत्कर्मणामद्द कर्तेति मन्यते ॥ २७॥ 

यः पुनर्विद्रान्‌-- 

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । 

गुणा गुणेषु वतन्त॒ इति मत्वा न सज्जते॥ २८॥ 
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0 किन्तु हे महाबाहो । जो | गुणविभाग ओर कर्मविभाग के तत्व 
को जानता है, वह गुण ही गुणमेँं वर्तते है, एेसा समञ्चकर उनमें 
आसक्ति नहीं करता ॥२८॥ 





तत्त्वविदिति। तत्त्ववित्तु महाबाहौ कस्य तत्त्वविद्‌ 
गुणकर्मविभागयोर्गुणविभागस्य कर्मविभागस्य च तत्त्व- 
विदित्यर्थः। गुणाः करणात्मका गुणेषु विषयात्मकेषु 
वर्तन्ते नाऽऽत्मति मत्वा न स्तै सक्ति न करोति ॥२८॥ 

ये पुनः-- | 

प्रकृतेरगुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु। 

तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्रविन्न विचालयेत्‌॥ २९॥ 

किन्तु जो प्रकृति के गुणों से अत्यन्त मोहित है ेसे अज्ञानी 
जीव गुणों के व्यापार में- (हम फल के लिए कर्मं करते है- इस 
प्रकार आसक्त हो जाते हें।) उन कर्मासक्त कर्मफलमात्र को देखने 
वाले मन्दबुद्धि पुरुष को *अकृत्स्नवित्‌' कहा गया है । एेसे अज्ञानियों 
को "कृत्स्नवित्‌" आत्मज्ञानी स्वयं विचलित न करे॥२९॥ 

प्रकृतेरिति। प्रकृतेर्गुणैः सम्यङ्मृढाः संमोहिताः सन्तः 
सज्जन्ते गुणानां कर्मसु गुणकर्मसु वयं कर्म॑कुर्मः 
फलायेति, तान्कर्मसद्धिनोऽ कर त्खविदः कर्मफलमात्रदर्शिनो 
मन्दान्मन्दप्रज्ञान्करत्स्रविदात्मवित्स्वयं न ` विचालयेद्‌- 
बुद्िभेदकरणमेव चालनं तनन कुर्यादित्यर्थः ॥ २९॥ 

कथं पुनः कर्मण्यधिकृतेनान्ञेन मुमुक्षुणा कर्मकर्तव्य- 
मित्युच्यते-- . 

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा। 

निराशीनिर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥३०॥ 


मुञ्च (सर्वात्मा, सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ परमेश्वर) में विवेक बुद्धि से- 








८.८. सिताश्षरारीकोपेतशाद्करभाष्ययुता | 





"मँ ईश्वर के लिए भृत्य की भांति कर्म करता हूं इस प्रकार अध्यात्मचित्त 
से कर्मो को समर्पणकर आशा, ममता एवं संताप को छोडकर युद्ध करो ॥३०॥ 


मयीति। मयि वासुदेवे परमेश्वरे सर्वज्ञे सर्वात्मनि 
सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य निक्षिप्याध्यात्मचेतसा 
विवेकनबुद्धयाऽहं कर्तेश्चराय भृत्यवत्करोमीत्यनया बुद्धया । किंच 
जिराशीस्त्यक्ताशी्निर्ममिो ममभावश्च निर्गतो यस्य तव स 
त्वं निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरो विगतसंतापो 
विगतश्ोकः सन्नित्यर्थः ॥३०॥ | 

यदेतन्मतं कर्म॑ कर्तव्यमिति सप्रमाणमुक्तं॑तत्तथा- 

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। 

श्रद्धावन्तो ऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥३९॥ 

प्रमाण के सहित जो यह मेरा मत कर्तव्यकर्मानुष्ठान के लिए कहा 
गया है, मेरे इस सिद्धान्त का जो मनुष्य श्रद्धा युक्त हो मुञ्ञ सर्वान्तयांमी 
वासुदेव मे दोष न देखते हुए अनुष्टान करते है, वे भी बन्धन के 
कारण धर्माधर्म से मुक्त हो जते हें॥३९१॥ 

ये म इति। ये मे मदीयमिदं मतमनलुतिष्ठन्त्यनुवर्तन्ते 
मानवा मनुष्याः श्रद्धावन्तः श्रहधाना अनसूयन्तौऽसूया 
च मयि गुरो वासुदेवेऽकुर्वन्तो मुच्यन्ते तेडप्येवंभूताः कमं- 
भि्धर्पाधर्माख्येः ॥ ३९॥ 


ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌। 
सर्वज्ञानविमृढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥२२॥ 
किन्तु जो लोग मेरे इस सिद्धान्त का अनुष्ठान नहीं करते, उलट 


मुञ्ञमे तथा मेरे इस सिद्धान्त मै दोष देखते हँ उन सर्वज्ञानविमूढ मूर्खो 
को परमार्थं से भ्रष्ट ही जानो ॥२२॥ 
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ये त्विति ये तु तद्विपरीता एतन्मम मतमभ्यसूयन्तो 
निन्दन्तो नानुतिष्ठन्ति नानुवर्तन्ते मे मतं सर्वेषु ज्ञानेषु 
विविधं मूढास्ते, सर्वज्ञानविमूाँस्ताज्विचि नष्टान्नाशं 
गतानचैतसरीऽविवेकिनः ।॥३२॥ 

कस्मात्पुनः कारणात्वदीयं मतं नानुतिष्ठन्ति परधर्मान- 
नुतिष्ठन्ति स्वधर्मं च नानुवर्तन्ते, त्वत्प्रतिकूलाः कथं न बिभ्यति 
त्वच्छासनातिक्रमदोषात्‌, तत्राऽऽह-- 

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि। 

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ २२॥ 

(पूर्वकृत धर्माधर्म आदि संस्कार जो वर्तमान जन्म म अभिव्यक्त 
होता है उसे प्रकृति कहते है, वह सभी कौ भिनन-भिन होती है।) 
अपनी उसी प्रकृति के अनुसार सभी जीव चेष्टा करते हेँ। मूर्खो कौ 
बात कौन कहे, ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता 
ह तो मेरा अथवा अन्य किसी का निग्रह क्या करेगा॥३२॥ 


सदृशमिति! सदूशमनुरूपं चैष्टते कस्याः स्वस्याः 
स्वकीयायाः प्रकृतेः प्रकृतिर्नाम पूर्वकृतधर्माधर्मादिसंस्कारो 
वर्तमानजन्मादावभिव्यक्तः सा प्रकृतिस्तस्याः सदृशमेव सर्वां 
जन्तुञ्चनिवानपि किं पुनर्मूखंः। तस्मात्प्रकृतिं यान्ति 
भूतानि निग्रहः कि करिष्यति मम वाऽन्यस्य वा॥३३॥ 

यदि सर्वो जन्तुरात्मनः प्रकृतिसदृशमेव चेष्टते नच 
प्रकृतिशुन्यः कश्चिदस्ति, ततः पुरुषकारस्य विषयानुपप॑त्तेः शास्त्रा- 
नर्थक््यप्राप्ताविदमुच्यते - 


इन्दरियस्येन्ियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ ३२४॥ 











प्रत्येक इन्द्रिय का अपने-अपने विषयो मे राग तथा देष अवश्यम्भावी 
हे, उस राग-द्रेष से बचने में ही पुरुष प्रयत्न को आवश्यकता है । ये दोनों 
कल्याणकामी पुरुष के शत्रु हँ । अतः इनके अधीन नहीं होना चाहिए ॥३४॥ 


इच्ियस्येति। इन्द्रियस्येच्द्रियस्यार्थे सर्वेन्ियाणामर्थे 
शब्दादिविषय इष्टे रागोऽनिष्टे द्वेष इत्येवं प्रतीन्ियार्थे राग- 
दवेषाववश्यंभाविनो । तत्रायं पुरुषकारस्य शास्त्रार्थस्य च विषय 
उच्यते शास्त्रार्थे प्रवृत्तः पूर्वमेव रागद्वेषयोर्वशं नाऽऽ गच्छेत्‌ । 
या हि पुरुषस्य प्रकृतिः सा रागद्रेषपुरःसरैव स्वकायं पुरुषं 
प्रवर्तयति तदा स्वधर्मपरित्यागः परधर्मानुष्ठानं च भवति। यदा 
पुना रागद्वेषौ तत्प्रतिपक्षेण नियमयति तदा शास्त्रदृष्टिरेव पुरुषो 
भवति, न प्रकृतिवशः। तस्मात्तयो रागद्ेषयोर्वशं न गच्छेत्‌ 
यतस्तौ ह्यस्य पुरुषस्य परिपन्थिनौ श्रेयोमार्गस्य विघ्न- 
कर्तारौ तस्कराविवेत्यर्थः ॥२४॥ 


तत्र राग्दवेषप्रयुक्तो मन्यते शास््रार्थमप्यन्यथा, परधमोंऽपि 
धर्मत्वादनुष्ठेय एवेति, तदसत्‌- | 
भ्रेयान्स्वधमां विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌। 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥३५॥ 
(जिस वर्ण ओर जिस आश्रम के लिए शास्त्र ने जिस कर्तव्य 
कर्म का विधान किया है वह उसका स्वधर्म हे, उससे भिन विहित 
होने पर भी उसके लिए विधान नर्हीं किया गया है इसलिए वह 
परकीय धर्म ॒है।) उस परधर्म का अच्छी प्रकार से अनुष्ठान किये 
जाने की अपेक्षा किसी अंश मेँ अपना धर्म विगुण भी रह गया हो 
तो भी वह कल्याणकारक है। स्वधर्म में स्थित पुरुष का मरण भी 
श्रेयस्कर है किन्तु परधर्म नरकादि रूप भय को भी देता हे॥२५॥ 


श्रेयानिति। श्रेयान्प्रशस्यतरः स्वो धर्मः स्वधर्मो 
विरुणोऽपि विगतगुणोऽप्यनुष्ठीयमानः परधमार्त्स्विनुष्ठि- 
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तात्साटुण्येन संपादितादपि, स्वधर्मे स्थितस्य जिधनंँ मरण- 
मपि श्रेयः परधर्मं स्थितस्य जीवितात्‌, कस्मात्परधर्मो 
भयावहः, नरकादिलक्षणं भयमावहति यतः ॥३५॥ 
यद्यप्यनर्थमलं '* ध्यायतो विषयान्पुंसः ''( गी. २.६२ )'" रागद्वेषौ 
ह्यस्य परिपन्थिनौ '' ( गी. ३.३४) इति चोक्तं विक्षिप्तमन- 
वधारितं च तदुक्तं तत्संक्षिप्तं निश्चितं चेदमेवेति ज्ञातुमिच्छन्नर्जुन 
उवाच ज्ञाते . हि तस्मिस्तद्च्छेदाय यलं कुर्यामिति- 
अर्जुन उवाच- | 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥३६॥ 
अर्जुन ने पा किससे प्रेरित हुआ यह पुरुष न चाहता हुआ 


भी जबरन किसी से लगाये हए की भांति पाप कर यैठता है। हे 
वृष्णिकुलप्रसूत॒ भगवन्‌! (आप हमे बतला्ये) ॥३६॥ 





अधेति। अथ केन हेतुभूतेन प्रयुक्तः सनाज्ेव भृत्योऽयं 
पापं कर्मं चरत्याचरति पूरुषः स्वयमनिच्छन्नपि हे 
वार्ष्णेय वृष्णिकुलप्रसूत॒ बलादिव जियोजितो राज्ञेवत्युक्तो 
दृष्टान्तः ॥३६॥ | 
शुणु त्वं तं वैरिणं सर्वानर्थकरं यं त्वं पृच्छसि- 
श्रीभगवानुवाच-- ` 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः। 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌॥२७॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा- -यह काम ओर यह क्रोध जो रजोगुण का 


कारण है ओर कार्य भी है यह महापेटू है अतएव महापापी है इसे 
कल्याण मार्गं मे श्नुः समञ् ॥ ३७॥ 


क 
1 
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ेश्चर्यस्य ` समग्रस्य धर्मस्य यशसः भियः । 
वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भग इतीङ्ना ॥ ( विष्णु. पु. ६.५.७४) 


एेश्वर्यादिषट्‌कं यस्मिन्वासुदेवे नित्यमप्रतिबद्धत्वेन सामस्त्येन 
च वर्तते। 


उत्यत्तिं प्रलयं चेवे भूतानामागतिं गतिम्‌। ` 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ ( विष्णु. पु. ६.५.७८ ) 


उत्पत्त्यादिविषयं च विज्ञानं यस्य स वासुदेवो वाच्यो 
भगवानिति) 


काम इति। काम एष सर्वलोकशत्रुर्यन्निमित्ता सर्वा- 
नर्थप्राणतिः प्राणिनां, स एष कामः प्रतिहतः केनचित्क्रोधत्वेन 
परिणमते। अतः क्रोधोऽप्येष एव। रजोगुणससुद्‌भवो 
रजश्च तद्गुणश्च रजोगुणः स समुद्धवो यस्य स कामो रजो- 
गुणसमुद्धवो रजोगुणस्य वा समुद्धवः। कामो हयद्‌भूतो रज 
प्रवर्तयन्पुरूषं प्रवर्तयति । तृष्णया ह्यहं कारित इति दुःखितानां 
रजःकार्यं सेवादो प्रवृत्तानां प्रलापः श्रूयते। महाशनो मह- 
दशनमस्येति महाशनोऽत एव महापाप्मा। कामेन हि 
प्ररितो जन्तुः पापं करोति। अतो विच्वयेनं काममिह संसारे 
वैरिणम्‌ ॥।३७॥ 

कथं वेरीति दृष्टान्तैः प्रत्याययति- ` 

धूमेनाऽऽत्रियते वहिर्यथाऽऽदशों मलेन च। 

यथोल्बेनाऽऽवृतो गरभ॑स्तथा तेनेदमावृतम्‌॥२८॥ 

(यह काम शत्रु केसे है? इस बात को तीन दृष्टान्तो से समञ्चाते 
है) जिस प्रकार साथ-साथ उत्पन होने वाले अप्रकाशात्मक धूम से 
प्रकाशात्मक वहि आवृत हो जाती है ओर "जैसे मैल से दर्पण ढक 
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जाता है एवं जिस प्रकार जेर से गर्भं ठका रहता है, एेसे ही काम 
से ज्ञान आवृत रहता है ॥३८॥ 
धूमेनेति। धून सहजेनाऽऽव्रियते वल्लिः प्रकाशात्म- 
कोऽप्रकाशात्मकेन यथा वाऽऽ वर्श मलेन च यथोल्लेन 
गर्भवेष्टनेन जरायुणाऽवृत आच्छादितो गर्भस्तथा तैनेद- 
मावृम्‌॥३८॥ | 
किं पुनस्तदिदंशब्दवाच्यं यत्कामेनाऽऽवृतमित्युच्यते-- 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिण 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९॥ 
हे कुन्ती पुत्र अर्जुन! कठिनाई से पूर्णं होने वाले, अग्नि के 
सदुश, ज्ञानी के सदा शत्रु इस काम से आत्मा का ज्ञान अथवा कर्तव्याकर्तव्य 
बोधरूप ज्ञान आवृत रहता है ॥३९॥ ` 
आवृतमिति। आवृतमेतेन ज्ञानं .ज्ानिनो नित्य- 
वैरिणा। ज्ञानी हि जानात्यनेनाहमनर्थे प्रयुक्तः पूव॑मेवेति। 
दुःखी च भवति नित्यमेव । अतोऽसौ ज्ञानिनो नित्यवैरी न 
मूर्खस्य । स हि कामं तुष्णाकाले मित्रमिव पश्यंस्तत्कायें 
दुःखे प्राप्ते जानाति तृष्णयाऽहं दुःखित्वमापादित इति न 
पर्वमेवातो ज्ञानिन एव नित्यवैरी । किंरूपेण कामरूपेण काम 
इच्छैव रूपमस्येति कामरूपस्तेन दुष्पूरेण दुःखेन पूरणमस्येति 
दुष्पूरस्तेनानलेन नास्यालं पर्यापिर्विद्यत इत्यनलस्तेन ॥३९॥ 
किमधिष्ठानः पुनः कामो ज्ञानस्याऽऽवरणत्वेन वैरी स॑- 
स्येत्यपेश्चायामाह ज्ञाते हि शत्रोरधिष्ठाने सुखेन शत्रुनिबर्हणं 
कर्तुं शक्यत इति- ` 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 








इद्धया, मन ओर बुद्धि इस काम के आश्रय रहै, इन्हीं के द्वारा यह 
कराम ज्ञानं पर आवरण डालकर जीवात्मा को मोहित करता रहता हे || ४० | 
इच्दियाणीति। इन्द्रियाणि मनो बुदिश्चास्य काम- 
स्याधिष्ठानमाश्रय उच्यते। एतैरिद्धियादिभिराश्रयैर्विमो - 
छयति विविधं मोहयत्येष कामो ज्ञानमावृत्याऽऽच्छाद्य 
देदिनं शरीरिणम्‌॥४०॥ 
यत एवम्‌-- | 
तस्मातत्वमिद्धियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। 
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशटानम्‌ ॥४९॥ 


अतः हे भरतवंश मे श्रेष्ठ अर्जुन! पहले तुम इन्द्रियों को नियम 
मे कसे, तत्पश्चात्‌ ज्ञान एवं विज्ञान के नाशक इस माहापापी काम 
का मूलतः परित्याग कर डालो ॥४१॥ 

तस्मादिति। तस्मात्वमिन्द्रियाण्यादौ पूर्वं नियम्य 
वशीकृत्य भरतर्षभ पाप्मानं पापाचारं कामं प्रजदिद्धि 
परित्यज, एन॑ प्रकृतं वैरिणं ज्ञानविज्ञाननाशनं ज्ञानं 
शास्त्रत आचार्यतश्चाऽऽत्मादीनामवबोधः, विज्ञानं विशेषतस्त- 
दनुभवस्तयोर्ञानविज्नानयोः श्रेयः प्राप्िहेत्वोर्नाशनं प्रजहिष्यात्मन 
परित्सजेत्यर्थः।॥४९॥ 


इन्द्रियाण्यादौ नियम्य कामं शत्रुं जहिहीत्युक्तं तत्र किमाश्रय 
कामं जह्यादित्युच्यते- ` 
इद्धियाणि पराण्याहुरिद्धियेभ्यः परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥४२॥ 
इन्द्रियों कौ अपेक्षा मन /पर' कहा गया है ओर मन से श्रेष्ठ बुद्धि 
हे किन्तु जो बुद्धिसे भी पर है वह बुद्धि का साक्षी परमात्मा ै॥४२॥ 
इन्द्रियाणीति। इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि पञ्च देहं स्थूलं 
बाह्यं परिच्छिन्नं चापेक्ष्य सौ क्ष्म्यान्तरस्थत्वव्यापित्वाद्यपेक्षय 
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पराणि प्रकृष्टान्याह्ुः पण्डिताः । तथेन्नद्रियेभ्यः परर मनः 
संकल्पविकल्पात्मकम्‌। तथा मनसस्तु परा बुद्धिर्निश्च- 
यात्मिका। तथा यः सर्वदूश्येभ्यो बुद्धयन्तेभ्योऽभ्यन्तरो यं 
देहिनमिन्द्रियादिभिराश्रयेर्युक्तः कामो ज्ञानावरणद्वारेण मोह- 
यतीत्युक्तं ब्रुद्धैः परतस्तु स वुद्धेद्रष्टा परमात्मा ॥४२॥ 


एवं बुद्धेः पर बुद्ध्वा संस्तभ्याऽऽत्मानमात्मना। 


जहि शत्रं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४२॥ 
आदितः श्लो. १६२ 


ठति श्रीसद्धगवद्रीतासूपनिष्त्यु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥२॥ 
हे महाबाहो! इस प्रकार बुद्धि से 'पर' आत्मा को जानकर शुद्ध 


मन से देह, इन्दरियादिरूप आत्मा को वश मे करके इस दुर्जय काम- 
शत्र को मार डालो ॥४३॥ 


हस प्रकार श्रीमद्वगवद्रीता की श्रीकैलासपीठाधीश्वर परमादर् 
आचार्य महायण्डलेश्वर श्रीयत्स्वामी विद्यानन्द गिरि-जी द्वारा 
| कर्मयोग नामक तृतीयाध्याय कौ मिताक्षरा 
` व्याख्या ` सम्पूर्ण हई॥३॥ 


एवमिति। एवं बुद्धैः परमात्मानं बुद्ध्वा ज्ञात्वा 
संस्तभ्य सम्यक्स्तम्भनं कृत्वा स्वेनैवाऽ5त्मना संस्कृतेन 
मनसा सम्यक्समाधायेत्यर्थः। ज्येन शातं हे महाबा 
कामरूपं दुरासदं दुःखेनाऽऽसद आसादनं प्राप्तर्यस्य तं 
दुरासदं दुर्विज्ञेयानेकविशेषमिति ॥४३॥ 


ठति श्रीयत्परयहंयपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्यूज्ययपाद 
यिष्यश्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ श्रीमद्धरगवद्रीताभाष्ये 
कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥२॥ 


ततीयाद्धिव्कम्‌॥।३॥ ` 








ॐ 
श्रीमदभगवत्रीता 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 


योऽयं योगोऽध्यायद्रयेनोक्तो ज्ञाननिष्ठालक्षणः ससंन्यासः 
कर्मयोगोपायो, यस्मिन्वेदार्थः परिसमाप्तः प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्ति- 
लक्षणश्च । गीतासु च सर्वास्वयमेव योगो विवक्षितो भगवता अतः 
परिसमाप्तं वेदार्थं मन्वानस्तं वंशकथनेन स्तौति श्रीभगवान्‌- 

श्रीभगवानुवाच-- ` 

इमं विवस्वते योगं . प्रोक्तवानहमव्ययम्‌। 

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्‌॥ ९॥ 


स्गारम्भ में इस अविनाशी योग को मैने सूर्य के प्रति कहा था, सूर्य 
ने अपने पुत्र मनु से कहा ओर मनु ने अपने पत्र इक्ष्वाकु से कहा था ॥१॥ 


डममध्यायदयेनोक्तं योग विवस्वत आदित्याय सर्गादौ . 


प्रोक्त वानं जगत्परिपालयितृणां क्षत्रियाणां बलाधानाय। तेन 
योगबलेन युक्ताः समर्थां भवन्ति ब्रह्म परिर्षितुम्‌। ब्रह्मक्षत्र 
परिपालिते जगत्परिपालयितुमलम्‌। अव्ययमव्ययफलत्वात्‌। 
न द्यस्य सम्यग्दर्शननिष्ठालक्षणस्य मोक्षाख्यं फलं व्येति। स 
च विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवै स्वपुत्रायाऽऽ- 
दिराजायान्रवीत्‌ ॥९॥ नि 
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः। 
स॒ कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप।॥२॥ 


इस प्रकार परम्परा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना। 
हे परंतप! व्ही योग इस संसार मे दीर्घकाल से नष्ट हो गया है॥२॥ 


त 1 । ब "ण्ण | 
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एवमिति। एवं क्षत्रियपरम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो 
राजानश्च त ऋषयश्च राजर्षयो विद्धुरिमं योगम्‌। स योगः 
कालेनेह महता दीर्घेण नष्टो विच्छिन्नसंप्रदायः संवृत्तो 
हे परतप, आत्मनो विपक्षभूताः पर उच्यन्ते ताञ्शौर्यतेजोगभ- 
स्तिथिर्भानुरिव तापयतीति परंतपः शत्रुतापन इत्यर्थः ॥२॥ 

दुर्बलानलितेच्ियान्पराप्य नष्टं योगमिममुपलभ्य लोकं 
चापुरुषार्थसंबन्धिनम्‌- 

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। 

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥२॥ 

मैने उसी पुरातन योग का उपदेश आज तुञ्ञे किया, वर्योकि तुम 
मेरे भक्त हो ओर मित्र भी हो ओर यह गीताज्ञान उत्तम रहस्य है ॥३॥ 





स एवायमिति! स एवायं मया तै तुभ्यमद्येदानीं 
योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चासीति) 
रहस्यं हि यस्मादैतदुत्तमं योगो ज्ञानमित्यर्थः ॥३॥ ` 

भगवता विप्रतिषिद्धमुक्तमिति मा भूत्कस्यचिदनुद्धि- 
रिति परिहारार्थं चोद्यमिव कुर्वन्‌- 

अजुन उवाच-- । 

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। 

कथमेतद्विजानीयां त्वमारौो प्रोक्तवानिति॥४॥ 

अर्जुन ने कहा, भगवन्‌! आप का जन्म तो अब हुआ है, सूर्य 


का जन्म बहुत पहले हुआ था, एेसी स्थिति में मेँ केसे मानू कि 
आप ने इसका उपदेश सर्गारम्भ मे आदित्य को किया था॥४॥ 


अपरमिति। अपरमर्वाग्वसुदेवगृहे भवतौ जन्म परर 








९८ मिताक्षराटीकोपेतशाद्धरभाष्ययुता 
पूर्वं सर्गादो जन्मीत्यत्तिर्विवस्वत आदित्यस्य, तत्कथमेत- 
द्विजानीयामविरुद्धार्थतया, यस्त्वमैवा5ॐ दौ प्रो्तवालिमं 
योगं, स एव त्वमिदानीं मह्यं प्रोक्तवानसीति॥४॥ 
या वासुदेवेऽनीश्वरासर्वज्ञाणङ्का मूर्खाणां, तां परि- 
हरञ्श्रीभगवानुवाच यदर्था ह्यर्जुनस्य प्रष्नः- 
श्रीभगवानुवाच- । 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जन। 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप॥५॥ 
भगवान्‌ ने कहा-- हे अर्जुन! मेरे ओर तेरे बहुत जन्म हो चुके 
हँ । हे परंतप! मै उन सभी जन्मों को जानता हूं किन्तु तू नहीं जानता ॥५॥ 
बहूनीति। बहूनि मै मम व्यतीतान्यतिक्रान्तानि 
जन्मानि तव च, हेऽर्जुन तान्यद्द वैद जाने सर्वाणि, 
न त्वं वेत्थ जानीषे, धर्मांधर्मादिप्रतिबद्धज्ञानशक्तित्वात्‌। 
अहं पुनर्नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावत्वादनावरण्ञानशक्तिरिति 
वेदाहं, हे पर॑तप॥५॥ ` 
कथं तर्हिं तव नित्येश्वरस्य धर्माधर्मांभावेऽपि जन्मे- 
त्युच्यते- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌! 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया॥ ६ ॥ 
मै अजन्मा, अव्यय आत्मा एवं भूतों का ईश्वर होता हआ भी 
अपनी प्रकृति को अधीन कर अपनी ही माया से उत्पन होता हूं ॥६॥ 
अजोऽपीति। अजोऽपि जन्मरहितोऽपि संस्तथाऽ- 
व्ययात्माऽक्षीणक्नानशक्तिस्वभावोऽपि संस्तथा भूतानां 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानामीश्चर ईशनरीलोऽपि सन्प्रकृतिं स्वां मम 





त ॥ 
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वैष्णवीं मायां त्रिगुणात्मिकां यस्या वशे सर्व जगद्वर्तते यया 
मोहितं सत्स्वमात्मानं वासुदेवं न जानाति, तां प्रकृतिं स्वाम- 
धिष्ठाय वशीकृत्य संभवामि देहवानिव भवामि जात 
इवाऽऽत्ममाययाऽऽत्मनो मायया, न परमार्थतो लोकवत्‌ ॥६॥ 
तच्च जन्म कदा किमर्थं चेत्युच्यते-- ` 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभ॑वति भारत। 
 अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
` भारत! वर्णाश्रमादि-रूप धर्म (जो प्राणियों के अभ्युदय एवं निःश्रेयस 
के साधन हैँ) उनकी जब-जब हानि होती है ओर जब-जब अधर्मं 
बहुत बद्‌ जाता है, तब-तब अपनी माया से मँ अपने को प्रकट करता हूं ॥७॥ 
यदेति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिरहानिर्वर्णाश्रमा- 
दिलक्षणस्य प्राणिनामभ्युदयनिःश्रेयससाधनस्य भवति, भारत! 
अभ्युत्थानमुद्धवोऽ धर्मस्य, तदाऽॐ त्मानं सूजाम्य्हं 
मायया ॥७॥ 
किमर्थम्‌ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥८॥ 
 सन्मार्गस्थ सन्तो के परित्राण के लिए ओर दुष्क्मीं पापि्यों के 
संहार के लिए तथा धर्म की सम्यक्‌ स्थापना के लिए आवश्यकतानुसार 
युग-युग में मै अवतार ग्रहण करता हू॥८॥ 
परित्राणायेति। परित्राणाय परिरक्षणाय साधूनां 


सन्मार्गस्थानां, विनाशाय च दुष्कृतां पापकारिणाम्‌। किच 


धर्मसंस्थापनाथय धर्मस्य सम्यक्स्थापनं तदर्थं संभवामि 
युगे युगे प्रतियुगम्‌॥८॥ 
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जन्म कर्मं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽजुंन ॥९॥ 


मेरा जन्म ओर कर्म अलौकिक, अस्वाभाविक दिव्य है। इसे जो 
तत्तत से जान लेता है, हे अर्जुन! वह देह का त्यागकर पुनर्जन्म को 
प्राप्त नर्हीं करता, किन्तु मुहे प्राप्त कर लेता हे॥९॥ 

जन्मेति। जन्म मायारूपं, कर्म च साधुपरित्राणादि, 
मे मम दिव्यमप्राकृतमेश्वरमेवं यथोक्तं यो वैति तत्वत- 
स्तत्वेन यथावत्यक्त्वा देहमिमं पुनर्जन्म पुनरुत्पत्तिं 
नैति न प्राप्नोति मामेत्यागच्छति स मुच्यते हेऽर्जुन ॥९॥ 

नैष मोक्षमार्गं इदानीं प्रवृत्तः किं तर्हिं पूव॑मपि- 

वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्िताः। 

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागताः॥१०॥ 

जिनके राग, भय ओर क्रोध सर्वथा मिर तुके | है, जो अभेद 
आत्मदर्शी ब्रह्मवित्‌ पुरुष हैँ ओर केवल मुञ्च परमात्मा के ही आश्रित 
ह, एेसे ज्ञाननिष्ठ ज्ञानरूपतप से सर्वथा पवित्र अनेकों ब्रह्मवित्‌ पुरुष 
मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके है॥१०॥ 

वीतरागेति। वीतरागभयक्रोधा रागश्च भयं च क्रोधश्च 
वीता विगता येभ्यस्ते वीतरागभयक्रोधा मन्मया ब्रह्मविद 
ईश्वराभेदद्शिनो मामेव परमेश्वरमुपाश्चिताः केवलज्ञाननिष्ठा 
इत्यर्थः । बह वोऽनेके ज्ञानतपसा ज्ञानमेव च परमात्मविषय 
तपस्तेन ज्ञानतपसा पूताः परां शुद्धिं गताः सन्तो मद्भा- 
वमीश्चरभावं मोक्षमागताः समनुप्राप्ताः। इतरतपोनिरपेक्ष- 
ज्ञाननिष्ठा इत्यस्य लिङं ज्ञानतपसेति विशेषणम्‌॥१०॥ 





श्रीमद्‌भगवद्रीता ( अ. शतो. ९१९-९२) ९०९ 





तव तर्हिं रागद्वेषौ स्तः, येन केभ्यश्चिदेवाऽऽत्मभावं प्रयच्छसि 
नं स्वेभ्य इत्युच्यते- 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 

मम॒ वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः॥१९॥ 

जो मुड्े जिस प्रकार से भजते हैँ मँ उसी प्रकार से उन पर 
अनुग्रह करता हू। हे पृथापुत्र अर्जुन। ये मनुष्य सभी प्रकार से मेरे 
ही मार्गं का अनुवर्तन करते ठेँ॥१९॥ 

ये यथेति। यै यथा येन प्रकारेण येन प्रयोजनेन यत्फला- 
थतया माँ प्रपद्यन्ते तांस्तथैव तत्फलदानेन भलजाम्य- 
नुगृह्णाम्यहसित्येतत्‌। तेषां मोक्षं प्रत्यनधित्वात्‌। न द्येकस्य 
मुमुक्षुत्वं फलाधित्वं च युगपत्संभवति। अतो ये फलार्थिन- 
स्तान्फलप्रदानेन, ये यथोक्तकारिणस्त्वफलार्थिनो मुमुक्षवश्च 
ताञ्ज्ञानप्रदानेन, ये ज्ञानिनः संन्यासिनो मुमुक्षवश्च तान्मोक्ष- 
प्रदानेन, तथाऽऽर्तानार्तिहरणेनेत्येवं यथा प्रपद्यन्ते ये तांस्तथैव 
भजामीत्यर्थः। न पुना रागद्वेषनिमित्तं मोहनिमित्तं वा कंचिद्ध- 
जामि। सर्वथाऽपि सर्वावस्थस्य ममेश्वरस्य वर्त्म मार्गमलु- 
वर्तन्ते मनुल्याः । यत्फलार्थितया यस्मिन्कर्मण्यधिकृता ये 
प्रयतन्ते ते मनुष्या उच्यन्ते, हे पार्थ सर्वशः सर्वप्रकारैः ॥१९॥ 

यदि तवेश्वरस्य रागादिदोषाभावात्सर्वप्राणिष्वनुलिषृक्षायां 
तुल्यायां सर्वफलप्रदानसमर्थे च त्वयि सति वासुदेवः सर्वमिति 
ज्ञानेनैव मुमुक्षवः सन्तः कस्मात्त्वामेव सर्वे न प्रतिपद्यन्त इति; 
शृणु तत्र कारणम्‌- 


काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा॥ १२॥ 
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( यह सः सब कुक वासुदेव ` हीह देसे ज्ञान रित). इ 1 मनुष्य 
लोक मे कर्मो कौ फलसिद्धि चाहने वाले देवताओं कौ पूजा करते 
हे। ओर इन्दं कर्मजन्य सिद्धि भी शीघ्र ही मिलती है ॥१२॥ 


काड्प्षनत इति। काङ्क्षन्तोऽभीप्सन्तः कर्मणां सिद्धिं 


फलनिष्पत्तिं प्रार्थयन्तो यजन्त ॒ङहास्मिल्लोके देवता 


इन्द्राग्न्याद्याः "अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहम- 
स्मीति न स वेद यथा पशुरेवं स देवानाम्‌'' (बु. ९.४.९० ) 
इति श्रुतैः। तेषां हि भिनदेवतायाजिनां फलाकाङर्ि्क्षणां 
क्षिप्रं शीघ्रं हि यस्मान्मानुष्वे लोके, मनुष्यलोके हि 


शास्त्राधिकारः। "क्षिप्रं हि मानुषे लोके' इति विशेषणा- 


दन्येष्वपि कर्मफलसिद्धिं दर्शयति भगवान्‌। मानुषे लोके 
वर्णाश्रमादिकर्माधिकार इति विशेषः, तेषां वर्णाश्रमाद्यधिकारि- 
कर्मणो फलसिचिः श्चिप्रं भवति कर्मजा कर्मणो जाता ॥ १२॥ 
मानुष॒ एव लोके वर्णाश्रमादिकर्माधिकारो नान्येषु 
लोकेष्विति नियमः किनिमित्त इति, अथवा वर्णाश्रमादिप्र- 
विभागोपेता मनुष्या मम वर्त्मानुवर्तन्ते सर्वश इत्युक्तं, कस्मात्पुन 
कारणाच्नियमेन तवैव वर्त्मानुवर्तन्ते नान्यस्येत्युच्यते-- 
` चातुर्वण्यं मया सुष्टं गुणकर्मविभागशः । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
(सत्त्व, रज तम एसे तीन गुण होते हैँ,) गुणों के विभाग एवं 
कर्म विभाग के अनुसार ही उन गुणों से मैने चारों वर्णो कौ सृष्ट 
कौ है। (यद्यपि मायिक संव्यवहारं के कारण) उस कर्म का कर्ता 


महू फिर भी उस कर्म के कर्ता मुञ्च ईश्वर को वस्तुतः अकर्ता 
ही समञ्लो। (इसीलिए मुञ्चे अविनाशी ओर असंसारी भी जानो) ॥१३॥ 


चातुर्वण्यमिति। चातुर्वर्ण्यं चत्वार एव वर्णांश्ातुर्वण्य 





यास ७७ 
तातम्‌ पपाताम 





मयैश्वरेण सृष्ट मुत्पादितं '' ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ ' 
इत्यादिश्रुतेः। गुणकर्मविभागशो गुणविभागः कर्म- 
विभागशश्च, गुणाः सतत्वरजस्तमांसि। तत्र सात्त्विकस्य सतत्व- 
प्रधानस्य ब्राह्यणस्य शमो दमस्तप इत्यादीनि कर्माणि। 
सतत्वोपस्जंनरजः प्रधानस्य क्षत्रियस्य शौर्यतेजः प्रभृतीनि 
कमांणि। तमउपसर्जनरजःप्रधानस्य वैश्यस्य कृष्यादीनि कर्माणि। 
रजउपसर्जनतमः प्रधानस्य शुद्रस्य शुश्रूषैव कर्मत्येवं गुणकर्म- 
विभागशश्चातुव॑रण्यं मया सृष्टमित्यर्थः। तच्चेदं चातुर्वर्ण्य नान्येषु 
लोकेष्वतो मानुषे लोक इति विशेषणम्‌। हन्त तर्हिं चातुर्वरण्य- 
सगदेः कर्मणः कर्तृत्वात्तत्फलेन युज्यसे, अतो न त्वं नित्यमुक्तो 
नित्येश्चर इति। उच्यते। यद्यपि मायासंव्यवहरेण तस्य कर्मणः 
कर्तारमपि सन्तं माँ परमार्थतो विच्छ्यकनतारिमत एवा- 
व्ययमसंसारिणं च मां विदधि।॥९३॥ 

येषां तु कर्मणां कर्तारं मां मन्यसे, परमार्थतस्तेषा- ` 
मकर्तेवाहं, यतः- 

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। 

इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥ १४॥ 

(अहंकाराभाव होने से) मुञ्ञे कर्म लिप्त नहीं करते हँ ओर कर्मफल 
में मेरी स्पृहा भी नहीं है। एेसा जो मुञ्चे जानता है, वह पुरुष भी 
कर्मो से बंधता नहीं हे॥१४॥ 

नेति। न माँ तानि कर्माणि लिम्पन्ति देहाद्यारम्भ- 
कत्वेन, अहंकाराभावात्‌। न च तेषां कर्मणां फलेषु मे स्पृधा 
तृष्णा । येषां तु संसारिणामहं कर्तेत्यभिमानः कर्म॑सु स्पृहा तत्फलेषु 
च, तान्कर्माणि लिम्पन्तीति युक्तं तदभावान्न मां कर्माणि 
लिम्पन्तीत्यैवं योऽन्योऽपि मामात्मत्वेनाभिजानाति 
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नाहं कर्तां न मे कर्मफले स्पृहेति ख॒ कर्मभिर्न बध्यते। 
तस्यापि न देहाद्यारम्भकाणि कर्माणि भवन्तीत्यर्थः ॥९४॥ 

नाहं कर्तां न मे कर्मफले स्पृहेति- 

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म॒ पूर्वैरपि सुमुक्ुभिः। 

कुरु कर्मेव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्‌॥ १५॥ 

मै कर्तां नहीं ओर न कर्मफल कौ मुज्ञ स्पृहा ही है एेसा जानकर 
पर्वं के मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया था। अतः पूर्वं के मुमुक्षुजं द्वारा 
किये हुये कर्म को ही तू भी कर॥१५॥ 

एवमिति। एवं जात्वा कृतं कर्म पूर्वैरस्यतिक्रान्तै- 
मुमुक्षुभिः, कुरु तेन कर्मैव त्वं न तृष्णीमासनं नापि 
संन्यासः कर्तव्यस्तस्मात्वं पूर्वेरप्यनुष्ठितत्वात्‌, यद्यनात्मज्ञस्त्वं 
तदाऽऽत्मशुद्धघर्थं तत्त्वतिच्चेल्लोकसंग्रहार्थं पूर्वैजंनकादिभिः 
पूर्वतरं कृतं» नाधुनातनं कृतं निर्वर्तितम्‌ ॥९५॥ 

तत्र कर्म चेत्कर्तव्यं त्वद्रचनादेव करोम्यहं किं विशोषितेन 
पूर्वैः पूर्वतरं कृतमित्युच्यते, यस्मान्महद्रैषम्यं कर्मणि। कथम्‌- 

किं कर्मं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। 

तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ९६॥ 

कर्म क्या है ओर अकर्म क्या है? इस विषय मे बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
भी चक्कर खा जाते हैँ। अतः तुञ्चे मेँ कर्म का वह स्वरूप बतलाऊगा 
जिसे जानकर तुम अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे॥१६॥ 

किं कर्मति। कं कर्म क चाकर्मेति कवयो 
मेधाविनो प्यत्रास्मिन्क्मादिविषये मिना मोहं गता, 
अतस्ते तुभ्यमहं कर्माकमं च प्रवक्ष्यामि यच्छात्वा विदित्वा 
कर्मादि मोकष्यसेऽशुभात्संसारात्‌॥ १६॥ 
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न चेतत्वया मन्तव्यं, कर्मनाम देहादिचेष्टा लोक- 
प्रसिद्धमकर्मं॑तदक्रिया तुष्णीमासनं, किं तत्र बोद्धव्यमिति) 
कस्मादुच्यते- 

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः 

अकमणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ ९७॥ 


शास्त्र विहित कर्म का स्वरूप भी समञ्चना चाहिए, वैसे ही शास्त्रनिषिद्ध 
कर्म का स्वरूप तथा तूर्ण्णीभाव से बेठना रूप अकर्म का स्वरूप भी समञ्लना 
चाहिए । क्योकि कर्म, (अकर्म ओर विकर्म) का तत्त अत्यन्त गहन हे ॥ ९७॥ 


कर्मण इति। कर्मणः शास्त्रविहितस्य हि यस्मादप्यस्ति 
बोच्दव्यं, बोच्धव्यं चास्त्येव विकर्मणः प्रतिषिद्धस्य तथाऽ- 
कर्मणश्च तूष्णींभावस्य बोद्धव्यमस्तीति त्रिष्दप्यश्याहार 
कर्तव्यो यस्माद्रहछना विषमा दुर्जना, कर्मण इत्युपलक्षणार्थं 
कर्मादीनां कर्माकर्मविकर्मणां गच्चिर्याथात्म्यं तत्त्वमित्यर्थः ॥१७॥ 

किं पुनस्तत्वं कमदिर्यद्रोद्धव्यं प्रवक्ष्यामीति प्रतिज्ञात- 
मुच्यते- 

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। 

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌॥ १८ ॥ 

जो कर्म में अकर्म को देखता है ओर अकर्म मेँ कर्म को देखता 
हे वह मनुष्यों में बुद्धिमान्‌ है, वह योगी है ओर वही सम्पूर्ण, कर्मो 
का कर्ता हेै॥१८॥ 

कर्मणीति। कर्मणि कमम क्रियत इति व्यापारमात्रं तस्मि- 
न्कर्मण्यकर्म कर्माभावं यः पश्येदकर्मणि च कर्माभावे, 
कतुंतन््रत्वात्प्रवृत्तिनिवृत््योर्वस्त्वप्राप्यैव हि सर्वं एव क्रिया- 
कारकादिव्यवहारोऽविद्याभूमावेव, कर्म यः पश्येत्पश्यति स 
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बुदिमान्मनुष्येष्छु स युक्तौ योगी कूत्स्नकर्मक्त्स- 
मस्तकर्मकृच्च स इति स्तूयते कर्माकर्मणोरितेतरदशी । 





ननु किमिदं विरुद्धमुच्यते कर्मण्यकर्म यः पश्येत्‌' इत्य- 
कर्मणि च कर्मेति। न हि कर्माकर्म स्यादक्मं वा कर्म तत्र 
विरुद्धं कथं पश्येदद्रष्टा। नन्वकर्मैव परमार्थतः सत्कर्मवदव- 
भासते मूढदृष्टेलो कस्य, तथा कर्मैवाकर्मवत्तत्र यथाभूतदर्शंनार्थमाह 
भगवान्कर्मण्यकर्म यः पश्येदित्यादि। अतो न विरुद्धम्‌। बुद्धि- 
मत्तवाद्युपपत्तेश्च बोद्धव्यमिति च यथाभूतदर्शनमुच्यते। न च 
विपरीतज्ञानादशुभान्मोक्षणं स्यात्‌ "यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌, 
( गी. ४.१६ ) इति चोक्तम्‌। तस्मात्कर्माकर्मणी विपर्ययेण गृहीते 
प्राणिभिस्तद्विपर्ययग्रहणनिवृत्त्र्थं भगवतो वचनं ' कर्मण्यकमं 
यः ' इत्यादि । न चात्र कर्मांधिकरणमकर्मांस्ति कुण्डे बदराणीव 
नाप्यकर्माधिकरणं कर्मास्ति कर्माभावत्वादकर्मणः। अतो विप- 
रीतगृहीते एव कर्माकर्मणी लोकिकैर्यथा मृगतुष्णिकायामुदकं 
शुक्तिकायां वा रजतम्‌। 


ननु कर्म कर्मैव सर्वेषां न क्चिदव्यभिचरति। तन्न नौस्थस्य 
नावि गच्छन्त्यां तटस्थेष्वगतिषु नगेषु प्रतिकूलगतिदर्शनाददूरषु 
चक्षुषाऽसंनिकृष्टेषु गच्छत्सु गत्यभावदर्शनात्‌। एवमिहाप्यकर्मण्यहं 
करोमीति कर्मदर्शनं कर्मणि चाकर्मदर्शनं विपरीतदर्शनं येन 
तन्निराकरणार्थमुच्यते कर्मण्यकर्म यः पश्येदित्यादि। तदेतदुक्त- 
प्रतिवचनमप्यसकृदत्यन्तविपरीतदर्शनभाविततया मोमुद्यमानो 
लोकः -श्रुतमप्यसकृत्तत्त्वं विस्मृत्य मिथ्याप्रसङ्कमवतार्यावता्यं 
चोदयतीति पुनः -पुनरुत्तरमाह भगवान्दुर्विज्ञेयत्वं चाऽऽलक्ष्य 
वस्तुनः। 'अव्य-क्तोऽयमचिन्त्योऽयं ' ( गी. २.२५) ' न जायते 














श्रीमद्‌भगवद्धीता ( अ. श्लो. ९८ ) ९०७ 





प्रियते" ( गी. २.२०) इत्यादिनाऽऽत्मनि कर्माभावः श्रुति- 
स्मुतिन्यायप्रसिद्ध उक्तो वक्ष्यमाणश्च । तस्मिन्नात्मनि कर्माभावेऽ- 
कर्मणि कर्मविपरीतदर्शनमत्यन्तनिरूढम्‌। 


यतः "किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ' 

४.९६ ) देहाद्याश्रयं कर्माऽऽत्मन्यध्यारोप्याहं कर्ता मभेतत्कमं 
मयाऽस्य फलं भोक्तव्यमिति च। तथाऽहं तृष्णीं भवामि येनाहं 
निरायासोऽकर्मां - सुखी स्यामिति कार्यकरणाश्रयव्यापारोपरमं 
तत्कृतं च सुखित्वमात्मन्यध्यारोप्य न करोमि किंचित्तूष्णीं 
सुखमासमित्यभिमन्यते लोकः, तत्रेदं लोकस्य विपरीतदर्शना- 
पनयनायाऽऽह भगवान्कर्मण्यकर्म॑यः पश्येदित्यादि। अत्र च 
कर्म कमैव सत्कार्यकरणाश्रयं, कर्मरहितेऽविक्रिय आत्मनि सर्वैर- 
श्यस्तं, यतः पण्डितोऽप्यहं करोमीति मन्यते। अत आत्मस- 
मवेततया सर्वलोकप्रसिद्धे कर्मणि नदीकूलस्थेष्विव, वृक्षेषु गतिः 
प्रातिलोम्येनाक्मं कर्माभावं यथाभूतं गत्यभावमिव वृक्षेषु यः 
पश्येदकर्मणि च कार्यकरणव्यापारोपरमे कर्मवदात्मन्यध्यारोपिते 
तूष्णीमकुर्वन्सुखमास इत्यहं काराभिसंधिहेतुत्वांत्तस्मिन्नकर्मणि 
च कर्म यः पश्येत्‌। य एवं कर्माकर्मविभाग्ञः स ॒बुद्धि- 
मान्पण्डितो. मनुष्येषु स युक्तो योगी. कृत्स्नकर्मकृच्च सोऽ- 
शुभान्मोक्षितः कृतकृत्यो . भवतीत्यर्थः । 


अयं श्लोकोऽन्यथा व्याख्यातः कैश्चित्‌। कथं ? नित्यानां 
किल कर्मणामीश्चरार्थेऽनुष्ठीयमानानां तत्फलाभावादकर्माणि 
तान्युच्यन्ते गौण्या वृत्त्या। तेषां चाकरणमकम तच्च प्रत्यवाय- 
फलत्वात्कर्मोच्यते गौण्यैव वृत्त्या। तत्र नित्ये कर्मण्यकर्म यः 
पश्येत्फलांभावाद्यथा धेनुरपि गोरगौरुच्यते क्षीराख्यं फलं. न 
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प्रयच्छतीति तदत्‌। तथा नित्याकरणे त्वकर्मणि कर्म य 
पश्येननरकादिप्रत्यवायफलं प्रयच्छतीति। 


नैतद्युक्तं व्याख्यानमेवं ज्ञानादशुभान्मोक्षानुपपत्तेः 
"यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌' ( गी. ४.१६ ) इति भगवतोक्तं वचनं 
बाध्येत। कथं; नित्यानामनुष्ठानादशुभात्स्यान्नाम मोक्षणं न तु 
तेषां फलाभावज्ञानात्‌। न हि नित्यानां फलाभावक्ञानमशुभ- 
मुक्तिफलत्वेन चोदितं नित्याकरणक्मं ज्ञानं वा। न च भगव- 
तेवेहोक्तम्‌। 


एतेनाकर्मणि कर्मदर्शनं प्रत्युक्तम्‌। न द्यकर्मणि कर्मेति 
दर्शनं कर्तंव्यतयेह चोद्यते, नित्यस्य तु कर्तव्यतामात्रम्‌। 
न चाकरणाचित्यस्य प्रत्यवायो भवतीति विज्ञानात्किचित्फलं 
स्यात्‌। नापि नित्याकरणं ज्ञेयत्वेन चोदितम्‌। नापि कर्माकर्मति 
मिथ्यादर्शनादशुभान्मोक्षणं बुद्धिमत्त्वं युक्तता कृत्सकर्मकृत््वादि 
च फलमुपपद्यते स्तुतिर्वा । मिथ्याज्ञानमेव हि साक्षादशुभरूपं 
कुतोऽन्यस्मादणशुभान्मोक्षणं, न हि तमस्तमसो निवर्तकं भवति। 


ननु कर्मणि यदकर्मदर्शनमकर्मणि वा कर्मदर्शनं न 
तन्मिथ्याज्ञानं, किं तर्हिं गौणं फलभावाभावनिमित्तम्‌। न 
कर्माकर्मविज्ञानादपि गोणात्फलस्याभ्रवणात्‌। नापि श्रुतहा- 
न्यश्रुतपरिकल्यनया कश्चिद्विशेषो लभ्यते। स्वशब्देनापि 
शक्यं वक्तु नित्यकर्मणां फलं नास्त्यकरणाच्च तेषां नरकपातः 
स्यादिति। तत्र व्याजेन परव्यामोहरूपेण कर्मण्यकर्म यः पर्ये- 
दित्यादिना किम्‌। तत्रैवं व्याचक्षाणेन भगवतोक्तं वाक्यं 
लोकव्यामोहार्थमिति व्यक्तं कल्पितं स्यात्‌। न चैतच्छदारूपेण 
वाक्येन रक्षणीयं वस्तु, नापि शब्दान्तरेण पुनः पुनरुच्यमानं 


सुबोधं स्यादित्येवं . वत्तु युक्तम्‌! 'कर्मण्येवाधिकारस्ते'. 
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गी ४ २.४७ ) इत्यत्र हि स्फुटतर उक्तोऽथों न पुनर्वक्तव्यो 
भवति। सर्वत्र च प्रशस्तं बोद्धव्यं च कर्तव्यमेव न निष्प्रयोजनं 
बोद्धव्यमित्युच्यते । 


न च मिथ्याज्ञानं बोद्धव्यं भवति, तत्प्रत्युपस्थापितं वा 
वस्त्वाभासम्‌। नापि नित्यानामकरणादभावात्प्रत्यवायभावो- 
त्पत्तिः नासतो विद्यते भावः' (गी. २.१६ ) इति वचनात्‌ 
"कथमसतः ` सज्जायेत' (छा. ६.२.२) इति च दर्शितम्‌। ` 
असतः सज्जन्मप्रतिषेधादसतः सदुत्पत्निं ब्रुवताऽसदेव सद्ध- 
वेत्सच्चासद्धवेदित्युक्तं स्यात्‌। तच्चायुक्तं सर्व॑प्रमाणविरोधात्‌। न 
च निष्फलं विदध्यात्क्मं शास्त्रं दुःखस्वरूपत्वादटदुःखस्य चं 
लुदिपूर्वकतया कार्यत्वानुपपत्तेः तदकरणे च नरकपाता- 
भ्युपगमेऽनथयिवोभयथाऽपि करणेऽकरणे च शास्त्रं निष्फलं 
कल्पितं स्यात्‌। स्वाभ्युपगमविरोधश्च नित्यं निष्फलं कर्मत्य- 
भ्युपगम्य मोक्षफलायेति लुवतः । तस्माद्यथाश्रुत एवार्थः '" कर्मण्य- 
कर्म य'' इत्यादेः । तथा च व्याख्यातोऽस्माभिः श्लोकः ॥१८॥ 

 तदेतत्कर्मण्यकरममादिदर्शनं स्तूयते- 

यस्य॒ सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पव्जिताः। 

ज्ञानािदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥१९॥ 

जिसके -सभी कर्म काम एवं उसके कारण संकल्प के बिना ही होते 
हँ ओर जिन्होने कर्म अकर्म दर्शनरूप ज्ञानाग्नि से शुभाशुभ कर्मो को दग्ध 
कर दिया है उसे ब्रह्मवित्‌ पुरुष परमार्थतः पण्डित कहते हैँ ॥१९॥ 


 यस्येति। यस्य यथोक्तदशिनः सर्वे यावन्तः समा- 
रम्भाः कर्माणि समारभ्यन्त इति समारम्भाः कामसं- 
कल्पवजिताः कामेस्तत्कांरणैश्च संकल्वैर्व्जिता सुधेव 
चेष्टामात्रा अनुष्ठीयन्ते प्रवृत्तेन चेल्लोकसंग्रहार्थं निवृत्तेन 
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= 


चेज्जीवनमात्रार्थ, तं ज्ानाक्निदग्धक मणिं कर्मादावकर्मा- 
दिदर्शनं ज्ञानं तदेवागिस्तन ज्ञानायिना दग्धानि शुभाशुभ- 
लक्षणानि कर्माणि यस्य, तमाह्भुः परमार्थतः पण्डितं बुधा 
ब्रह्मविदः ॥९९॥ 


यस्त्वक्मादिदशीं सोऽकर्मादिदर्शनादेव निष्कर्मा संन्यासी 
जीवनमात्रार्थचेष्टः सन्कर्मणि न प्रवर्तते यद्यपि प्राण्िवेकतः 
प्रवृत्तः। यस्तु प्रारब्धक्रमां सन्नुत्तरकालमुत्यन्नात्मसम्यग्दर्शनः 
स्यात्स कर्मणि प्रयोजनमपश्यन्ससाधनं कर्म॑ परित्यजत्येव। 
स कुतश्चिन्निमित्तात्कर्मपरित्यागासंभवे सति कर्मणि तत्फले च 
सङ्करहिततया स्वप्रयोजनाभावाल्लोकसंग्रहार्थं पूर्ववत्कर्मणि 
प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति ज्ञानाग्निदग्धकर्मत्वात्तदीयं कर्मा- 
कर्मेव संपद्यत इत्येतमर्थं दर्शयिष्यन्नाह- 





त्यक्त्वा कर्मफलासद्धं नित्यतृप्तो निराश्रयः। 
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः॥२०॥ 
कर्म ओर उसके फल मे आसक्ति का त्यागकर विषयों मेँ नित्य 


निराकाक्ष, आश्रयरहित पुरुष कर्म में प्रवृत्त होता. हआ भी कुक भी 
नहीं . करता ॥२०॥ 


त्यक्त्वेति! त्यक्त्वा कंर्मस्वभिमानं फलासङ्गं च 
यथोक्तेन ज्ञानेन नित्यतृप्तो निराकाङ्स्रो विषयेष्वित्यर्थः। 
निराश्रय आश्रयरहितः। आश्रयो नाम यदाश्रित्य पुरुषार्थ 
सिसाधयिषति । दृष्टाटृषटेष्टफलसाधनाश्रयरहित इत्यर्थः । विदुषा 
क्रियमाणं क्म परमार्थतोऽकर्मेव, तस्य निष्क्रियात्मदर्शनसंपन्न- 
त्वात्‌। तेनैवंभूतेन प्रयोजनाभावात्ससाधनं कर्म परित्यक्तव्यमेवेति 
प्राप्ते ततो निर्गमासंभवाल्लोकसंग्रहचिकीर्षया शिष्टविगर्हणापरि 
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जिहीर्षया वा पूर्ववत्कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि निष्क्रियात्मदर्शन- .. 
संपत्रत्वान्चैव किचित्करौति सः॥२०॥ | 


यः पुनः पूर्वोक्तविपरीतः प्रागेव कर्मारम्भाद्रहणि सर्वान्ते 
प्रत्यगात्मनि निष्क्रिये संजातात्मदर्शनः स दृष्टादृष्ेष्टविषया- 
शीर्विवर्जिततया दृष्टादृष्टार्थे कर्मणि प्रयोजनमपश्यन्ससाधनं 
कर्म संन्यस्य शरीरयात्रामात्रचेष्टो यतिन्ञाननिष्ठो मुच्यत 
इत्येतमर्थं दरशयितुमाह- 


निराशीर्यतचित्तात्सा | त्यक्तसर्वंपरिग्रहः । 
शारीरं केवलं कर्म॒कुर्वन्नाऽऽप्रोति किल्विषम्‌ ॥ २९॥ 


जिसकी आशायें निकल चुको हँ ओर जिसने अन्तःकरण तथा 
कार्यकरणसंघातरूप आत्मा को संयमित कर रखा है इसीलिए सभी परिग्रहो 
का परित्याग भी कर दिया है, एेसा आत्मज्ञानी शरीरनिर्वाहमात्र के लिए 
कर्म करता हुआ भी ` पुनर्जन्मरूप किल्बिष को प्राप्त नहीं करता॥२९॥ 


` निरिति। निराशीर्नर्गता आशिषो यस्मात्स निराशीः, 
यतचित्तात्मा चित्तमन्तःकरणमात्मा बाह्यः कार्यकरण- 
संघातस्तातुभावपि यतौ संयतौ येन स यतचित्तात्मा, त्यक्त सर्व- 
परि ग्रहस्त्यक्तः सर्वः परिग्रहो येन स त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं 
शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं कवलं तत्राप्यभिमानवजितं. कर्म 
कुर्वन्नाऽ5प्नोति न प्राप्नोति किल्विषमनिष्टरूपं पापं 
धर्म च। धर्मोऽपि मुमुक्षोः किल्बिषमेव बन्धापादकत्वात्‌। 


किंच शारीरं केवलं कर्मेत्यत्र किं शरीरनिर्वर्त्यं शारीरं 
कर्माभिप्रेतमाहोस्विच्छरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं शारीरं कर्मेति। ` 
किचातो, यदि शारीरनिर्वर्त्य शारीरं कर्म यदि वा शरीरस्थि- 
तिमात्रप्रयोजनं शारीरमिति, उच्यते--यदा शरीरनिर्वर्त्यं कर्म- ` 
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शारीरमभिप्रेतं स्यात्तदा द्ृष्टादृष्टप्रयोजनं कम॑॑प्रतिषिद्धमपि 
शरीरेण कुर्वन्नाऽऽप्नोति किल्विषमिति ब्रुवतो विरुद्धाभिधानं 
प्रसन्येत। शास्त्रीयं च कर्म॒दृष्टादृष्टप्रयोजनं शरीरेण कुर्व- 
न्नाऽऽप्रोति किल्बिषमित्यपि नुवतोऽग्राप्तप्रतिषेधप्रसङ्ः। शारीरं 
क्म॒कुर्वत्निति विशेषणत्केवलशब्दप्रयोगाच्च वाडमनसनिर्व्त्य 
कर्म॑ विधिप्रतिषेधविषयं धर्माधर्मशब्दवाच्यं कुर्वन्प्राप्नोति 
किल्बिषमित्युक्तं स्यात्‌। तत्रापि वाङ्मनसाभ्यां विहितानुष्ठान- 
पक्षे किल्बिषप्राप्तिवचनं विरुद्धमापद्येत । प्रतिषिद्धसेवापक्षेऽपि 
भूतार्थानुवादमात्रमनर्थकं स्यात्‌। यदा तु शरीरस्थितिमान्नप्रयोजनं 
शारीरं कर्माभिप्रेतं भवेत्तदा दृष्टादृष्टप्रयोजनं कर्म विधि- 
प्रतिषेधगम्यं शरीरवाङ्मनसनिर्वरत्यमन्यदकुर्वस्तैरेव शरीरादिभिः 
शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं केवलशब्दप्रयोगादहं करोमीत्यभिमा- 
नवर्जितः शरीरादिचेष्टामात्रं लोकदृष्टया कुर्वन्नाऽऽप्रोति किल्वि- 
षम्‌। एवंभूतस्य पापशब्दवाच्यकिल्निषप्राप्त्यसंभवात्किल्विषं 
संसारं नाऽऽप्रोति ज्ञानाग्निदग्धसर्वकर्म॑त्वादप्रतिबन्धेन मुच्यते 
एवेति पूर्वोक्तसम्यग्दर्शनफलानुवाद एवैषः। एवं शारीरं केवलं 
कर्मेत्यस्यार्थस्य परिग्रहे निरवद्यं भवति ॥२९॥ 

त्यक्तसर्वपरिग्रहस्य यतेरन्नादेः शरीरस्थितिहेतोः परिग्रहस्या- 
` भावाद्याचनादिना शरीरस्थितो कर्तव्यतायां प्राप्तायाम्‌ 'अयाचि- 
 तमसक्लुप्तमुपपननं यदृच्छया ' ८ बोधायनस्मृति २९.८.९२ ) 
इत्यादिना वचनेनानुज्ञातं यतेः शरीरस्थितिहेतोरन्रादेः प्राप्ति- 
द्वारमाविष्कुर्वत्नाऽऽह- 


यदृच्छालाभसतुष्टो द्रन्द्रातीतो विमत्सरः। 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वाऽपि न निबध्यते ॥२२॥ 
जो ञानी यदृच्छालाभ से सन्तुष्ट है, शीतोष्णादि दन्द्रां से अतीत 
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हे, निर्वैरबुद्धि है ओर यदृच्छलाभ की सिद्धि ओर असिद्धि में समान 
है एेसा ज्ञानी संन्यासी यथाभूतं आत्मदर्शननिष्ठ शरीर रक्षा मात्र प्रयोजन 
वाले भिक्षाटनादि कर्म में कर्तृत्वाभाव देखता हुआ कुछ भी नहीं करता 
हे ओर न भिक्षाटनादि. कर्म करके वंधता ही दै॥२२॥. 


यदृच्छेति। यदृच्छालाभसंतुष्टोऽप्राथितोपनतो लाभो 
यदृच्छालाभस्तेन संतुष्टः संजातालंप्रत्ययो द्वन्द्वातीतो दन्दः 
शीतोष्णादिभिर्हन्यमानोऽप्यविषण्णचित्तो द्रद्रातीत उच्यते। 
विमत्सरौ -विगतमत्सरो निर्वैरबुद्धिः समस्तुल्यो यदृच्छा- 
लाभस्य सिद्धावसिद्धौ च। य एवंभूतो यतिरन्नादेः शरीर 
स्थितिहेतोर्लाभालाभयोः समो हर्षविषादवर्जितः कमांदाव- 
कर्मादिद्शीं यथाभूतात्मदर्शननिष्ठः शरीरस्थितिमात्रप्रयोजने 
भिक्षाटनादिक्छर्मणि शरीरादिनिर्वत्ये नेव किंचित्करोम्यहं "गुणा 
गुणेषु वर्तन्ते" इत्येवं सदा संपरिचक्षाण आत्मनः कर्तृत्वाभावं 
पश्यत्ैव किचिद्धिक्षाटनादिकं कर्मं करोति। लोकव्यवहारसामा- 
न्यदर्शनेन तु लौकिकैरारोपितकर्तृत्वे भिक्षाटनादौ कर्मणि करतां 
भवति। स्वानुभवेन तु शास्त्रप्रमाणादिजनितेनाकतैव। स एवं 
पराध्यारोपितकरतृत्वं शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं भिक्षाटनादिकं 
कर्मं कर त्वाङपि न निबध्यते बन्धहेतोः कर्मणः सहेतुकस्य 
ज्ञानाग्निना दग्धत्वादित्युक्तानुवाद एवैषः ॥२२॥ 





त्यक्त्वा कर्मफलासङ्कम्‌' (गी. ४.२०) इत्यनेन 
श्लोकेन यः प्रारब्धकर्मा सन्यदा निष्करियब्रह्मात्मदर्शनसंपन्नः 
स्यात्तदा तस्याऽऽत्मनः कर्तृकर्मप्रयोजनाभावदर्शिनः कर्मपरित्यागे 
प्राप्ते कुतश्चित्रिमित्तात्तदसंभवे सति पूर्ववत्तस्मिन्कर्मण्य- 
भिप्रवत्तोऽपि नैव किंचित्करोति स इति कर्माभावः प्रदर्शितः। 
यस्यैवं कर्माभावो दर्शितस्तस्येव- 
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गतसङ्खस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। 
यज्ञायाऽऽचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते।॥२३॥ 
जिसकौ सभी. ओर से आसक्ति मिट चुकी है। धर्माधर्मादि, फल 
दारा जीव को बाधते हँ उस बन्धन से जो छूट गया हो ओर ब्रह्यात्मैक्य 
दर्शन रूप में जिसका चित्त अवस्थित हो, एेसा व्यक्ति भी जब लोक 
संग्रहादि दुष्टि से यज्ञ सम्पादन के लिए आचरण करता है, . तो उसका 
` फल के सहित कर्म सर्वथा नष्ट हो जाता है॥२३॥. 
गतसङ्गस्य सर्वतो निवृत्तासक्तेर्मुक्तस्य निवृत्तध्मां- 
धर्मादिबन्धनस्य ज्ञानावस्थितचेतसो ज्ञान एवावस्थितं चेतो 
यस्य सोऽयं ज्ञानावस्थितचेतास्तस्य यज्ञाय यज्ञनिर्वृत्त्य्थ- 
माचरतौी निर्वर्तयतः कर्म समरं सहाग्रेण फलेन वर्तत 
इति समग्रं कर्मं तत्समग्रं प्रविलीयते विनश्यतीत्यर्थः ॥२३॥ 
कस्मात्पुनः कारणात्क्रियमाणं कर्म स्वकार्यारम्भमकुर्वत्समग्रं 
प्रविलीयत इत्युच्यते। यतः- ` | 
ब्रहयार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌। 
ब्रहोव॒ तेन॒ गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना॥२४॥ 
लोक जिसे अर्पणबुद्धि से ग्रहण करता हे वह जिस प्रकार ब्रह्मज्ञानी 
के लिए ब्रह्म ही है, वैसे हवि भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म रूप अग्नि 
मे ब्रह्म कर्ता के द्वारा जो होम क्रिया कौ गयी है वह भी ब्रह्म 
ही हे। एसे व्यक्ति को "ब्रह्मकर्मसमाधिः' पद से कहा गया है, उस 
व्यक्ति के द्वारा गन्तव्यतत्व भी ब्रह्म ही है॥२४॥ ` 


ब्रहोति। ब्रह्धयार्पणणं येन करणेन ब्रह्मविद्धविरण्नावपं- 


यति तद्रहैवेति पश्यति तस्याऽऽत्मव्यतिरेकेणाभावं पश्यति, यथा 
शुक्तिकायां रजताभावं पश्यति तदुच्यते ब्रहयैवार्पणमिति। यथा 
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यद्रजतं तच्छक्तिकैवेति , अर्पणमित्यसमस्ते पदे। यदर्पण- 
बुद्धया गृह्यते लोके तदस्य ` ब्रह्मविदो ब्रहौवेत्यर्थः। 





ब्रह्म हविस्तथा यद्धविर्बुद्धया गृह्यमाणं तद्रहयैवास्य। 
तथा ब्रह्माख्न्विति समस्तं पदम्‌, अग्निरपि ब्रहमैव। यत्र 
हूयते ब्रह्मणा कर्त्रा ब्रह्मैव कर्तेत्यर्थः। यत्तेन हुतं हवन- 
क्रिया तद्भद्यैव। यत्तेन गन्तव्यं फलं तदपि ब्रह्मैव । ब्रह्म- 
कर्मसमाधिना ब्रहैव कर्म ब्रह्मकर्म तस्मिन्समाधिर्यस्य स 


ब्रहमकर्मसमाधिस्तेन ब्रह्मकर्मसमाधिना ब्रहैव गन्तव्यम्‌। एवं 


लोकसंग्रहं चिकीर्षणाऽपि क्रियमाणं कर्म परमार्थतोऽकर्मं, 
ब्रहाबुद्धयुपमृदितत्वात्‌। एवं सति निवृत्तकर्मणोऽपि सर्वकमम- 
संन्यासिनः सम्यग्दर्शनस्तुत्यर्थं सम्यग््नानरूपे अध्यात्मयज्ञे यक्च- 
त्वसंपादनं ज्ञानस्य सुतरामुपपद्यते यदर्पणाद्यधियन्ञे प्रसिद्धं 
तदस्याध्यात्मं ब्रह्मैव परमार्थदर्शिन इति; अन्यथा सर्व॑स्य 
ब्रह्यत्वेऽर्पणादीनामेव विशेषतो ब्रह्मत्वाभिधानमनर्थकं॒स्यात्‌। 
तस्माद्रद्यै वेदं सर्वमित्यभिजानतो विदुषः सर्वकर्माभावः। 
कारकबुद्धयभावाच्च। नहि कारकबुच्छिरहितं यज्ञाख्यं कर्मं 
दुष्टम्‌। सर्वमेवाग्निहोत्रादिकं क्म शब्दसमर्पितदेवताविशेष- 
संप्रदानादिकारकबुद्िमत्कर््रभिमानफलाभिसंधिमच्च दृष्ट, 
पमुदितक्रियाकारकफलभेदवुद्िमत्कतुंत्वाभिमानफ़लाभिसंधि- 
रहितं वा। इदं तु ब्रह्मबुद्धयुपमृदितार्पणादि कारकक्रिया- 
फलभेदबुद्धिकर्मातोऽकर्मेव तत्‌। ` | 

तथा च दर्शितं "कर्मण्यकर्म यः पश्येत्‌" ( गी. ४.९८ ) 
'कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः' (गी. ४.२० ) 
'गुणा गुणेषु वर्तन्ते' ( गी. ३.२८ ) नैव किंचित्करोमीति 
युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌" ८ गी. ५.८) इत्यादिभिः! तथा च 
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दर्शंयंस्तत्र तत्र क्रियाकारकफलभेदवुद्धयुपमर्द करोति। दृष्टा 
च काम्याग्निहोत्रादौ कामोपमर्देन काम्याग्निहोत्रादिहानिः। तथा 
मतिपूर्वकामतिपूर्वकादीनां कर्मणां कार्यविशेषस्याऽऽरम्भकत्वं 
दृष्टम्‌। तथेहापि ब्रह्मबुद्धयुपमृदितार्पणादिकारकक्रियाफलं 
भेदनबुद्धर्बाह्यचेष्टामात्रेण कर्मापि विदुषोऽकर्म॒संपद्यते। अत 
उक्तं समग्रं प्रविलीयत इति। | 


, अत्र केचिदाहुरयद्रह्म तदर्पणादीनि। ब्रहैव किलार्पणादिना 
पञ्चविधेन कारकात्मना व्यवस्थितं सत्तदेव क्म करोति। तत्र 
नार्पणादिवुद्धिर्निवर्त्यते किंत्वर्पणादिषु ब्रह्मबुद्िराधीयते। यथा 
प्रतिमादौ विष्ण्वादिवुद्धिर्यथा वा नामादौ ब्रह्मवुद्धिरिति। 
सत्यमेवमपि स्याद्यदि ज्ञानयज्ञस्तुत्यर्थ प्रकरणं न स्यात्‌। अत्र 
तु सम्यग्दर्शनं ज्ञानयज्ञशब्दितमनेकान्यन्नशाब्दितान्क्रियाविशोषा- 
नुपन्यस्य श्रे यान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज््ञानयज्नः' (गी. ४.३३ ) 
इति ज्ञानं स्तोति। अत्र च समर्थमिदं वचनं ब्रहयार्पणमित्यादि 
ज्ञानस्य यञ्ञत्वसंपादनेऽन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्वेऽर्पणादीनामेव 
विशेषतो ब्रह्यत्वाभिधानमनर्थकं स्यात्‌। ये त्वर्पणादिषु प्रतिमायां 
विष्णुदृष्टिवद्रह्यदृष्टिः क्षिप्यते, नामादिष्विव चेति ब्रुवते, न 
तेषां ब्रहविद्योक्तेह विवक्षिता स्यादर्पणादिविषयत्वाज्ज्ञानस्य । 
न च दृष्टिसंपादनज्ञानेन मोक्षफलं प्राप्यते ' ब्रहौव तेन गन्तव्यम्‌! 
इति चोच्यते। विरुद्धं च सम्यग्दर्शनमन्तरेण मोक्षफलं प्राप्यत 
ति। प्रकृतविरोधश्च-सम्यग्दर्शनं च प्रकृतं “कर्मण्यकर्म यः 
पश्येत्‌" इत्यत्रान्ते च सम्यग्दर्शनं, तस्यैवोपसंहारात्‌। 'श्रेया- 
नद्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयन्नः' (गी. ४.३३) ' ज्ञानं लब्ध्वा परां 
शान्तिम्‌' ( गी. ४.३९) इत्यादिना सम्यग्दर्शनस्तुतिमेव 
कुर्वन्रुपक्षीणोऽध्यायः। तत्राकस्मादर्पणादौ ब्रह्मदूष्टिरप्रकरणे 
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प्रतिमायामिव विष्णुदूष्टिरुच्यत इत्यनुपपन्नम्‌। तस्माद्यधा- 
व्याख्यातार्थं एवायं श्लोकः ॥२४॥ | 


तत्राधुना सम्यग्दर्शनस्य यज्ञत्वं संपाद्य तत्स्तु- 
त्यर्थमन्येऽपि यज्ञा उपक्षिप्यन्ते- 

देवमेवापरे . यज्ञं योगिनः पर्युपासते। 

ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्नेनैवोपजुहति ॥ २५॥ 


कुक योगीलोग (देवता पूजनार्थ) दैवयज्ञ की उपासना करते हँ ओर 

कुक अन्य ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ द्वारा यज्ञ (आत्मा) की आहुति 
करते हँ । अर्थात्‌ सोपाधिक आत्मा को निरुपाधिक ब्रह्मस्वरूप देखते हें ॥२५॥ 
देवमेवेत्यादिना। दैवमैव देवा इज्यन्ते येन यज्ञेनासौ दैवो 
यज्ञस्तमेवापरे यज्नं योजिनः कर्मिणः पर्युपासते 
कुर्वन्तीत्यर्थः । ब्रह्मार्नौ '' सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ' ' ( ते. .२.९) 
' “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म '' ( बु. ३.९.२८ ) "' यत्साक्षादपरोक्षाद्रह्य 
 “"य आत्मा सवांन्तर'' (बृ. ३.४.२ ) इत्यादिवचनोक्त- 
मशनायादिसर्वसंसारथर्मवजितं नेति नेतीति निरस्ताशेषविशेषं 
ब्रह्मशब्देनोच्यते। ब्रह्म च तदग्निश्च स होमाधिकरणत्वविवक्षया 
ब्रह्माग्निस्तस्मिन्ब्रह्माग्नावपरे ऽन्ये ब्रह्मविदो यज्ञ यज्ञशब्दवाच्य 
आत्माऽऽत्मनामसु यज्ञशब्दस्य पाठात्तमात्मानं यज्ञं परमार्थतः 
परमेव ब्रह्म सन्तं बुद्धयाद्युपाधिसंयुक्तमध्यस्तसर्वोपाधिधर्म- 
कमाहुतिरूपं यज्ञैनैवाऽऽत्मनेवोक्तलक्षणेनोपजुह्वति प्र्षि- 
पन्ति। . सोपाधिकस्याऽऽत्मनो निरुपाधिकेन परब्रह्मस्वरूपेणैव 
यदशनं स॒ तस्मिन्होमस्तं कुर्वन्ति ब्रह्मात्मेकत्वदर्शननिष्ठाः 
संन्यासिन इत्यर्थः । सोऽयं सम्यग्दर्शनलक्षणो यज्ञो दैवयज्ञादिषु 
यज्ञेषुपक्षिप्यते ब्रह्यार्पणमित्यादिश्लोकेः ' श्रेयाद्रव्यमयाद्यज्ञा- 
ज्ज्ञानयन्ञः परतप" ( गी. ४.३३ ) इत्यादिना स्तुत्यर्थम्‌ ॥ २५॥ 
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मिताक्चराटीक्छोपेतशाद्धरभाष्ययुता 


अ= ॐ> 


श्रोत्रादीनीन्दियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति। 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जहति ॥२६॥ 
इन्द्रिय संयम ही अगि है, उसमे कुक योगी लोग श्रोत्रादि इन्द्रियो 
की आहुति करते है । (एेसे योगी सदा इन्द्रियो को संयमित रखते हैँ ।) 
इनसे भिन योगी शब्दादि विहित विषयों कौ आहुति इन्द्रिय रूप अग्नि 
मे डालते हँ, इनकी दृष्टि मेँ इन्धिर्यो ही अग्नि हँ । (उन इन्दियों से 
सदा विहित विषयों का ही ग्रहण करते हैँ ओर उसे वे होम मानते ह) ॥२६॥ 
श्रोत्रादीनीति! श्रोत्रादीनीन्नद्रियाण्यन्ये योगिनः 
संयमाण्निषु प्रतीन्ियं संयमो भिद्यत इति बहुवचनम्‌, 
संयमा एवाग्नयस्तेषु जुद्ध तीच्ियसंयममेव कुर्वन्तीत्यर्थः । 
' शब्दादीज्विषयानन्य डन्नद्रियाजिनिषु जुह्वति ' इद्ि- 
याण्येवाग्नयस्तेष्विद्ियाग्निषु जुहति श्रोत्रादिभिरविरु्धविषय- 
ग्रहणं होमं मन्यन्ते ॥२६॥ 
किच- 
सर्वाणीद्धियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
दूसरे योगी लोग सभी इन्द्रियों के व्यापार एवं प्राण के व्यापार 
को ज्ञान से प्रज्ज्वलित आत्मसंयम रूप योगागिनि में होमते रहते हँ ॥ २७॥ | 
सर्वाणीति। सर्वाणीन्द्रियक मणिीच्दियाणां कर्माणी- | 
द्ियकर्माणि तथा प्राणकर्माणि प्राणो वायुराध्यात्मिकस्त- | 
| 





त्कर्माण्याकुञ्चनप्रसारणादीनि तानि चापर आत्मसंयम- 
योगाग्नावात्मनि संयम आत्मसंयमः स एव योगाग्नि- 
स्तस्मिन्नात्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति प्रक्षिपन्ति ज्ानदीपिते 
स्नेहेनेव प्रदीपिते विवेकविज्नानेनोज्ज्वलभावमापादिते प्रविला- 
पयन्तीत्यर्थः ॥२७॥ 
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द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे) 
स्वाध्यायन्ञानयज्नाश्च यतयः संशितव्रताः ॥२८॥ 


दूसरे (कई पुरुष) तीर्थो में यज्ञबुद्धि से द्रव्य का जो विनियोग 
करते हैँ वे द्रव्यमय यज्ञ का अनुष्ठान करते हैँ। वैसे ही यज्ञवुद्धि 
से तप का अनुष्ठान करने वाले तपस्वी तपोयन् मे रत दैँ। प्राणायाम, 
प्रत्याहारादिरूप योग के अभ्यासी योगयज्ञानुष्ठायी दँ । ऋष्वेदादि का अभ्यास 
करने वाले स्वाध्यायरत योगी -भी होते हँ। शास्त्र के अर्थज्ञानं के लिए 
प्रयत्न करने वाले ज्ञानयज्ञानुष्ठायी हँ ओर जो अत्यन्त दृढता के साथ 
अपने त्रत का अनुष्ठान करते है वे यत्शील साधक संशितव्रत माने 
जाते हे ॥२८॥ 





द्रव्येति। ऋव्ययल्ञास्ती्थेषु द्रव्यविनियोगं यज्ञबुद्ध्या 
कुर्वन्ति ये ते द्रव्ययज्ञाः, तपोयज्ञा ये तपस्विनस्ते तपोयज्ञाः, 
योगयज्ञाः प्राणायामप्रत्याहारादिलक्षणो योगो यञ्नो येषां ते 
योगयज्ञास्तथापरे स्वाध्यायज्ञानयज्नाश्च स्वाध्यायो 
यथाविधि ऋगाद्यभ्यासो यज्ञो येषां ते स्वाध्याययज्ञा ज्ञानयज्ना 
ज्ञानं शास्त्रार्थपरिज्ञानं यज्ञो येषां ते ज्ञानयज्ञाश्च यतयो यतनशीलाः 
संशितव्रताः सम्यकशितानि तनूकृतानि तीक्ष्णीकृतानि व्रतानि ` 
येषां ते संशितव्रताः ॥२८॥ 

किच- 

अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथाऽपरे। 

प्राणापानगती रुदध्वा प्राणायामपरायणाः ॥२९॥ 

कुछ योगी लोग अपानवृत्ति मेँ प्राणवृत्ति की आहुति करते हँ 
अर्थात्‌ पूरक प्राणायाम करते हैँ, दूसरे योगी प्राण में अपान कौ आहुतिकर 
रेचक प्राणायाम का अभ्यास करते हँ ओर इन दोनों से भिन्न प्राण 
ओर अपान को गति रोककर सदा कृम्भकप्राणायामपरायण रहते हैँ ॥ २९॥ 


अपान इति। अपानेऽपानवृत्तौ जुह्वति प्रक्षिपन्ति प्राणं 











प्राणवृत्तिं पूरकाख्यं प्राणायामं कुर्व॑न्तीत्यर्थः। प्राणेऽपानं 
तथाऽपरे जुद्धति रेचकाख्यं च प्राणायामं कुर्वन्तीत्येतत्‌ । 
प्राणापानगती मुखनासिकाभ्यां वायोँर्भिगंमनं प्राणस्य 
गतिस्तद्विपर्ययेणाधोगमनमपानस्य ते प्राणापानगती एते रुद्‌ 
ध्वा निरुध्य प्राणायामपरायणाः प्राणायामतत्पराः कुम्भ- 
काख्यं प्राणायामं कुर्वन्तीत्यर्थः ॥२९॥ 

किच-- 

अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्ति। 

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ २०॥ 

दूसरे परिमित आहार करने वाले योगी प्राणों में प्राणों कौ आहुति 
करते हेँ। ये सभी यज्ञविद्‌ हैँ, क्योकि यज्ञ के द्वारा इन्होने अपने कल्मष 
को .नष्ट कर दिया हे॥३०॥ | 

अपर इति) अपरे नियताहारा नियतः परिमित आहारो 
येषां ते नियताहाराः सन्तः प्राणान्वायुभदान्प्राणेष्वेव जुह्वति, 
यस्य यस्य वायोर्जयः क्रियत इतरान्वायुभेदांस्तस्मिस्तस्मिञ्जुहति 
ते तत्र प्रविष्टा इव भवनि । सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपि- 
तनकल्मषा यज्नेर्यथोक्तैः क्षपितो नाशितः कल्मषो येषां ते 
यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥३०॥ | 

एवं यथोक्तान्यज्ञानिर्वर्त्य- 

यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 

नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१॥ 

यज्ञशिष्ट अमृतभोग करने वाले साधक सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते 


है। हे कुरुवंश में श्रेष्ठ अर्जुन} उक्त यजं मे.से एक भी यज्ञ का 
अनुष्ठान जिसने नहीं किया एसे व्यक्ति को | तो यह सर्वप्राणी साधारण 





लोक भी प्राप्त नहीं होता, फिर भला एेसे को विशिष्ट साधनसांध्य 
लोक कहां से मिलेगा ॥२१॥ 


यज्शिष्टाग्बूतक्षुजो यज्ञानां शिष्टं यज्ञशिष्टं यज्ञशिष्ट 
च तदमृतं च यज्ञशिष्टामृतं तद्भुद्चत इति यज्नशिष्टामृतभुजो 
यथोक्तान्यज्ञान्कृत्वा तच्छिष्टेन कालेन यथाविधि चोदितमन्नरम- 
मृताख्यं भुञ्त इति यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति गच्छन्ति 
ब्रह्म सनातनं चिरंतनं मुमुक्षवश्चेत्कालातिक्रमापेक्षयेति सा- 
मथ्याद्रम्यते। नायं लोकः सर्वप्राणिसाधारणोऽप्यस्ति यथोक्‌ - 
तानां यन्ञानामेकोऽपि यज्ञो यस्य नास्ति सोऽयज्ञस्तस्य 
कुतोऽन्यो विशिष्टसाधनसाध्यः कुरुसत्तम ॥२१॥ 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। 
कर्मजौन्विद्ि. तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥२२॥ 
इस प्रकार वेद द्वारा विस्तार से अनेक प्रकार के यज्ञ कहे गये 


है, उन सभी को कर्मजन्य समञ्लो। एेसा जानकर तुम अशुभ संसार 
से मुक्त हो जाओगे॥३२३२॥ 


एवमिति। एवं यथोक्ता बहु विधा बहुप्रकारा यज्ञा 
वितता विस्तीर्णां ब्रह्मणो वेदस्य मुखे द्वारे वेदद्रारेणाव- 
गम्यमाना ब्रह्मणो मुखे वितता उच्यन्ते, तद्यथा "वाचि दहि 
प्राणं जुहम' इत्यादयः। कर्मजान्कायिकवाचिकमानसकमों 
द्भवाज्चविचि तान्सवाजिनात्मजान्‌। निर्व्यापारो ह्यात्मा। अत 
एवं ज्ञात्वा विमो श्यसेऽज्॒ुभात्‌। न मदल्यापारा इमे 
निव्यांपारोऽहमुदासीन इत्येवं ज्ञात्वाऽस्मात्सम्यग्द्शंनान्मोक्ष्यसे 
संसारबन्धनादित्यर्थः ।॥२२॥ 


ब्रहयार्पणमित्यादिश्लोकेन सम्यग्दर्शनस्य यज्ञत्वं संपादितं 
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यज्ञाश्चानेक उपदिष्टास्तैः सिद्धपुरुषार्थप्रयोजनैर्ञानं स्तूयते । 
कथम्‌-- 
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञा््ञानयन्ञः परतप। 
सर्वं कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते॥३३॥ 


हे परंतप। द्रव्यमय यज्ञ की अपक्ष ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ माना. जाता हे। 
क्योकि हे पार्थ} संभी कर्म अप्रतिबद्ध हो मोक्ष के साधन ज्ञान में 
ही परिसमाप्त होते हँ॥३२॥ 


भ्रेयानिति। श्रेयान्द्रव्यमयाद्‌ द्रव्यसाधनसाध्याद्यज्ञा- 
च्ज्ञानयज्ञो, हे परतप । द्रव्यमयो हि यज्ञः फलस्याऽऽरम्भको 
ज्ञानयज्ञो न फलारम्भकोऽतः भ्रेयान्प्रशस्यतरः। कथं, यतः सर्वं 
कर्म समस्तमखिलमप्रतिबद्धं पार्थं ज्ञाने मोक्षसाधने 
सर्वतः संप्लुतोदकस्थानीये परि समाप्यतेऽन्तर्भवतीत्यर्थः। 
'' यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं सर्व तदभि- 
समेति यत्किचित्प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद ' 
( छा. ४.९.४) इति श्रुतेः ॥३३॥ ` 

तदेतद्विशिष्टं ज्ञानं तर्हिं केन प्राप्यत इत्युच्यते-- 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्ततत्वदर्शिनः॥३४॥ 


उस ज्ञान को प्राणिपात, परिप्रश्न ओर सेवा द्वारा तुम जानो, वे 
तत्त्वदर्शी ज्ञानी तुञ्ञे ज्ञान का उपदेश करेगे ॥३४॥ 


तद्विद्धीति । तद्धिचि विजानीहि येन विधिना प्राप्यत इत्या- 
चार्यानभिगम्य प्रणिपातेन प्रकर्षण नीचैः पतनं प्रणिपातोपा- 


तो दीर्घनमस्कारस्तेन कथं बन्धः कथं मोक्षः का विद्या का चावि- 
देति परिप्रश्नेन सेवया गुरुशुश्रूषयैवमादिना प्रश्रयेणाऽऽ- 
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वर्जिता आचा्यां उपदेक्ष्यन्ति कथयिष्यन्ति ते जानं 
यथोक्तविशेषणं ज्ञानिनौ ज्ञानवन्तोऽपि केचिद्यथावत्तत्व- 
दर्नशीला अपरे न, अतो विशिनष्टि तत्वदर्शिन इति ये 
सम्यग्दर्शिनस्तैरुपदिष्टं ज्ञानं कार्यक्षमं भवति नेतरदिति भगवतो 
मतम्‌॥२४॥ 

तथा च सतीदमपि समर्थं वचनम्‌- 

यज्ज्ञात्वा न पुनममोंहमेवं यास्यसि पाण्डव। 

येन॒ भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥३५॥ 

हे पाण्डुनन्दन! जिस ज्ञान को प्राप्त कर तू फिर एेसे मोह को 
नहीं प्रात करोगे, किन्तु इस ज्ञान से तू सभी भूतों को पहले अपने 
मे देखोगे, तत्पश्चात्‌ मुज्ञ परमेश्वर में भी देखोगे ॥ २५ ॥ 





यदिति। यज्ज्ञात्वा यज्ज्ञानं तैरुपदिष्टमधिगम्य प्राप्य 
पनभूयो मोहमेव यथेदानीं मोहं गतोऽसि पुनरेवं न या- 
स्यसि हे पाण्डव । किच येन ज्ञानेन भूतान्यशेषेण 
ब्रह्मादीनि स्तम्बपर्यन्तानि द्वक्ष्यसि साक्षादात्मनि प्रत्यगात्मनि 
मत्संस्थानीमानि भूतानीति, अथो अपि मयि वासुदेवे परमेश्वरे 
चेमानीति क्षत्रतने्व्रैरकत्वं सवोंपनिषत्प्रसिद्ध द्रक्ष्यसीत्यर्थः ।॥३५॥ 

किंचेतस्य ज्ञानस्य माहात्म्यम्‌- 

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 

सर्व ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ 


यदितू सभी पापियों में अधिक पाप करने वाला अपने को मानते 
हो, तो भी ज्ञान रूप नौका से ही सम्पूर्णं पापों को पार कर जाओगे ॥३६॥ 


अपीति, अपि चेदसि पापेभ्यः पापकृद्धघः सर्वेभ्यो- 
ऽतिशयेन पापकृत्पापकरत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव ज्ञानमेव 
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प्लवं कृत्वा वृजिनं वृजिनार्णवं पापं संतरिष्यसि, धर्मोऽपीह 
मुमुक्षोः पापमुच्यते ३६॥ | | 
ज्ञानं कथं नाशयति पापमिति सदृष्टान्तमुच्यते-- 
यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७॥ 


है अर्जुन! जिस प्रकार प्रदीप्त अग्नि काष्ठः को भस्म कर डालती है 
वैसे हौ ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को भस्म कर डालती है ॥२७॥ 


यथेति। यथैधांसि काष्ठानि सखमिच्वः सम्यगिद्धो दीपोऽ- 
किनिर्भस्मिसाद्‌ भस्मीभावं कुरुतैऽर्जुन . ज्ञानमेवाग्निर््ला- 
नार्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा । निर्बीजी- 
 करोतीत्यर्थः। न हि साक्षादेव ज्ञानाग्निः कर्माणीन्धनवद्धस्मीकर्त 
शक्रोति, तस्मात्सम्यग्दर्शनं सर्वकर्मणां निर्बीजत्वे कारणमित्य- 
भिप्रायः। साम्यांदेन कर्मणा शरीरमारब्धं तत्प्रवत्तफलत्वा- 
दुपभोगेनैव क्षीयते। अतो यान्यप्रवृत्तफलानि ज्ञानोत्पत्तेः प्राक्कृ- 





तानि ज्ञानसहभावीनि चातीतानेकजन्मकृतानि च, तान्येव सर्वाणि ` 


भस्मसात्कुरुते ॥ २७॥ 
यत एवमतः- 


न॒हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। 


तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनाऽऽत्मनि विन्दति ॥३८॥ 


इस लोक मेँ ज्ञान के स॑मान पवित्र करने वाला कोई नहीं है । उस 
ज्ञान को कर्मयोग तथा समाधियोग से संस्कृत पुरुष काल पाकर स्वयं ही 
आत्मा में अनुभव्र करता हे ॥३८॥ 

न हीति। न हि ज्ञानेन सदशं तुल्यं पवित्रं पावनं 
शुद्धिकरमिह विद्यते तज्ज्ञानं स्वयमेव योगसंसिद्ौ योगेन 


|. 
| 
| 
| 


क 
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कर्मयोगेन समाधियोगेन च संसिद्धः संस्कृतो योग्यतामापन्नो 
मुमुक्षुः कालेन महताऽॐऽ त्मनि विन्दति लभत इत्यथः ॥३८॥ 
येनैकान्तेन ज्ञानप्राप्तिर्भवति स उपाय उपदिश्यते- ` 
श्रद्धावोंल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेद्धियः। 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमिचिरेणाधिगच्छति ॥३९॥ 


श्रद्धालु, तत्परतायुक्त ओर संयत इन्द्रिय पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता हे । ज्ञान 
पराप्त कर मोक्षनामक परमशन्ति को शीघ्र ही वह साधक प्राप्त कर-लेता है ॥३९॥ 

श्रद्धावानिति। श्रच्वावाञश्रद्धालुर्लभते ज्ञानम्‌ । श्रद्धा- 
लुत्वेऽपि भवति कश्चिन्मन्दप्रस्थानोऽत आह तत्परो गुरूपास- 
नादावभियुक्तो ज्ञानलब्ध्युपाये श्रद्धावांस्तत्यरोऽप्यलितेद्ियः 
स्यादित्यत आह संयतेन्द्रियः संयतानि विषयेभ्यो निवर्तितानि 
यस्येन्ियाणि स संयतेच्ियः। य एवंभूतः श्रद्धावांस्तत्परः संयते- 
द्ियश्च सोऽवश्यं ज्ञानं लभते । प्रणिपातादिस्तु बाह्योऽनैकान्ति- 
कोऽपि भवति मायावित्वादिसंभवान्न तु तच्छब्दावत्त्वादावित्ये- 
कान्ततो ज्ञानलब्ध्युपायः। किं पुनज्ञानलाभात्स्यादित्युच्यते 
ज्ञानं लब्ध्वा परां मोक्षाख्यां शान्तिमुपरतिमचिरेण 
क्षिप्रमेवाधिगच्छति। सम्यग्दर्शनात्सिप्रं मोक्षो भवतीति सवं- 
शास्त्रन्यायप्रसिग्धः ` सुनिश्चितोऽर्थः ॥२९॥ 

अत्र संशयो न कर्तव्यः पापिष्ठो हि संशयः। कथमुच्यते-- 

अनश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति) 

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४०॥ 

अज्ञानी, अश्रद्धालु ओर संशयात्मा विनष्ट हो. जातौ है । संशयात्मा को 
तो यह लोक भी प्राप्त नहीं होता, फिर परलोक ओर सुख की तो बात 
ही दूर रही ॥४०॥ 


0 
४ 9 न | 
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अन्नश्चेति। अज्ञश्चानात्मज्ञोऽश्रद्धधानश्च संशयात्मा च 
विनश्यति। अनज्ञाश्रदधानौ यद्यपि विनश्यतस्तथाऽपि न तथा 
यथा संशयात्मा, संशयात्मा तु पापिष्ठः. सर्वेषाम्‌। कथं, 
नायं साधारणोऽपि लोकोऽस्ति तथा न परो लोको न 
सुखं तत्रापि संशयोपपत्तेः संशयात्मनः संशयचित्तस्य । तस्मा- 
त्सशयो न कर्तव्यः ॥४०॥ | 

कस्मात्‌- . 

योगसंन्यस्तकर्माणं स्रानसंछिन्नसंशयम्‌। 

आत्मवन्तं न॒ कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ ४९॥ 

पस्मार्थदर्शनरूप योग से जिसने सम्पूर्णं कर्म का संन्यास कर दिया 
हे, आत्म-एकत्वरूप ज्ञान से जिसका संशय नष्ट हो गया है, हे धनंजय, 
एेसे आत्मज्ञानी को कर्म नहीं बोँधते है ॥४१॥ ¦ 

योगेति। योगसं न्यस्तक माणं _परमार्थदर्शनलक्षणेन 
योगेन सन्यस्तानि कर्माणि येन परमार्थदशिनां धर्माधर्माख्यानि 
तं योगसंन्यस्तकर्माणम्‌। कथं योगसंन्यस्तकर्मेत्याह ज्ञानेना- 
ऽऽत्सेश्वकत्वदर्शनलक्षणेन संछिनः संशयो यस्य स ज्ञानसं- 
छिन्नसंशयः । य एवं . योगसंन्यस्तकर्मां तमात्मवन्त- 
मप्रमत्तं गुणचेष्टारूपेण दृष्टानि कर्माणि. न निबध्नन्त्य- 
निष्टादिरूपं फलं नाऽऽरभन्ते हे धर्न॑जय॥४९॥ 

यस्मात्कर्मयोगानुष्ठानादशुद्धिक्षयहेतुकक्ञानसंछिन्नसंशयो. न 
निबध्यते कर्मभिर्गानाग्निदग्धकर्मत्वादेव यस्माच्च ज्ञानकर्मा- 
नुष्ठानविषये संशयवान्विनश्यति- 


तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं स्ञानासिनाऽऽत्मनः । 
छिन्तवैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत॥४२॥ 


आदितः एलो. २०४ 


1 
^ 4! 

~ १. 

य "^ 
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ि इति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगदयास् 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्यासयोगो नाम 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


अतः हे अर्जुन! अज्ञान से उत्पन्न, हदय में स्थित अपने इस संशय 
को ज्ञानरूप तलवार से काटकर योग में स्थित हो जा ओर युद्ध के लिए 
खड हो जाओ ॥४२॥ 


इस प्रकार श्रीमद्धगव्द्रीता की त्रीकैलासपीयाधीश्वर परमादर्थं 
आचार्य महायण्डलेश्वर श्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जी द्वारा 
ज्ञानकर्मसिन्यासयोग नामक चतुर्थं अध्याय कौ 


मिताक्षरा व्याख्या सम्पूर्ण हई॥४॥ 


तस्मादिति। तस्मात्पापिष्ठमज्ञानसंभूतमन्ञानाद- 
विवेकाज्जातं हृत्स्थं हदि बुद्धौ स्थितं ज्ञानासिना शोक- 
मोहादिदोषहरं सम्यग्दर्शनं ज्ञानं तदेवासिः. खड्गस्तेन ज्ञाना- 
सिनाऽ5त्मनः स्वस्याऽऽत्मविषयत्वात्संशयस्य। न हि परस्य 
संशयः परेण छेत्तव्यतां प्राप्तो येन स्वस्येति विशेष्यतेऽत्‌ आत्म- 
विषयोऽपि स्वस्यैव भवति। छत्वैनं संशयं स्वविनाश- 
हेतुभूतं योगं सम्यग्दर्शनोपायकर्मानुष्ठानमातिष्ठ कुर्वित्यर्थः । 
उचिष्छेदानीं युद्धाय भारतेति ॥४२॥ | 


चतुर्थाद्धिव्कम्न्‌ ॥। ।। 


डति श्रीमत्यरमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्ययाद- 
शिष्यश्रीयच्छकरभगवतः कृतो श्रीमद्धगवद्रीताभाष्ये ` 
ज्ञानकर्मसन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 





ध 
श्रीमद्धगवद्रीता 
जथ पद्छमोऽध्यायः 


"कर्मण्यकमं यः पश्येत्‌ ' ( गी. ४.१८ ) इत्यारभ्य ' स 
युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌" ( गी. ४.१८ ) 'ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं ' 
(गी. ४.१९) "शारीरं केवलं कर्म॑कुर्वन्‌' ( गी. ४.२९ ) 
` यदृच्छालाभसंतुष्टः' ( गी. ४.२२ ) "ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ' 
( गी. ४.२४) कर्मजान्विद्दि तान्सर्वान्‌" ( गी. ४.३२ ) ' सर्व 
कर्माखिलं पार्थ' (गी. ४.३२ ) ` ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि ' 
( गी. ४.३७) ' योगसंन्यस्तकर्माणम्‌' ( गी. ४.४१ ) इत्यनैर्वचनैः 
सर्वक म॑संन्यासमवोचद्धगवान्‌, ' छिनत्वैनं संशयं योगमातिष्ठ ' 
( गी. ४.४२ ) इत्यनेन वचनेन योगं च कर्मानुष्ठानलक्षणमनु- 
तिष्ठेत्युक्तवान्‌। उभयोश्च कर्मानुष्ठानकर्मसंन्यासयोः स्थितिग- 
तिवत्परस्परविरोधादेकेन सह कर्तुमशक्यत्वात्कालभेदेन चानुष्ठा- 
नविधानाभावादथदितयोरन्यतरकर्तव्यताप्राप्तौ सत्यां यत्प्रश- 
स्यतरमेतयोः कर्मानुष्ठानकर्मसंन्यासयोस्तत्कर्तव्यं नेतरदित्येवं 
मन्यमानः प्रशस्यतरबुभुत्सयाऽर्जुन उवाच ' संन्यासं कर्मणां 
कृष्ण 'इत्यादिना। 


ननु चाऽऽत्मविदो ज्ञानयोगेन निष्ठां प्रतिपिपादयिषन्पूर्वो- 
दाहतेर्वचनैर्भगवान्सर्वकर्मसंन्यासमवोचन्न त्वनात्मञ्ञस्य। अतश्च 
कर्मानुष्ठानकर्मसंन्यासयोभिन्नपुरुषविषयत्वादन्यतरस्य प्रण॑स्य- 
तरत्वबुभुत्सया प्रश्नोऽनुपपन्नः। सत्यमेव त्वदभिप्रायेण प्रष्नो 
नोपपद्यते, प्रष्टुः स्वाभिप्रायेण पुनः प्रश्नो युज्यत एवेति बदामः। 
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कथं ? पूर्वोदाहतैर्वचनैर्भगवता कर्मसंन्यासस्य कर्तव्यतया विवं- 
श्ितत्वात्प्राधान्यमन्तरेण च कर्तारं तस्य कर्त॑व्यत्वासंभवात्‌। अ- 
नात्मविदपि कर्ता पक्षे प्राप्तोऽनद्यत एव, न पुनरात्मवित्कर्तृक- 
त्वमेव संन्यासस्य विवक्षितमिति। एवं मन्वानस्याजुुनस्य कर्मा- 
नुष्ठानकर्मसंन्यासयोरविद्वत्पुरुषकर्तृत्वमप्यस्तीति पूवोक्तेन प्रका- 
रेण तयोः परस्परविरोधादन्यतरस्य कर्तव्यत्वे प्राप्ते प्रशस्यतरं 
च कर्तव्यं नेतरदिति प्रशस्यतरविविदिषया प्रश्नो नानुपपन्नः । 





प्रतिवचनवाक्यार्थनिरूपणेनापि प्ष्टुरभिप्राय एवमेवेति 
गम्यते। कथं ? संन्यासकर्मयोगौ निःश्रेयसकरौ, तयोस्तु कर्मयोगो 
विशिष्यत इति प्रतिवचनमेतच्धिरूप्यं, किमनेनाऽऽत्मवित्कर्तृकयोः 
संन्यासकर्मयोगयोर्निःश्रेयसकरत्वं प्रयोजनमुक्त्वा तयोरेव कुत- 
श्चिद्धिशेषात्कर्मसंन्यासात्कर्मयोगस्य विशिष्टत्वमुच्यते ? आहोस्वि- 
दनात्मवित्कर्तृकयोः संन्यासकर्मयोगयोस्तदुभयमुच्यते 2 इति । 


किंचातो, यद्यात्मवित्क्तृंकयोः संन्यासकर्मयोगयोर्भिःश्रेय- 


सकरत्वं ` तयोस्तु -कर्मसंन्यासात्कर्मयोगस्य विशिष्टत्वमुच्यते 
यदि वाऽनात्मवित्कर्तृकयोः संन्यासकर्मयोगयोस्तदुभयमुच्यत 
इति । अत्रोच्यते, आत्मवित्कर्तृकयोः संन्यासकर्मयोगयोरसंभवात्त- 
योर्भिःश्रेयसकरत्ववचनं तदीयाच्च कर्मसंन्यासात्कर्मयोगस्य 


विशिष्टत्वाभिधानमित्येतदुभयमनुपपन्नम्‌। यद्यनात्मविदः कर्म 


संन्यासस्तत्प्रतिकूलश्च कर्मानुष्ठानलक्षणः कर्मयोगः संभवेतां, 
तदा तयोर्निःश्रेयसकरत्वोक्तिः कर्मयोगस्य च कर्मसन्यासा- 
द्विशिष्टत्वाभिधानमित्येतदुभयमुपपद्ेत। आत्मविदस्तु सन्यास- 
कर्मयोगयोरसंभवात्तयोर्निःश्रेयसकरत्वाभिधानं कर्मसंन्यासाच्च 
कर्मयोगो विशिष्यत इति चानुपपन्नम्‌। 


अत्राऽऽह, किमात्मविदः संन्यासकर्मयोगयोरप्यसंभवः; 
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आहोस्विदन्यतरस्यासंभवो, यदा चान्यतरस्यासंभवस्तदा क्कि 
कर्मसंन्यासस्येति कर्मयोगस्येत्यसंभवे कारणं च वक्तव्यमिति । 
अत्रोच्यते, आत्मविदो निवृत्तमिथ्याञ्ञानत्वाद्विपर्ययज्ञानमूलस्य 
कर्मयोगस्यासंभवः स्यान्जन्मादिसर्व॑विक्रियारहितत्वेन निष्क्रिय- 
मात्मानमात्मत्वेन यो वेत्ति तस्याऽऽत्मविदः सम्यण्दनिनापा- 
स्तमिथ्याज्ञानस्य निष्क्रियात्मस्वरूपावस्थानलक्षणं सर्वकर्म- 
संन्यासमुक्त्वा तद्विपरीतस्य मिथ्याज्ञानमूलकर्तृत्वाभिमानपुरः- 
सरस्य सक्रियात्मस्वरूपावस्थानरूपस्य कर्मयोगस्येह शास्र 
तत्र तत्राऽऽत्मस्वरूपनिरूपणप्रदेशेषु सम्यग्ञानमिथ्याज्ञानतत्कार्य- 
विरोधादभावः प्रतिपाद्यते यस्मात्तस्मादात्मविदो निवृत्तमिथ्या- 
ज्ञानस्य विपर्ययज्ञानमूलः कर्मयोगो न संभवतीति युक्तमुक्तं स्यात्‌। 
केषु -केषु पुनरात्मस्वरूपनिरूपणप्रदेशेष्वात्मविदः कर्माभावः 
प्रतिपाद्यत इति। अत्रोच्यते, *अविनाशि तु तद्विद्धि (गी. २. 
९७) इति प्रकृत्य "य एनं वेत्ति हन्तारम्‌' (गी. २.९९) 
' वेदाविनाशिनं नित्यम्‌' ८ गी. २.२९) इत्यादौ तत्र तत्राऽऽत्म- 
विदः कर्मभाव उच्यते। 


ननु च कर्मयोगोऽप्यात्मस्वरूपनिरूपणप्रदेशेषु तत्र तत्र 
प्रतिपाद्यत एव। तद्यथधा-' तस्माद्युध्यस्व भारत' (गी 
२.९८ ) ` स्वधर्ममपि चावेश्षय' ( गी. २.३९) "कर्मण्ये 
वाधिकारस्ते' (गी. २.४७) इत्यादावतश्च कथमात्मविद 
कर्मयोगस्यासंभवः स्यादिति। अत्रोच्यते- सम्यग््नानमिथ्या- 
ज्ञानतत्कार्यविरोधात्‌। ` ज्ञानयोगेन सांख्यानाम्‌" ( गी. ३.३ ) 
इत्यनेन सांख्यानामात्मतत्वविदामनात्पवित्कतुंककर्मयोग- 
निष्ठातो निष्करियात्मस्वरूपावस्थानलक्षणाया ज्ञानयोगनिष्ठायाः 
पृथक्करणात्कृतकृत्यत्वेनाऽऽत्मधिंदः प्रयोजनान्तराभावात्‌, ' तस्य 
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कार्य नविद्यते (गी. ३.९७) इति कर्तव्यान्तराभाव- 


वचनाच्च। “न कर्मणामनारम्भात्‌' (गी. ३.४) ' सन्यासस्तु 


महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ' ( गी. ५.६ ) इत्यादिना चाऽऽत्म- 
ज्ञानाङ्त्वेन कर्मयोगस्य विधानात्‌। " योगारूढस्य तस्यैव शमः 
कारणमुच्यते' ८ गी. ६.३) इत्यनेन चोत्पन्नसम्यग्द्शंनस्य 
कर्मयोगाभाववचनात्‌। 'शारीरं केवलं क्म॑कुर्वन्नाऽऽप्नोति 
किल्विषम्‌" ( गी. ४.२९ ) इति च शरीरस्थितिकारणातिरिक्तस्य 
कर्मणो निवारणात्‌। "नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्व- 
वित्‌" (गी. ५.८ ) इत्यनेन च शरीरस्थितिमात्रप्रयुक्तेष्वपि 
दर्शनश्रवणादिकर्मस्वात्मयाथात्म्यविदः करोमीति प्रत्ययस्य स- 


समाहितचेतस्तया सदाऽकरततंव्यत्वोपदेशादात्मततत्वविदः सम्यग- ` 


दर्शनविरुद्धो मिथ्याज्ञानहेतुकः कर्मयोगः स्वप्नेऽपि न संभावयितुं 
शक्यते यस्मात्तस्मादनात्मवित्कतुंकयोरेव संन्यासकर्मयोगयोर्निः- 
श्रेयसकरत्ववचनं तदीयाच्च कर्मसंन्यासात्ूर्वोक्तात्मवित्कर्तृ- 
कसर्वकर्मसंन्यासविलक्षणात्सत्येव कर्तृत्वविज्ञाने कर्मेकदेश- 
विषयाद्यमनियमादिसहितत्वेन च दुरनुष्ठेयत्वात्सुकरत्वेन च 
कर्मयोगस्य विशिष्टत्वाभिधानमित्येवं प्रतिव्चनवाक्यार्थनि- 
रूपणेनापि पूर्वोक्तः प्रष्टुरभिप्रायो निश्रीयत इति स्थितम्‌। 


"ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते" ( गी. ३.९) इत्यत्र ज्ञानकर्मणोः 
सहासंभवे यच्छेय एतयोस्तन्मे ब्रूहीत्येवं पृष्टोऽर्जुनेन ` भगवा- 
` न्सांख्यानां संन्यासिनां ज्ञानयोगेन निष्ठा पुनः कर्मयोगेन 
योगिनां निष्ठा प्रोक्तेति निर्णयं चकार। न च संन्यसनादेव 
केवलात्सिद्धिं समधिगच्छतीति वचनाज्ज्ञानसहितस्य तस्य 
सिदिसाधनत्वमिष्टं, कर्मयोगस्य च विधानात्‌, ज्ञानरदहितः 
संन्यासः श्रेयान्किं वा कर्मयोगः श्रेयानित्येतयोर्विशेषवुभुत्सया-- 








संन्यासं कर्मणां कृष्ण ` पुनर्योगं च शंससि। 
यच्छैेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ ९॥ 
हे कृष्ण! आप कर्मो के संन्यास कौ बात कहते हो, पुनः कर्मयोग 


की प्रशंसा भी करते हो। अतः इन दोनोंमेंसे जो श्रेष्ठ हो, एसे 
सुनिश्चित एक साधन को मुद्रे बतलावें॥१॥ 


संन्यासं परित्यागं कर्मणां शास्त्रीयाणामनुष्ठानवि- 
शेषाणां शंससि कथयसीत्येतत्‌। पुनर्यो च तेषा- 
मेवानुष्ठानमवश्यकतंव्यत्वं शंसस्यतो मे कतरच्छेय इति 
संशयः, किं कर्मानुष्ठानं श्रेयः, किंवा तद्धानमिति, प्रशस्यतरं 
चानुष्टेयमतश्च यच्छ्रेयः प्रस्यतरमेतयोः कर्मसंन्यास- 
क्मनिुष्ठानयोर्यदनुष्ठानच्छेयोऽवाप्पिर्मम स्यादिति मन्यसे 
तदेक मन्यतरत्सहैकपुरुषानुष्टेयत्वासंभवान्मे ब्रूहि सुनिश्चि- 
तमभिप्रेतं तवेति ॥९॥ | 

स्वाभिप्रायमाचक्षाणो निर्णयाय- 

श्रीभगवानुवाच- 

सन्यासः कर्मयोगश्च . निःश्रेयसकरावुभो। 

तयोस्तु कर्मसन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते॥ २ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन) संन्यास ओर कर्मयोग 
ये दोनों ही कल्याणकारक हें, किन्तु इन दोनों में से (ज्ञानरहित केवल) 
कर्मसंन्यास कौ अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ हे॥२॥ 


संन्यासः कर्मणां परित्यागः कर्मयोगश्च तेषामनुष्ठानं 
तावुभावपि निशश्रेयसकयौ निःश्रेयसं मोक्षं कुर्वति ज्ञानो- 
त्पत्तिहेतुत्वेनोभौ यद्यपि निःश्रेयसकरौ, तथाऽपि तयोस्तु निः- 
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भ्रेयसहेत्वोः कर्मसंन्यासात्केवलात्कर्मयोगो विशि- 
ष्यत इति कर्मयोगं स्तोति॥२॥ 

कस्मादित्याह- 

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्ेष्टि न काङ्क्षति । 

निर्हनद्रो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥२॥ 

बह कर्मयोगी भी नित्यसंन्यासी हौ समञ्ञने योग्य है (जो सम्पू 
जगत्‌ को भगवत्‌ स्वरूप ओर भगवत्प्रसाद समञ्ञकर) न किसी से द्वेष 
करता है ओर न किसी की आकांक्षा करता है। हे महाबाहो ! वह कर्मयोगी 
राग-द्वेष न्दर से मुक्त हुआ अनायास ही बन्धन से छूट जाता हे॥३॥ 

ज्ञेय इति। ज्ञयो ज्ञातव्यः स कर्मयोगी नित्य 
संन्यासीति यो न द्वेष्टि किचिन्न काङ्क्षति दुःख- 
सुखे तत्साधने चेवंविधो यः कर्मणि वर्तमानोऽपि स नित्य- 
संन्यासीति ज्ञातव्य इत्यर्थः। नजिरदधन्द्धो द्न्द्रव्जितो हि 
यस्मान्मद्ाबाद्छो सुखं बन्धादनायासेन प्रमुच्यते ॥३)॥ 


संन्यासकर्मयोगयोभिन्नपुरुषानुष्ठेययोर्बिरुद्धयोः फलेऽपि 
विरोधो युक्तो न तृभयोर्निःश्रेयसकरत्वमेवेति प्राप्त इदमुच्यते- 

` सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌॥४॥ 
। सांख्य ओर योग को भिन फल वाला अविवेकी ही कहते है, पण्डित 


नहीं कहते है । अतः इन दोनों मँ से एक साधन मे भी अच्छी प्रकार 
, से स्थित हुआ पुरुष दोनों का फल (मोक्ष) प्राप्त कर लेता हे॥४॥ 





सांख्ययोगाविति। सांख्ययोगौ पृथर्िवरुद्धभित्रफलौ 
बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। पण्डितास्तु ज्ञानिन एकं 
फलमविरुद्धमिच्छम्ति।कथमेकमचि सांख्ययोगयोः सम्यगा- 
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स्थितः सम्यगनुष्ठितवानित्यर्थः। उभयोर्विन्दते फल- 
सुभयोस्तदेव हि निःश्रेयसं फलमतो न फले विरोधोऽस्ति) 
ननु संन्यासकर्मयोगशब्देन प्रस्तुत्य सांख्ययोगयोः फलैकत्वं 
कथमिहाप्रकृतं ब्रवीति। नैष दोषः। यद्यप्य्जुनेन संन्यासं 
कर्मयोगं च केवलमभिप्रेत्य प्रश्नः कृतो, भगवांस्तु तदपरि- 
त्यागेनैव स्वाभिप्रेतं च विशेषं संयोज्य शब्दान्तरवाच्यतया 
प्रतिवचनं ददौ सांख्ययोगाविति। तावेव संन्यासकर्मयोगौ ज्ञान- 
तदुपायसमनुदधित्वादिसंयुक्तौ साख्ययोगशब्दवाच्याविति भगवतो 
मतमतो नाप्रकृतप्रक्रियेति॥४॥ | 
एकस्यापि सम्यगनुष्ठानात्कथमुभयोः फलं विन्दत इत्युच्यते- 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५॥ 
ज्ञाननिष्ठ संन्यासियों द्वाराः जो मोक्ष नामक स्थान प्राप्त किया जाता है, 
वही स्थान योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। अतः जो सांख्य ओर 
योग को फलतः अभिन समञ्चता है, वही यथार्थं तत्त्वदर्शी हे ॥५॥ 


यदिति। यत्सांख्यैक्ञनिनिष्ठैः संन्यासिभिः प्राप्यते 
स्थानं मोक्षाख्यं, तद्योगैरपि ज्ञानप्राप्त्युपायत्वेनेश्वरे समर्प्य 
कर्मांण्यात्मनः फलमनभिसंधायानुतिष्ठन्ति ये, ते योगिन- 
स्तैरपि परमार्थज्ञानसंन्यासप्राप्िद्रारिेण गम्यत इत्यभिप्रायः । अत 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति फलेकत्वात्स 
सम्यक्यफश्यतीत्यर्थः ॥५॥ 





एवं तर्हि योगात्संन्यास एव विशिष्यते। . कथं 


तर्हीदमुक्तं तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यत इति। 
शुणु तत्र कारणम्‌। त्वया पृष्टं केवलं कर्मसंन्यासं कर्मयोगं 


॥ 
॥ 
† 
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चाभिप्रेत्य तयोरन्यतरः कः भ्रेयान्‌। तदनुरूपं प्रतिवचनं मयोक्तं, 
कर्मसेन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यत इति ज्ञानमनपेक्ष्य । ज्ञान्पक्षस्तु 
संन्यासः सांख्यमिति मयाऽभिप्रेतः। परमार्थयोगश्च स॒ एव। 
यस्तु कर्मयोगो वैदिकः स तादर््यद्योगः संन्यास इति 
चोपचर्यते। कथं तादर्थ्यमित्युच्यते-- 


संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ¦ 
योगयुक्तो मुनिर्ब्रहया नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६॥ 
हे महाबाहो ! कर्मयोग अनुष्ठान के बिना पारमार्थिक संन्यास प्राप्त करना 


कठिन है किन्तु कर्मयोग से युक्त, (ईश्वर स्वरूप का मनन करने वाला) 
मुनि ब्रह्मपद वाच्य पारमार्थिक संन्यास को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है॥६॥ 


खंन्यासस्तु पारमार्थिको दुःखमाप्तुँ प्रापुमयोगतो 
योगेन विना। योगयुक्तो वैदिकेन कर्मयोगेने८ णे )श्वरसमर्पित- 
रूपेण फलनिरपेक्षेण युक्तो मुनिर्मननादीश्वरस्वरूपस्य सरुनि- 
ब्रह्म परमात्मन्ञानलक्षणत्वात्प्रकृतः संन्यासो ब्रह्मोच्यते । ''न्यास 
इति ब्रह्म ब्रह्म हि परः '' ( ना. उ. २.७८ ) इति श्रुतेः । ब्रह्म 
परमार्थसंन्यासं परमात्मज्ञाननिष्ठालक्षणं नचिरेण भ्िप्रमेवा- 
धिगच्छति प्राप्नोत्यतो मयोक्तं कर्मयोगो विशिष्यत इति ॥६॥ 

यदा पुनरयं सम्यग्दरनप्राप्त्युपायत्वेन- . ` 

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेद्धियः 


 सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते॥७॥ 
(सम्यग्दर्शन प्रापि के उपाय रूप) योग से युक्त हो, शुद्धान्तःकरण 
हो, देह ओर इन्द्रियों को जिसने जीत लिया हो ओर सम्पूर्णं भूतों 
को आत्मा, परमात्मा को ही अपना स्वरूप मानता हो; एेसा व्यक्ति 
(लोकसंग्रहार्थ) कर्म करता हआ भी कर्मो से बैंधता नहीं हे॥७॥ 
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योगेन युक्तो योगयुक्तो विशुद्धात्मा विशुद्धसत्त्वो 
विजितात्मा विलितदेहो जितेन्द्रियश्च सर्वभूता- 
त्मभूतातव्मा सर्वेषां ब्रह्मादीनां स्तम्बपर्यन्तानां भूतानामात्मभूत 
आत्मा प्रत्यक्चेतनो यस्य स सर्वभूतात्मभूतात्मा सम्यग्दर्शी - 
त्यर्थः। स तत्रैवं वर्तमानो लोकसंग्रहाय कर्म कुर्वन्नपि न 
लिप्यतै न कर्मभिर्बध्यत इत्यर्थः ।॥७। | 
न चासो परमार्थतः करोत्यतः- `. 
नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ 
वह परमार्थदर्शी योग युक्त पुरुष (लोक दृष्टि से करता हुआ 





भी अपनी दृष्टि से) कुक भी नहीं करता है, एेसा वह समञ्लता है। ` 


नैव किंचित्करोमीति युक्तः. समाहितः सन्मन्येत 
चिन्तयेत्तच्वविदात्मनो याथात्म्यं तत्त्वं वेत्तीति तत्त्ववित्य- 
रमार्थदरशीत्यर्थः। कदा कथं वा तत्त्वमवधारयन्मन्येतेत्युच्यते-- 


पश्यज्छण्वन्स्पशच्धिघ्रन्नश्चनच्छन्स्वपञ्छवसन्‌ ॥ ८॥ 


प्रलपन्विसुजन्गृह्णन्नुनमिषन्निमिषन्नपि | 
इन्दियाणीन्ियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ९॥ 


आंखों से देखता हआ, कानों से सुनता हुआ, त्वचा से स्पशं करता 
हुआ, नाक से सूंघता हुआ, मुख से खाता हुआ; पैरों से चलता हुआ, सोता 
हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ 
पलक खोलता ` ओर मृंदता हुआ भी टएेसा ही भाने कि मेँ कुछ भी नहीं 
करता हूं; ये इन्द्रियां ही अपने-अपने विषयों में बरत रही हें ॥८-९॥ 

मन्येतेति पूर्वेण संबन्धः । यस्यैवं तत्त्वविदः सर्वका्यंकरण- 
चेष्टासु कर्मस्वकर्मेव पश्यतः सम्यग्द्िनस्तस्य स्व॑कर्मसेन्यास 
एवाधिकारः कर्मणोऽभावदर्शनात्‌। न हि मृगतुष्णिकायामुदक- 


1 

1 
[1 
"ह 
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बुद्धया पानाय प्रवृत्त उदकाभावज्ञानेऽपि तत्रेव पानप्रयो- 
जनाय प्रवर्तते ॥९॥ 
यस्तु पुनरतत्त्ववित्प्वृत्तश्च कर्मयोगे- | 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सदं त्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते नस पापेन पदापत्रमिवाम्भसा॥९०॥ 


(किन्तु जो तत्त्वज्ञानी नही है ओर कर्मयोग में प्रवृत्त है, एेसे) 
जो कर्मयोगी अपने समस्त कर्मो को ईश्वर मे समर्पित कर फलासक्ति 
को त्यागकर करते. हैँ वे पाप कर्म से वैसे ही लिप्त नर्ही होते जैसे 
कमलपत्र जल से लिप्त नहीं होता॥१०॥ 


` ब्रह्मणीश्चर आधाय निक्षिप्य तदर्थं करोमीति भृत्य 
इव स्वाम्यर्थं सर्वाणि कर्माणि पोक्षेऽपि फले सङ्गं त्य- 
क्त्वा करोति यः सर्वकर्माणि, लिप्यक्ते न स पापेन 
न संबध्यते पद्य्पत्रमिवाम्भसोदकेन॥९०॥ _ 
केवलं सत्त्वशुद्धिमात्रफलमेव तस्य कर्मणः स्यात्‌, यस्मात्‌- 
कायेन मनसा बुद्ध्यां केवलैरिद्धियैरपि। 
योगिनः कर्मं कुर्वन्ति सङ्घं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये । ९९॥ 
 - अन्तःशुद्धिमात्र फल ही जिस कर्मयोगी कोः अभीष्ट है, वे केवल 
शरीर, मन, बुद्धि ओर इन्दियों से भी फलासक्ति का परित्याग कर 
अन्तःशुद्धि के लिए कर्म करते हैँ॥११॥ 
कायेन देहेन मनसा लुद्धया च के वलैर्ममत्वव- 
 जितैरीश्वरायैव कर्म॑ करोमि न मम फलायेति ममत्ववबद्धि- 


शूनयैरिन्द्रिथैरचि, केवलशब्दः कायादिभिरपि प्रत्येकं संबध्यते ।. 


सर्वव्यापारेषु ममतावर्जनाय, योजिनः कर्मिणः कर्म ॒कु- 
वच्ति सन्न त्यक्त्वा फलविषयमात्मशुच्धये सत्वशुद्धय 
इत्यर्थः। तस्मात्तत्रैव तवाधिकार इति कुरू कर्मैव ॥९९॥ 


स 


स ५४ 
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यस्पाच्च- | 
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥९२॥ ` 


समाहित -पुरुष कर्मफल का परित्याग कर मोक्षरूप नैष्ठिको शान्ति 
को प्राप्त करता है ओर असमाहित पुरुष फल कौ इच्छा से प्रेरित 
होकर कर्म करता हे। इस प्रकार फल में आसक्त होने के कारण 
वह वेध जाता हे॥१२॥ । | 


युक्त ईश्वराय कर्माणि करोमि न मम फलायेत्येवं समाहित 
सन्कर्मफलं त्यक्त्वा परित्यज्य शान्तिं मोक्षाख्यामा- 
प्नोति नैष्ठिकं निष्ठायां भवां सतत्वशुदिज्ञानप्राप्ति- 
सर्वकर्मसंन्यासन्ञाननिष्ठाक्रमेणेति वाक्यशेषः । यस्तु पुनरयुक्तोऽ- 
समाहितः कामकारेण करणं कारः कामस्य कारः कामकार- 
स्तेन कामकारेण कामप्रेरिततयेत्यर्थः । मम फलायेदं करोमि कर्मे- 
त्येवं फलै स्तौ -निवध्यते । अतस्त्वं युक्तो भवेत्यर्थः ॥१२॥ 

यस्त॒ परमार्थदशीं सः- ` 

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्याऽऽस्ते सुखं वशी । 

नवद्वारे पुरे देही. नैव कुर्वन्न कारयन्‌॥१३॥ 

(जो परमार्थदर्शी है) वह सम्पूरणं कर्मो को मन से छोडकर नव 
दवार वाले शरीर रूपी पुर में रहने वाला देही, स्वाधीन पुरुष्‌, न कुछ 
करता हुआ ओर न. करवाता हुआ सुखपूर्वक बेठता हे ॥१३॥ 

सर्वाणि कर्माणि सर्वकर्माणि संन्यस्य परित्यज्य 
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं प्रतिषिद्धं च सर्वकर्माणि तानि 
मनसा विवेकबुद्ध्या कर्मादावकर्मसंदरशनिन संत्यज्येत्यर्थः । 
आस्तै तिष्ठति खख त्यक्तवाड्मनःकायचेष्टो निरायासः 
प्रसन्नयित्त आत्मनोऽन्यत्र निवृत्तबाह्यसर्वप्रयोजन इति सुखमास्त 








 इत्युच्यते। वशी जितेद्धिय इत्यर्थः। क्र कथमास्त इत्याह 
नवद्धारे पुरे सप्त शीर्षण्यान्यात्मन उपलब्िद्राराण्यवांग्द् 
मूत्रपुरीषविसर्गार्थे तैदररिनंवद्वारं पुरमुच्यते, शरीरं पुरमिव 
पुरमात्मैकस्वामिकं तदर्थप्रयोजनैश्चेन्ियमनोवुद्धिविषयैरनेकफल- 
विज्ञानस्योत्पादकैः पौरैरिवाधिष्ठितं तस्मिन्नवद्वारे पुरे देदी सर्वं 
कर्मं संन्यस्याऽऽस्ते। किं विशेषणेन, सवं हि देही 
संन्यास्यसंन्यासी वा देह एवाऽऽस्ते, तत्रानर्थकं विशेषणमिति। 
उच्यते, यस्त्वज्ञो देही देहेन्द्रियसंघातमात्रात्मदर्शा स सर्वो गेहे 
भूमावासने वाऽऽस इति मन्यते। न हि देहमात्रात्मदर्शिनो 
गेह इव देह आस इति प्रत्ययः संभवति। देहादिसंघातव्य- 
तिरिक्तात्मदर्शिनस्तु देह आस इति प्रत्यय उपपद्यते। पर- 
कर्मणां च परस्मिन्नात्मन्यविद्ययाऽध्यारोपितानां विद्यया 
विवेकन्ञानेन मनसा संन्यास उपपद्यते। उत्पन्नविवेकज्ञानस्य' 
सर्वकर्मसंन्यासिनोऽपि गेह इव देह एव नवद्वारे , पुर आसनं 
प्रारब्धफलकर्मसंस्कारशेषानुवृत््या देह एव विशेषविज्ञानो- 
त्पत्तर्दैह एवाऽऽस्त इत्यस्त्येव विशेषणफलं विद्रदविद्वत्प्रत्यय- 
भेदापेक्षत्वात्‌। यद्यपि कार्यकरणकर्माण्यविद्ययाऽऽत्मन्यध्या- 
रोपितानि संन्यस्याऽऽस्त इत्युक्तं तथाऽप्यात्मसमवायि तुः 
कर्तृत्वं कारयितृत्वं च स्यादित्याशङ्खयाऽऽह नैव कुर्वन्स्वयं 
न कार्यकरणानि कारयल्क्रियासु प्रवर्तयन्‌ । 


किं यत्तत्कर्तृत्वं कारयितृत्वं. च देहिनः स्वात्मसमवायि 
सत्संन्यासान्न भवति, यथा गच्छतो गतिर्गमनव्यापारपरि- 
त्यागे न स्यात्तद्रत्‌। किंवा स्वत एवाऽऽत्मनो नास्तीति) 
अत्रोच्यते नास्त्यात्मनः स्वतः कर्तत्वं कारयितृत्वं च। उक्तं 
हि--' अविकार्यो ऽयमुच्यते' ( गी. २.२५) “शरीरस्थोऽपि 
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संय न कोति न लिते" (जी {२ निः 
"* ध्यायतीव लेलायतीव '' ( बृ. ४.३.४) इति च श्रुतेः ॥९३॥ 


न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । 

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु ` प्रवर्तते ॥९४॥ 

प्रभु आत्मा न किसी कर्तृत्वं कौ रचना करता है ओर न लोक 
मे (रथ, शकटादिकर्ता कौ भाति) किसी कर्म कौ सृष्टि करता है। 
वैसे ही, कर्म फल संयोग को भी नहीं बनाता, यह काम तो अविद्यारूपा 
माया करती हे॥१४॥ 

न कर्तत्वमिति। न कर्तत्वं स्वतः कुर्विति नापि 
कर्माणि रथघटप्रासादादीनीप्सिततमानि लोकस्य सूजत्यु- 
त्पादयति प्रभुरात्मा, नापि रथादि कृतवतस्तत्फलेन संयोगं 


न॒ कर्मफलसंयोगम्‌। यदि किचिदपि स्वतो न. 


करोति न कारयति च देही, कस्तर्हि कुर्वन्कारयंश्च प्रवर्तत 
इत्युच्यते स्वभावस्तु स्वो . भावः स्वभावोऽविद्यालक्षणा 
प्रकृतिर्माया प्रवर्तति दैवी हीत्यादिना वक्ष्यमाणा ॥९४॥ 
परमार्थत्स्तु- 
नाऽऽदत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः। 
अन्ञानेनाऽऽवृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः ॥ १५॥ 
परमार्थतः परमेश्वर न किसी के पाप को ग्रहण -करता है ओर 


न किसी के पुण्य को ही ग्रहण .करता है। अज्ञान से ज्ञान आवृत 
ठै, इसीलिए अविवेकी संसारी जीव मोहित हो रहे हैं ॥१५॥ 


नारड्दत्तै न च गृह्णाति भक्तस्यापि कस्यचित्पापं 


न चैवाऽऽदत्ते सुकृतं भक्तेः प्रयुक्तं विक्भुः। किमर्थं तर्हि 
भक्तैः पूजादिलक्षणं यांगदानहोमादिकं , च सुकृतं प्रयुज्यत 





| 
| 
| 
। 


त १५५५५५१० 





श्रीमदभगवद्वीता ( अ.“ शलो. ९६-९७ ) ` ९.४९ 





इत्याह - अज्ानेनारड्वृत | ज्ञानं । विवेकविज्ञानं तेन 
मर्धन्ति करोमि कारयामि भोक्ष्ये भोजयामीत्येवं मोहं 
गच्छन्त्यविवेकिनः संसारिणो जन्तवः ॥९५॥ 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः, 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 
किन्तु जिनका आत्मविषयक वह अज्ञान तत्त्वज्ञान द्वारा नाश करा 


दिया गया है, उनका ज्ञान आदित्य की भांति उस परतत्त्व को प्रकाशित 
करा देता हे॥१६॥ 


ज्ञानेनेति। ज्ञानेन तु येनाज्ञानेनाऽऽवृता मुह्यन्ति जन्तव- 
स्तदज्ञानं येषां जन्तूनां विवेकन्ञानेनाऽऽत्मविषयेण नाशित- 
मात्मनो भवति तैषामादित्यवद्यथाऽऽदित्यः समस्तं 
रूपजातमवभासयति तद्चचज्ज्ञानं ज्ञेयं वस्तु सर्वं प्रकाशयति 
तत्पर परमार्थतत्तवम्‌॥१६॥ ` 

यत्परं ज्ञानप्रकाशितम्‌- 

तद्‌बुद्धयस्तदात्मानस्तच्निष्ठास्तत्परायणा । 

 गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥१७॥ 


(उस परमार्थतत्त्व में बाह्य विषय को अपेक्षा न रखकर) जिनको 
( श्रवणादि से उत्पन साक्षात्काररूपा) बुद्धि तन्मय हो चुकौ है, जिन्होंने 
परब्रह्म को ही अपना स्वरूप समज्ञा है, उसी में जिनको निष्ठा है ओर 
इसीलिए उस परतत्त्व को ही जो उसको परम अयन मानते हैँ; एसे ज्ञान 
द्वारा निर्धूतकल्मष संन्यासी अपुनरावृत्ति रूप मोक्ष को प्रात करते हं ॥१७॥ 

तस्मिनाता बुद्धिर्येषां ते तद्‌बु्धयस्तदात्मानस्तदेव 
परं ब्रह्माऽऽत्मा येषां ते तदात्मानस्तन्निष्ठा निष्ठाऽभिनिवेश- 
स्तात्पर्य सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य ब्रह्मण्येवावस्थानं येषां ते 








तन्निष्ठास्तत्परायणाश्च तदेव परमयनं परा गतिर्येषां भवति 
ते तत्परायणाः केवलात्मरतय इत्यर्थः । येषां ज्ञानेन नाशितमा- 
त्मनोऽज्ञानं ते गच्छन्त्येवंविधा अपुनरावृसिमपुनर्दह- 
संबन्धं ज्ाननिर्धूतकल्मषा यथोक्तेन ज्ञानेन निर्धूतो 
नाशितः कल्मषः पापादिसंसारकारणदोषो येषां ते ज्ञाननि- 
धुंतकल्मषा यतय इत्यर्थ; ॥९७॥ 


येषां ज्ञानेन नाशितमात्मनोऽज्ञानं ते पण्डिताः कथं तत्तवं 
पश्यन्तीत्युच्यते-- 

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 

शुनि चेव श्रपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ ९८॥ 

जो विद्या ओर विनय से सम्पन ब्राह्मण है, ठेसे ` ब्राह्मण मे, गाय, 


हाथी, कुत्ते ओर (अभक्ष्य भक्षण करने वाले) श्वपाक मे भी पण्डित 
ब्रह्म को ही देखते ॥१८॥ 


विद्याविनयसंपन्ने विद्या च विनयश्च विद्याविनयौ 
विद्याऽऽत्मनोबोधो विनय उपमस्ताभ्यां विद्याविनयाभ्यां संपन्नो 
विद्याविनयसंपन्नो विद्वान्विनीतश्च यो ब्राह्मणस्तस्मिन्त्राह्यमणे 
गवि हस्तिनि शुनि चैव श्पाके च पण्डिताः 
समदर्शिनो विद्याविनयसंपन्न उत्तमसंस्कारवति ब्राह्मणे सात्त्विके 
मध्यमायां च राजस्यां गवि संस्कारहीनायामत्यन्तमेव केवल- 
तामसे हस्त्यादौ च सत्त्वादिगुणेस्तज्जैश्च संस्करिस्तथा राज- 
सेस्तथा तामसैश्च संस्कारैरत्यन्तमेवास्पुष्टं सम्ममेकमविक्रियं ब्रह्म 
दरष्टुं शीलं येषां ते पण्डिताः समदर्शिनः ॥९८॥ 


नन्वभोज्यान्नास्ते दोषवन्तः ' समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः ' 
( गोतम. स्मृ. ९७. २०) इति स्मूतेन ते दोषवन्तः। कथम्‌- 





इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माह्ृहाणि ते स्थिताः ॥९९॥ 


वे समदर्शी पण्डित इस जीवनकाल मेँ ही सर्गं को जीत चुके 
ह, जिनका मन सम्पूर्णं ॒भूतों मे समभाव से विद्यमान्‌ ब्रह्म म सदा 
निश्चल हो चुका है। वह ब्रह्मस्वरूप आत्मा सम है ओर एक है 
(इसीलिए उस ब्रह्म को दोष की गन्ध मात्र भी स्पर्शं नहीं करती) 
अतः वे तत्त्वज्ञानी ब्रह्म में स्थित हैँ । (ठेसा कहना ` युविति संगत है) ॥१९॥ 


 ङडैव जीवद्धिरेव वैः समदशिभिः पण्डितैजितो 
वशीकृतः सर्गो जन्म येषां साम्ये सर्वभूतेषु ब्रह्मणि 
समभावे स्थिव निश्चलीभूतं मनोऽन्तःकरणं। निर्दौषिम्‌ 
यद्यपि दोषवत्सु श्वपाकादिषु मूढेस्तदोषेदंषवदिव विभाव्यते 
तथाऽपि तदोधेरस्पुष्टमिति निर्दोषं दोषवर्जितं हि यस्मान्नापि 
स्वगुणभेदभिन्नं निर्गुणत्वाच्चैतन्यस्य । वक्ष्यति च भगवानिच्छा- 
दीनां क्षेत्रधर्मत्वम्‌ *अनादित्वाचरिगुंणत्वात्‌' ( गी. ९३.३१ ) 
इत्ति च। नाप्यन्त्या विशेषा आत्मनो भेदकाः सन्ति प्रति- 
शरीरं तेषां सत्वे प्रमाणानुपपत्तरतः समं ब्रह्मीक च 
तस्माद्रह्मण्येव तै सिथितास्तस्मान्न दोषगन्धमात्रमपि 
तान्स्पृशति। देहादिसंघातात्मदर्शनाभिमानाभावात्‌। देहादिसंघाता- 
त्मदर्शनाभिमानवद्विषयं तु तत्सूत्रं "समासमाभ्यां विषमसमे 
पूजातः '' इति। पूजाविषयत्वविशेषणात्‌। दृश्यते हि ब्रह्म 
वित्वडद्कविच्तुर्वेदविदिति पूजादानादौ गुणविशेषसंबन्धः कारणं 
ब्रह्म तु सर्वगुणदोषसंबन्धव्जिंतमित्यतो ब्रह्मणि ते स्थिता 
इति युक्तम्‌। कर्मविषयं च समासमाभ्यामित्यादि, इदं तु सम- 
` त्वदर्शनं सर्वकर्मसंन्यासिविषयं प्रस्तुतं सर्वकर्माणि मनसेत्या- 
रभ्याऽऽध्यायपरिसमाप्तेः ।॥९९॥ 
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यस्मान्निर्दोषं समं ब्रह्माऽऽत्मा, तस्मात्‌-- 
न प्रहष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्धिजेत्प्राप्य चाप्रियम्‌। 

स्थिरवुदधिरसंमूढो ब्रह्मविद्रहाणि स्थितः ॥२०॥ 
व्योकिं ब्रह्म स्वरूप आत्मा निर्दोष ओर सम ठै, इसीलिए ब्रह्य ये 


स्थित रहने वाला ब्रह्मज्ञानी, स्थिरबुद्धि, सम्मोहरहित पुरुष इष्ट वस्तु को प्राप्त 
कर न प्रसन होता है ओर न अनिष्ट वस्तु को प्राप्तकर उद्विग्न होता हे ॥२०॥ 


न प्रहष्येन्न प्रहर्षं कुर्यातूधियमिष्टं प्राप्य लब्ध्वा 
-नोद्धिजेत्प्राप्थैव चापियमनिष्टं लब्ध्वा देहमात्रात्मद्शिनां 
हि प्रियाप्रियप्राप्ती हर्षविषादस्थाने न केवलात्मदर्शिनः, तस्य 
प्रियाप्रियप्राप्त्यसंभवात्‌। किच सर्वभूतेष्वेकः समो निर्दोष 
आत्मेति स्थिरा निर्विचिकित्सा बुद्धिर्यस्य स स्थिरलुच्चि- 
रसंमूढः संमोहवलितश्च स्याद्यथोक्तब्रह्य विद्‌ ब्रह्मणि 
 स्थितोऽकर्मकृत्सर्वकर्मसंन्यासीत्यर्थः ।॥२०॥ 

किच ब्रह्मणि स्थितः- 

बाह्यस्पर्शेष्वस्रक्तात्मा विन्दत्यात्सनि यत्सुखम्‌ । 

स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥२९॥ 

बाह्य शब्दादि विषयों मे जिनका अन्तःकरण आसक्त नहीं है 
एेसा व्यक्ति आत्मा मे जिस सुख का अनुभव करता है वह सुख अक्षय 
है; एेसे अक्षय सुख को ब्रह्मयोगयुक्तात्मा पुरुष प्राप्त करता हे॥२९१॥ 

बाह्यस्पर्शेषु बाह्याश्च ते स्पर्शाश्च बाह्यस्पशांः स्पु- 
श्यन्त इति स्पर्णाः शब्दादयो विषयास्तेषु बाह्यस्पर्शेष्व- 
सक्त आत्मान्तःकरणं यस्य सोऽयमसक्तात्मा विषयेषु 
प्रीतिव्जितः सन्विन्दति लभत आत्मनि यत्सुखं 
 तद्विन्दतीत्येतत्‌। स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ब्रह्मणि योगः 
समाधिर्ब्रहययोगस्तेन ब्रह्मयोगेन युक्तः समाहितस्तस्मिन्व्यापृत 
आत्माऽन्तःकरणं यस्य॒ स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमन्ष- 
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यमश्नुते व्याप्नोति। तस्माद्राह्यविषयप्रीतेः क्षणिकाया 
इद्ियाणि निवर्तयेदात्मन्यक्षयसुखाथीत्यर्थः ॥ २९॥ 

इतश्च निवतंयेत्‌- 

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ।॥२२॥ 

जो विषयसंसर्गजन्य भोग हँ वे दुःख के ही कारण हँ; साथ 
ही, आदि-अन्त वाले भी हैँ। हे कुन्ती पुत्र अर्जुन! उनमें परमार्थतत्त्वज्ञानी 
नहीं रमते रहें ॥२२॥ 

ये हि यस्मात्संस्परशखजा विषयेन्दियसंस्पर्णेभ्यो जाता 
भोगा भुक्तयो दुःखयोनय एव तेऽविद्याकृतत्वात्‌। दुश्यन्ते 
ह्याध्यात्मिकादीनि दुःखानि तन्निमित्तान्येव। यथेह लोके तथा 
परलोकेऽपीति गम्यत एवशब्दात्‌। न संसरे सुखस्य गन्ध- 
मात्रमप्यस्तीति बुदध्वा विषयमुगतुष्णिकाया इन्ियाणि निवर्तयेत्‌। 
न केवलं दुःखयोनय आद्यन्तवन्तश्चाऽऽदिर्विषयेन्दियसंयोगो 
भोगानामन्तश्च तद्वियोग एवात आद्यन्तवन्तोऽनित्या मध्यक्षण- 
भावित्वादित्यर्थः। कौन्तेय न तेषु रमते बुधो भोगेषु 
विवेक्यवगतपरमार्थतत्त्वोऽत्यन्तमूढानामेव हि विषयेषु रतिदूंश्यते 
यथा पशुप्रभृतीनाम्‌॥२२॥ ` 
अयं च श्रेयोमार्गप्रतिपश्ची कष्टतमो दोषः सर्वानर्थप्राप्ति- 
हेतुदरनिवार्यश्चेति तत्परिहारे यत्नाधिक्यं कर्तव्यमित्याह भगवान्‌- 

 शक्रोतीहैव यः सोदुं प्राक्छारीरविमोक्षणात्‌। 
कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ 
जो मनुष्य शरीर छूटने से पूर्वं काम एवं क्रोध से उत्यन वेग 

को इस जीवनकाल मेँ ही सह लेता है, वही मनुष्यं योगी है ओर 
वही सुखी दै ॥२३॥ | | 
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शाक्रोत्युत्सहत डदै व जीवन्नेव यः सद्धं प्रसहितुं 
प्राक्पूर्वं शरीर विमोक्षणादामरणात्‌। मरणसीमाकरणं 
जीवतोऽवण्यभावी हि कामक्रोधोद्धवो वेगोऽनन्तनिमित्तवीन्हि 
स॒ इति। यावन्मरणं तावन्न विश्रम्भणीय इत्यर्थः! 


काम इन्धियगोचरप्राप्तं इष्टे विषये श्रूयमाणे स्मर्यमाणे 
वाऽनुभूते सुखहेतौ या गर्धिस्तृष्णा स कामः, क्रोधश्चाऽऽत्मनः 
प्रतिकूलेषु दुःखहेतुषु दृश्यमानेषु श्रूयमाणेषु स्मर्यमाणेषु वा 
यो द्वेषः स क्रोधस्तौ कामक्रोधावुद्धवो यस्य वेगस्य स 
कामक्रोधोद्धवो वेगः, रोमाञ्चनहष्टनेत्रवदनादिलिङ्खोऽन्तः- 
करणप्रक्षोभरूपः कामोद्धवो वेगो, गात्रप्रकम्पप्रस्वेदसंदष्टौष्ठ- 
पुटरक्तनेत्रादिलिङ्ः क्रोधोद्धवो वेगस्तं कामक्रोधोद्‌भवं वेगं 
य उत्सहते प्रसहते सोदुं प्रसहितुं, ख युक्तो योगी सखुखी 
चेह लोके नर ।॥२३॥ 

कथंभूतश्च ब्रह्मणि स्थितो ब्रह्म प्रापोतीत्याह- 

योऽन्तःसुखो ऽन्तरारामस्तथाऽन्तर्ज्योतिरेव यः। 

स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति॥२४॥ 

जो अन्तरात्मा में ही सुख मानता है, (बाह्य विषयों मे नहीं इसीलिए) 
अन्तरात्मा मे ही जिसकी सदा क्रीडा होती है; वैसे ही अन्तरात्मा में 
ही जिसकी ज्योति है, वह योगी ब्रह्मस्वरूप है ओर वह निर्वाण ब्रह्य 
को प्राप्त करता है॥२४॥ | 

योऽन्तःसुखोऽन्तरात्मनि सुखं यस्य॒ सोऽन्तः- 
सुखस्तथाऽन्तरेवाऽऽत्मन्याराम आक्रीडा यस्य सोऽन्तरा- 
 रामस्तथैवान्तरात्मेव ज्योतिः प्रकाशो यस्य सोऽन्तर्ज्यो 
तिरेव। य ईदृशः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मणि निर्वृतिं 
मोक्षमिह जीवन्नेव ब्रह्मभूतः सन्नधिगच्छति प्रापनोति ॥२४॥ 





श्रीमद्‌, २८ > ॥ 
जल \9 
1 1 
~< <<< 





लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमूषयः क्षीणकल्मषाः। 
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सवं भूतहिते रताः ॥ २५॥ 
जो सम्यग्दर्शी संन्यासी ठै, जिनके कल्मष नष्ट हो गये हे ओर संशय 
छिनन-भिन हो चुके है, जो संयत इन्द्रिय हैँ ओर सभी भूतों के हित 
मे सदा रत रहते हैँ एेसे . तत्त्वज्ञानी ब्रह्य निर्वाण को प्राप्त करते हे ॥२५॥ 
लभन्ते ब्रह्मनिवणिं मोक्चमूषयः सम्यग्दर्शिनः सन्या- 
सिनः श्रीणकल्मषाः क्षीणपापादिदोषाश्चिन्नद्धैधार्छिन्न- 
संशया यतात्मानः संयतेन्द्रियाः सर्वभूतदिते रताः 
सर्वेषां भूतानां हित आनुकूल्ये रता अहिंसका इत्यर्थः ॥२५॥ 
किच- | | 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अधितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌॥२६॥ 
जो काम-क्रोध से सर्वथा वियुक्त है, जिन्होने अन्तःकरण को जीत रखा 
` है एेसे संन्यासी को जीवन ओर मरण दोनों दशा में मोक्ष प्राप्त ही हे॥२६॥ 


कामक्रोधवियुक्तानां कामश्च क्रोधश्च कामक्रोधौ | 


ताभ्यां वियुक्तानां यतीनां सन्यासिनां यतचैतसां सयता- 
न्तःकरणानामभित उभयतो जीवतां मृतानां च ब्रह्मनिर्वाणं 
मोक्षो वत्ति, विदितात्मनां विदितो ज्ञात आत्मा येषां 
ये विदितात्मानस्तेषां विदितात्पनां सम्यग्दरशिनामित्यर्थः ॥२६॥ 

 सम्यण्दर्शननिष्ठानां संन्यासिनां सद्योमुक्तिरुक्ता कर्मयोग- 
श्चेश्चरापितसर्वभावेनेश्वरे ब्रह्मण्याधाय क्रियमाणः सतत्वशुद्धिज्ञा- 
नप्राप्तिसर्वकर्मसंन्यासकरमेण मोक्षायेति भगवान्यदे पदेऽ- 
ब्रवीद्रक्ष्यति च। अथेदानीं ध्यानयोगं सम्यग्दर्शनस्यान्तरदुं 


विस्तरेण वक्ष्यामीति तस्य सूत्रस्थानीयाञ्श्लोकानुपदिशति स्म-- 





स्पर्शान्कृत्वा ` बहिर्बाह्यांश्वकषुश्च वान्ते भ्रवोः । 
प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥२७॥ 


जो शब्दादि विषयों को बाहर ही छोड द दै, भौहों के मध्य 
में नेत्रवृत्ति को स्थिर कर देता है ओर नासिका के भीतर विचरने 
वाले प्राणापान को समान कर लेता हे॥२७॥ 


स्पश ञ्शिब्दादीन्करू त्वा बवद्िबरह्नाञ्श्रोत्रादिद्दारिणा- 
न्तबुद्धौ प्रवेशिताः शब्दादयो विषयास्तानचिन्तयतो बाह्या बहिरेव 
कृता भवन्ति। तानेवं बहिः कृत्वा चक्षुश्चैवान्तरे श्चुवोः, 
कृत्वेत्यनुषज्यते। तथा प्राणापानौ नासाभ्यन्तरचारिणीौ 
समौ कत्वा।२७॥ | 


यतेन्रियमनोबुद्धिमुंनिमोंक्षपरायणः | 

विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८॥ 

इन्दिय, मन ओर बुद्धि जिस मननशील -व्यक्ति के संयमित हैँ 
ओर जो मोक्ष को ही सर्वोत्कृष्ट स्थान मानता है, जिसके इच्छा, भय 
एवं क्रोध मिट चुके हेँ। एसा संन्यासी सदा मुक्त ही है॥२८॥ 

यतेद्िय इति। यतेन्द्रियमनोल्बुदिर्यतानि संयता- 
नीन्रियाणि मनो बुद्धिश्च यस्य॒ स ॒यतेन्दरियमनोबुद्धिर्मन- 
नन्सुनिः संन्यासी मोक्षपरायण एवं . देहसंस्थानो मोक्ष- 
परायणो मोक्ष एव परमयनं परा गतिर्यस्य सोऽयं मोक्ष- 
परायणो मुनिर्भवेत्‌। विगतेच्छाभयक्रोध इच्छा च भयं 
च क्रोधश्चेच्छाभयक्रोधास्ते विगता यस्मात्स विगतेच्छाभयक्रोधः। 
य एवं वर्तते सदा सन्यासी मुक्त एव स न तस्य 
मोक्चोऽन्यः कर्तव्योऽस्ति ॥२८॥ 





एवं समाहितचित्तेन किं विज्ञेयमित्युच्यते-- त 
भोक्तारं यज्ञतपसां सवंलोकमहे श्वरम्‌। 


सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९॥ 
आदितः श्लो. २३२ 


ति श्रीमद्ढरगवद्रीतासूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगश्रास्् 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्यासयोगो नाय वञ्चमोऽध्यायः॥५॥ 

कर्तारूप से ज्ञान एवं तप के फल का भोगने वाला मँ हू, देवता 
रूप से हवि का भोगने वाला मँ हूं, सभी लोकों का महान्‌ ईश्वर 
म हूं ओर सभी प्राणियों से कुछ भी. अपेक्षा न रखकर उनका हित 
करने वाला मेँ हः इस रूप में मुञ्चे जानकर वह ज्ञानी शान्ति को 
प्राप्त करता ठै॥२९॥ | 

हस प्रकार श्रीमद्धगव्द्रीता की श्रीकैलासपीठाकधीश्वर परमादर्णं 

आचार्यं महामण्डलेश्वर रमत्स्वायी किद्यानन्द गिरि जी द्रा 

कर्मसन्यासयोग नामक पञ्चस अध्याय कमी मिताक्षरा व्याख्या 


सम्यूर्ण हई ॥ ५ ॥ 


भरोक्तारं यज्ञानां तपसां च कर्तृरूपेण देवतारूपेण 
च सर्वलोकमदहेश्रं सर्वेषां लोकानां महान्तमीश्वरं सव॑- 
लोकमहेश्वरं खुहछदं . सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां प्रत्युपका- 
रनिरपेक्षतयोपकारिणं सर्वभूतानां हृदयेशयं सर्वकर्मफलाध्यक्षं 
सर्वप्रत्ययसाकषिणं मां नारायणं ज्ञात्वा शान्तिं सर्व॑- 
संसारोपरतिमृच्छति प्राप्नोति ॥२९॥ 


ठति श्रीमत्यरमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्ययाद- 
शिष्यश्रीमच्छकरभगवतः कृतौ श्रीमद्धगवद्रीताभाष्ये 
कर्मसंन्यासयोग नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 








ॐ 
श्रीमद्धगवद्रीता 
अथ षष्ठोऽध्यायः 


अतीतानन्तराध्यायान्ते ध्यानयोगस्य सम्यग्दर्शनं प्रत्यन्तर द्धस्य 
सूत्रभूताः श्लोकाः ' स्पर्शान्कृत्वा बहिः ' ८ गी. ५.२७ ) इत्यादय 
उपदिष्टास्तेषां वत्निस्थानीयोऽयं षष्ठोऽध्याय आरभ्यते। तत्र 
ध्यानयोगस्य बहिरङ्खं कर्मेति यावद्धयानयोगारोहणासमर्थ- 
स्तावद्गृहस्थेनाधिकृतेन कर्तव्यं कर्मैत्यतस्तत्स्तौति। ननु किमर्थ 
ध्यानयोगारोहणसीमाकरणं यावताऽनुष्ठेयमेव विहितं कर्म 
यावन्जीवम्‌। न; 'आरूसक्षो्मुनेयोगं कर्म कारणमुच्यते" ( गी. 
६.२ ) इति विशटेषणादारूढस्य च शमेनैव संबन्धकरणात्‌। 
आरुरुक्षोरारूढस्य च शमः कर्म चोभयं. कर्तंव्यत्वेनाभिःप्रेतं 
चेत्स्यात्तदाऽऽरूरुक्षोरारूढस्य चेति शमकर्मविषयभेदेन विशेषणं 
विभागकरणं चानर्थकं स्यात्‌। 


तत्राऽऽश्रमिणां कश्चिद्योगमारुरुक्षुर्भवत्यारूढश्च कश्चिद्‌, अन्ये 
नाऽऽरुरक्षवो न चाऽऽरूढास्तानपक्ष्याऽऽरुरुक्षोरारूढस्य चेति 
विशेषणं विभागकरणं चोपपद्यत एवेति चेत्‌। न, तस्यैवेति 
वचनात्‌। पुनर्यो गग्रहणाच्च योगारूढस्येति य आसीत्पूर्वं 
योगमारुरुक्षुस्तस्यैवाऽऽरूढस्य शम एव कर्तव्यं कारणं ` 
योगफलं प्रत्युच्यत इति। अतो न यावजीवं कर्त॑व्यत्वप्रापिः 
कस्यचिदपि कर्मणः, योगविभ्रष्टवचनाच्च। गृहस्थस्य 
चेत्कर्मिणो योगो विहितः षष्ठेऽध्याये, ` स॒ योगविश्रष्टोऽपि 
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कर्मगतिं कर्मफलं प्राणोतीति तस्य नाशाशङ्काऽनुपपन्ना स्यात्‌ 
अवश्यं हि कृतं कर्मं काम्यं नित्यं वा मोक्षस्य नित्य- 
त्वादनारभ्यत्वे स्वं फलमारभत एव ।. नित्यस्य कर्मणो 
वेदप्रमाणावबुद्धत्वात्फलेन भवितव्यमित्यवोचाम, अन्यथा वेदस्या- 
नर्थार्थत्वप्रसङ्कादिति। न च कर्मणि सत्युभयविभ्रष्टवचन- 
मर्थवत्कर्मिणो विभरंशकारणानुपपत्तेः। | 


कर्म कृतमीश्वरे संन्यस्येत्यतः कर्तरि कर्मफलं ना- 
ऽऽरभत इति चेत्‌। न, ईश्वरे संन्यासस्याधिकतरफलहेतु- 
त्वोपपत्तेः। मोक्षायैवेति चेत्स्वकर्मणां कृतानामीश्वरे न्यासो 
मोक्षायैव न फलान्तराय योगसहितो योगाच्च विभष्ट 
इत्यतस्तं प्रति नाशाशङ्का युक्तैवेति चेत्‌। न। 'एकाको 
यतचित्तात्मा निराणीरपरिग्रहः' (गी. ६.९० ) -' ब्रह्मचारिव्रते 
स्थितः' (गी. ६.९४) इति कर्मसन्यासविधानात्‌। न चात्र 
ध्यानकाले स््ीसहायत्वाशङ्का, येनैकाकित्वं `विधीयते। न च 
गृहस्थस्य निराशीरपरिग्रहः ' ( गी. ६.९०) इत्यादिवचनम- 
नुकूलम्‌। उभयविभ्रष्टप्रश्चानुपपत्तेश्च। अनाश्रित इत्यनेन कर्मिण 
एव संन्यासित्वं योगित्वं चोक्तं, प्रतिषिद्धं च निरगरेरक्रियस्य 
च संन्यासित्वं योगित्वं चेति चेत्‌। न। ध्यानयोगं प्रति 
बहिरङ्गस्य सतः कर्मणः फलाकाङ्क्षासंन्यासस्तुतिपरत्वात्‌ । 
न केवलं निरग्निरक्रिय एव संन्यासी योगी च, किं तर्हि 
कर्म्यपि कर्मफलासद्ं संन्यस्य कर्मयोगमनुतिष्ठन्सतत्वशुद्धधर्थं 


स संन्यासी च योगी च भवतीति स्तूयते। न चैकेन वाक्येन 


कर्मफलासङ्संन्यासस्तुतिश्चतु्थां श्रमप्रतिषेधश्चोपपद्यते। न 
च प्रसिद्धं निरगेरक्रियस्य परमार्थसंन्यासिनः श्रुतिस्मृति- 
पुराणेतिहासयोगशास््रविहितं संन्यासित्वं योगित्वं च प्रतिषेधति 


द 
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भगवान्‌। ` स्ववचनविरोधाच्च। ' सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य 
"नैव कुर्वन्न कारयन्नास्ते" (गी. ५.१३) "मोनी संतुष्टो 
येन॒ केनचिदनिकेतः स्थिरमतिः (गी. १२.९९) "विहाय 
कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः ' (गी. २.७९) ' सर्वा- 
रम्भपरित्यागी' (गी. ९२.१६) इति च तत्र तत्र भगवता 
स्ववचनानि दर्शितानि, तैर्विरुध्येत चतुर्थाश्रमप्रतिषेधः। तस्मा- 
न्मुनेयो गमारुरुक्षोः प्रतिपन्नरगाहंस्थ्यस्याग्निहोत्रादि फलनिरपेक्ष- 
मनुष्टीयमानं ध्यानयोगारोहणसाधनत्वं सतत्वशुद्धिद्रारेण प्रतिपद्यत 
इति "स सन्यासी च योगी चेति'' स्तूयते- 

श्रीभगवानुवाच-- 

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कमं करोति यः। 

स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः॥९॥ 

जो कर्मफल का आश्रय छोड कर्तव्य कर्म करता हे, | वह संन्यासी 
है ओर वह योगी है, अग्नि ओर क्रिया त्यागने वाला संन्यासी एवं 
योगी नहीं है ॥१।॥ 


अनाभ्रितो नाऽऽभ्रितोऽनाश्ितः, कि; कर्मफलं 
कर्मणः फलं ` कर्मफलं यत्तदनाभ्ितः कर्मफलतृष्णारहित 
इत्यर्थः। यो हि कर्मफलतुष्णावान्स कर्मफलमाभरितो भवत्ययं 
तु तद्विपरीतोऽतोऽनाश्रितः कर्मफलमेवंभूतः सन्कार्यं कर्तव्यं 
नित्यं काम्यविपरीतमग्निहोत्रादिकं करोति निर्वर्तयति। यः 
कथिदीद्शः कर्मी, स कर्म्यन्तरेभ्यो विशिष्यत इत्येव- 
मर्थमाह स संन्यासी च योगी चेति) संन्यासः परित्यागः 
स यस्यास्ति स संन्यासी च योगी च योगश्चित्तसमाधानं स 
यस्यास्ति स योगी चेत्येवं गुणसंपन्नोऽयं मन्तव्यो न केवलं 














जलिरज्निरक्ररिय एव संन्यासी योगी चेति मन्तव्यः। 
निर्गता अग्नयः कर्माङ्कभूता यस्मात्स निरग्निरक्रियश्चानग्निसाधना 
अप्यविद्यमानाः क्रियास्तपोदानादिका यस्यासावक्रियः॥९॥ 


ननु च निरग्नेरक्रियस्यैव श्रुतिस्मृतियोगशस्त्ेषु संन्या- 
सित्वं योगित्वं च प्रसिद्धं, कथमिह साग्नेः सक्रियस्य संन्या- 
सित्वं योगित्वं चाप्रसिद्धमुच्यत इति; नैष दोषः। कयाचिद्‌- 
गुणवृत्त्योभयस्य संपिपादयिषितत्वात्‌। तत्कथं कर्मफलसंकल्प- 
संन्यासात्संन्यासित्वं . योगाङ्त्वेन च कर्मानुष्ठानात्कर्मफल- 
संकल्पस्य वा चित्तविक्चेपहेतोः परित्यागाद्योगित्वं चेति 
गौणमुभयं, न पुनर्मुख्यं संन्यासित्वं योगित्वं चाभिप्रेतमित्येतमर्थ 
दर्शयितुमाह- | 

यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विदि पाण्डव। 

न ह्यसन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन॥२॥ 

श्रुति-स्मृति के रहस्य जानने वाले विद्वानों ने जिसे परमार्थं संन्यास 
कहा है, हे पाण्डव} उसी कोतू योग जान, क्योकि संकल्प का त्याग 
किये बिना कोई योगी नहीं हो सकता॥२॥ 


यँ सर्वकर्म॑तत्फलपरित्यागलक्षणं परमा्थंसंन्यासमि- 
ति प्राहुः श्रुतिस्मृतिविदो, योगं कर्मानुष्ठानलक्षणं तं 
परमार्थसंन्यासं विचि जानीहि हे पाण्डव। कर्मयोगस्य 
प्रवृत्तिलक्षणस्य तद्विपरीतेन निवृत्तिलक्षणेन परमार्थसंन्यासेन 
कीदृशं सामान्यमङ्ीकृत्य तद्भाव उच्यत इत्यपेक्षायामिदमुच्यते। 
अस्ति परमार्थसंन्यासेन सादृश्यं कर्तृद्वारकं कर्मयोगस्य। यो 
हि परमार्थसंन्यासी स त्यक्तसर्वकर्मसाधनतया सर्वकर्मत- 
त्फलविषयं संकल्पं प्रवृत्तिहेतुकामकारणं संन्यस्यति। अयमपि 
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कर्मयोगी कर्म॒कुर्वाण एव फलविषयं संकल्पं सन्यस्य- 
तीत्येतमर्थं दर्णयत्राह न हि यस्मादसंन्यस्तसंकल्पो- 
ऽसंन्यस्तोऽपरित्यक्तः फलविषयः - संकल्पोऽभिसंधिर्येन सोऽ- 
संन्यस्तसंकल्पः कश्चन कश्चिदपि कमीं योगी स्माधान- 
वान्भवति न संभवतीत्यर्थः। फलसंकल्पस्य चित्तविक्षे- 
पटेतुत्वात्‌। तस्माद्यः कश्चन कर्मी संन्यस्तफलसंकल्यो भवेत्स 
योगी समाधानवानविकषिप्तचित्तो भवेच्चित्तविक्षेपहेतोः फल- 
संकल्पस्य संन्यस्तत्वादित्यभिप्रायः। एवं परमार्थसंन्यास- 
कर्मयोगयोः कतृद्ारक संन्याससामान्यमपेक्षय ' यं संन्यासमिति 
प्राहुर्योगं तं विदि पाण्डव' इति कम॑योगस्य स्तुत्यर्थ 
सन्यासत्वमुक्तम्‌॥२॥ 
पच्छमाद्धिव्कछम्‌।। ९९॥। 


१ १ १ 
चर ५२ ५ 


9 कक 6 


ध्यानयोगस्य फलनिरपेक्षः कर्मयोगो बहिरङ्ं साधन- 
मिति तं संन्यासत्वेन स्तुत्वाऽधुना कर्मयोगस्य ध्यानयोग- 
साधनत्वं दर्शयति- 


आरुरक्षोमुनेरयोगं कर्मं . कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥३॥ 
योग पर आरूढ होने की इच्छा वाले भावी मुनि के लिए कर्म 


साधन बतलाया गया है, उसी के योगारूढ हो जाने पर कर्म॑का 
परित्याग साधन बतलाया गया है॥३॥ 


आरुरुक्षोीरारोदुमिच्छतोऽनारूढस्य ध्यानयोगेऽवस्था- 
तुमशक्तस्यैवेत्यर्थः। कस्याऽऽरुरुक्षोर्मुनैः कर्मफलसंन्यासिन 
इत्यर्थः । किमारूरुक्षोखणिं कर्म कारणं साथनमुच्यते। 








खीगारूढस्य पुनस्तस्यैव शम उपशमः स्वकर्मभ्यो 
निवृत्तिः कारणं योगारूढत्वस्य साधनमुच्यत इत्यर्थः । 
यावद्यावत्कर्मभ्य उपरमते तावत्तावनिनरायासस्य जितेन्द्रियस्य 
चित्तं समाभीयते। तथा सति स ज्ञटिति योगारूढो भवति) 
तथा चोक्तं व्यासेन- 
नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं यथेकता समता सत्यता च। 
शीलं स्थितिर्दण्डनिधानमार्जवं ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ॥ 
( महा. शान्ति. ९७५.३७ ) इति ॥३॥ 
अथेदानीं कदा योगारूढो भवतीत्युच्यते- 
यदा हि नेद्धियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्नते। 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढ स्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 
जब समाहित चित्त योगी इन्द्रियों के विषय शब्दादि मे ओर कर्मो 
मे भी आसक्त नहीं होता, तब सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढ कहा जाता है ॥४॥ 
यदा समाधीयमानचित्तो योगी दीन्नद्रियार्येष्वि- 


द्रियाणामर्थाः शब्दादयस्तेष्विन्दरियार्थेषु कर्मखु च नित्यनै- 
मित्तिकक्ाम्यप्रतिषिद्धेषु प्रयोजनाभावबुद्धया नानुषच्नतेऽ- 


नुषदं कर्तव्यताबुद्धिं न करोतीत्यर्थः। सर्वसंकल्पसंन्यासी 


सर्वान्संकल्पानिहामुत्रार्थकामहेतन्संन्यसितुं शीलमस्येति सर्व- 
संकल्पसंन्यासी योगारूढः प्राप्तयोग इत्येतत्तदा तस्मिन्काल 
उच्यते । सर्वसंकल्पसंन्यासीति वचनात्सर्वाश्च कामान्सर्वाणि 
च कर्माणि संन्यसेदित्यर्थः ॥ संकल्पमूला हि स्वे कामाः- 


"संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः ' '। (मनु- २.३) 
'"काम जानामि ते मूलं संकल्पात्वं हि जायसे। 
न त्वां संकल्पयिष्यामि तेन मे न भविष्यसि''॥ 

( महा. शान्ति. ९७७.२५ ) 
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 इत्यादिस्मृतेः। सर्वकामपरित्यागे च सर्वकर्मसंन्यास 
सिद्धो भवति। "स यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति यत्क्र- 
तुर्भवति तत्कर्म कुरुते ' ( बृ ४.४.५ ) इत्यादिश्रुतिभ्यो " यद्यद्धि 
कुरुते कर्म॑तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ( मनु. २.४) इत्यादि- 
स्मृतिभ्यश्च । न्यायाच्च। न हि सर्वसंकल्पसंन्यासे कश्चित्स्पन्दि- 
तुमपि शक्तः। तस्मात्सवंसंकल्पसंन्यासीति वचनात्स्वन्कामा- 
न्सर्वाणि कर्माणि च त्याजयति भगवान्‌॥४॥ 


यदैवं योगारूढस्तदा तेनाऽऽत्माऽऽत्मनोग्दूतो भवति संसारा- 
दनर्थजातादतः- 

उद्रेदात्मनाऽऽत्मानं नाऽऽत्मानमवसादयेत्‌। 

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 

आत्मा का उद्धार साधक स्वयं ही करे, उसका अधःपतन . न 
करे, क्योकि अपना बन्धु आप ही है ओर शत्रु भी अपना आप ही 
हे ॥५॥ 


उच्वरे त्संसारसागरे निमग्नमात्मनाऽऽ त्मानं तत उदुर्ध्व 
हरेदुद्डरेद्योगारूढतामापादयेदित्यर्थः। नाऽ त्मानमवसाद- 
येत्नाधो नयेन्नाधोगमयेत्‌। आत्मैव डि यस्मादात्मन 
बन्धुः । न हान्यः कश्चिद्रन्धुयः संसारमुक्तये भवति। बन्धुरपि 
तावन्मोक्षं प्रति प्रतिकूल एव स्नेहादिबन्धनायतनत्वात्तस्मा- 
दयुक्तमवधारणमात्मेव ह्यात्मनो बन्धुरिति। आत्मैव रिपुः 
शत्नुयां ऽन्योऽपकारी बाह्यः शत्रुः सोऽप्यात्मप्रयुक्त एवेति 
युक्तमेवावधारणमात्मैव रिपुरात्मन इति ॥५॥ 


` आत्मैव बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन इत्युक्तं, तत्र किंलक्षण आत्मनो 
बन्धुः, किंलक्षणो वाऽऽत्मनो रिपुरित्युच्यते- 
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बन्धरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनाऽऽत्मेवाऽऽत्मना जितः। 

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वतेताऽऽत्मैव शत्रुवत्‌ ॥ ६ ॥ 

जिस आत्मा ने अपनी इन्द्रियों को वश मे कर लिया है उस 
आत्मा का वह स्वयं बन्धु है, किन्तु अजितात्मा स्वयं अपना शत्रु है 
क्योकि वह अपने साथ शत्रु जैसा व्यवहार कर रंहा है॥६॥ 





बन्धुरात्माऽॐऊत्मनस्तस्य तस्याऽऽत्मनः स आत्मा 
बन्धुर्येनाऽ5ऽत्मनाऽ55त्मैव जित आत्मा कार्यकरणसंघातो 
येन वशीकृतो जितेच्िय इत्यर्थः। अनात्मनस्त्वनितात्म- 
नस्तु शत्रुत्वे शत्रुभावे वर्तैताऽऽत्मैव शान्रुवद्यथाऽनात्मा 
शत्नुरात्मनोऽपकारी तथाऽऽत्माऽऽत्मनोऽपकारि वर्तेतेत्यर्थः ॥६॥ 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। 

शीतोष्णसुखद्ुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥७॥ 

जिसने आत्मा ( कार्यकरणादि संघात ) को जीत रखा है ेसे सर्वथा 
शान्त पुरुष को परमात्मा सभी ओर से प्राप्त ही है। वैसे ही, शीत- 
उष्ण, सुख-दुःख ओर मान-अपमान मे जो सम रहता है (वह व्यक्ति 
तत्तवस्ञान का अधिकारी माना जाता है ओर) एेसे को परमात्मा सदा 


प्राप्त ही हे ॥७॥ 

जितात्मन इति। जितात्मनः कार्यकरणादिसंघात आत्मा 
जितो येन स जितात्मा, तस्य जितात्मनः प्रशान्तस्य प्रसन्ना 
न्तक्रणस्य सतः संन्यासिनः पर मात्मा समाहितः 
साक्षादात्मभावेन वर्तत इत्यर्थः किच शीतोष्णसुखदुःखेषु 
तथा मानेऽपमाने च मानापमानयोः पूजापरिभवयोः ॥७॥ 


ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टार्मकाञ्चनः ॥ ८॥ 








(शास्त्रोक्त पदार्थो के परिन्ञान को ज्ञान कहा गया है ओर शस्त्र 
से जाने हुए पदार्थो का स्वतः अनुभव कर लेने का नाम विज्ञान हे। 
एसे) ज्लान-विस्चान से जिसका अन्तःकरण सर्वथा, तृप्त है, जिसने विशेषरूप 
से इन्ियों को जीत रखा है ओर जो समाहित पुरुष है वह योगी 
मिर्री के देले, पत्थर, एवं स्वर्ण॑को समान समञ्चता दै॥८॥ 


ज्ञानेति। ज्ानविल्ानतुप्तात्मा ज्ञानं शास््रोक्तपदार्थानां 
परिज्ञानं, विज्ञानं तु शास्त्रतो ज्ञातानां तथेव स्वानुभवकरणं, 
ताभ्यां ज्ञानविज्ञानाभ्यां तृप्तः संजातालंप्रत्यय आत्माऽन्तःकरणं 
यस्य स ज्ञानविज्ञानतुप्तात्मा कू्‌टस्थोऽप्रकम्प्यो भवतीत्यर्थः । 
विजितैन्द्रियश्च। य ईदू्ो युचः समाहित डति स 
उच्यते कथ्यते। स योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनो 
लोष्टाश्मकाञ्चनानि समानि यस्य स समलोष्टाश्मकाञ्चनः॥८॥ 

किच- 

सुहम्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्रेष्यबन्धुषु । 

साधुष्वपि च . पापेषु समबुद्धिर्विंशिष्यते॥ ९ ॥ 

परस्पर उपकार करने वाले को मित्र कहते हँ ओर परस्पर अपकार 
करने वाले को शत्रु कहते हँ, एकांगी उपकारक को सुहृद्‌ कहते हँ, 
शत्रु-मित्र किसी का पक्ष न लेने वाले को उदासीन कहते हैँ, परस्पर 
विरुद्ध दोनों पक्षों का हित चाहने वाला मध्यस्थ माना जाता है, अपने 
अप्रिय को द्वेष्य कहते हँ ओर सम्बन्धीजनों को बन्धु कहते हैँ, शस्त्रानुसार 
आचरण करने वाले को साधु कहते हैँ एवं निषिद्ध आचरण करने 
वाले को पापी कहते हँ; इन सबमे जिनकी समबुद्धि हो गंयी हे। 
वह पुरुष विशिष्ट माना जाता है॥९॥ 


सुहदित्यादिषश्लोकार्धमेकं पदम्‌। खुद्छदितिप्रत्युपकारम- 


नपेक्ष्योपकर्ता। भित्र स्नेहवान्‌। अरिः शत्रुः उदासीनो 
न कस्यचित्पक्षं भजते। मध्यस्थो यो. विरुद्धयोरु भयोर्हितेषी । 


2 ध, 1 
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द्वेष्य आत्मनोऽप्रियः । बन्धुः संबन्धीत्येतेषु साधुषु शास्त्रानु- 
वर्तिष्वपि च पापेषु प्रतिषिद्धकारिषु सर्वेष्वेतेषु समबुचि 
कः कि कर्मेत्यव्यापुतवुद्धिरित्यर्थः। विशिष्यते विमुच्यत इति 
वा पाठान्तरम्‌। योगारूढानां सर्वेषामयमुत्तम इत्यर्थः ।॥९॥ 
अत एवमुत्तमफलप्राप्तये- 
योगी युद्धीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 


एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ ९०॥ 


एकान्त स्थान मे स्थित हो अकेला, अन्तःकरण ओर देह को 
संयमित रखने वाला, वीतराग, अपरिग्रह योगी, अन्तःकरण को सदा समाहित 
करे! इस श्लोक मे योगी शब्द का अर्थ ध्यान योगी मानना चाहिए ॥१०॥ 

योगी ध्यायी यचुञ्धीत समादध्यात्सततं सर्वदाऽऽ- 
त्मानमन्तःकरणं रहछस्येकान्ते गिरिगुहादौ स्थितः सन्ने 
काक्यसहायः। रहसि स्थित एकाकी चेति विशेषणा- 
त्सन्यासं कृत्वेत्यर्थः। यतचित्तात्मा चित्तमन्तःकरणमात्मा 
देहश्च संयतौ यस्य॒ स॒ यतचित्तात्मा निराशीर्वीततष्णोऽ- 
परि खद्धश्च परिग्रहरहित इत्यर्थः । संन्यासित्वेऽपि त्यक्तसवं- 
परिग्रहः सन्युञ्चीतेत्यर्थः ॥९०॥। 


अथेदानीं योगं ॒युञ्धत॒ आसनाहारविहारादीनां योग- 
साधनत्वेन नियमो वक्तव्यः प्राप्तयोगलक्षणं तत्फलादि चेत्यत 
आरभ्यते) तत्राऽऽसनमेव तावत्प्रथममुच्यते-- 

शुचौ देशो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 

नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ९९॥ 


पवित्र, एकान्त देश में अपने आसन को स्थिर स्थापित कर जो 
न अत्यन्त ऊँचा हो ओर न अत्यन्त नीचा होः जिसमे सबसे नीचे 
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कुशा, उस पर मृगचरम॑ ओर उस प्र वस्त्र बिछावे, एसे | आसन को 
स्थिर करके बैठे॥११॥ 





शुची शद्धे विविक्ते स्वभावतः संस्कारतो वा दैथे 
स्थाने प्रतिष्ठाप्य स्थिरमचलमात्मन आसनं नात्यु- 
च्श्छितं नातीवोच्छ्ितिं नाप्यक्तिनीचं तच्च वैलाजिन- 
कुशो त्तर चेलमजिनं कुशाश्चोत्ते यस्मिन्नासने तदासनं 
चैलाजिनकुशोत्तरं पाठक्रमाद्विपरीतोऽत्र क्रमश्चैलादीनाम्‌॥१९॥ 
प्रतिष्ठाप्य किम्‌-- | 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्धियक्रियः। 
उपविश्याऽऽसने युञ्न्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२॥ 
उक्त रीति से आसनः को प्रतिष्ठापित कर उस आसन पर बैठकर 
चित्त ओर इन्द्रियों को संयमित रखने वाला योगी आत्मविशुद्धि के लिए 
मन को एकाग्र करके योगाभ्यास करे॥१२॥ | 
तत्र तस्मिन्नासन उपविश्य योगं युञ्ज्यात्‌। कथे, सर्व 
विषयेभ्य उपसंहत्यैकायं मनः कृत्वा यतचित्तैन्द्रिय- 
क्रियः, चित्तं चेन्ियाणि च चित्तेन्ियाणि तेषां क्रियाः संयता 
यस्य स यतचित्तेन्धियक्रियः। स किमर्थं योगं युजञ्ज्यादि- 
त्याहाऽऽ त्मविशुच्धयेऽन्तःकरणस्य विशुद्धधर्थमित्येतत्‌ ॥९२॥ 
बाह्यमासनमुक्तमधुना शरीरधारणं कथमित्युच्यते -- 
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः! 
सप्रक््य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌॥ १३॥ 


(देह के मध्य भाग को काय कहते हैँ;) काय, शिर ओर ग्रीवा 
को एक सीध में अचल एवं स्थिर रूप से धारण कर अपनी नासिका 
के अग्रभाग को देखते हुए दिशाओं की ओर न देखे ॥१३॥ 
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समं कायशिरोग्रीवं कायश्च शिरश्च ग्रीवा च 
कायशिरोग्रीवं तत्समं धारयन्नचलं च, समं धारयतश्चलनं 
संभवत्यतो विशिनष्टि-अचलमिति। स्थिरः स्थिरो भूत्वेत्यर्थः । 
स्वं नासिकां संप्रेभ्य सम्यकप्रेक्षणं दर्शनं कृत्वेवे- 
तीवशब्दो लुप्तो द्रष्टव्यः। नहि स्वनासिकाग्रसंप्रक्षणमिह 
विधित्सितं, किं तर्हि, चक्षुषोर्दूष्टिसंनिपातः। स चान्तःकरण- 
समाधानापेक्षो विवक्षितः । स्वनासिकाग्रसंप्रेक्षणमेव चेद्विवक्षितं 
मनस्तत्रैव समाधीयेत नाऽऽत्मनि। आत्मनि हि मनसः समाधानं 
वक्ष्यत्यात्मसंस्थं मनः कृत्वेति। तस्मादिवशब्दलोपेनाक्ष्णोर्दृष्टि- 
संनिपात एव सप्रक्षयेत्युच्यते । दिशश्चानवलोकयन्दिशां चा- 
वलोकनमन्तराऽकुर्व्नित्येतत्‌ ॥ १३॥ 

किच- ` | 

प्रशान्तात्मा विगतभीब्रह्ाचाखिव्रतिे स्थितः। 

मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥ 

योगाभ्यासी अत्यन्त शान्त॒ अन्तःकरण वाला हो, भय रहित हो, 
ब्रह्मचारी के त्रत में स्थित हो, मन को संयम में कर मुञ्चमें चित्त 
लगा मेरे परायण रहकर समाहित हो बेठे ॥१४॥ 

प्रशान्तात्मा प्रकर्षेण शान्त आत्माऽन्तःकरणं यस्य 
सोऽयं प्रशान्तात्मा विगतभीर्विगतभयो ब्रह्मचारिव्रते 
स्थितो ब्रह्मचारिणो व्रतं ब्रह्मचर्य गुरुशुश्रूषाभिक्षाभुक्त्यादि, 
तस्मिन्स्थितस्तदनुष्ठाता भवेदित्यर्थः। किंच मनः सखंयम्य 
मनसो वृत्तीरुपसंहत्येत्येतन्मच््चित्तो मयि परमेश्वरे चित्तं 
यस्य सोऽयं मच्चित्तो युक्तः समाहितः सन्नासीतोपविशेन्म- 
त्परौऽहं परो यस्य सोऽयं मत्परः भवति कश्चिद्रागी स्त्रीचित्तो 
न तु स्त्रियमेव परत्वेन गृह्णाति, किं तर्हि, राजानं महादेवं 
वा, अयं तु मच्चितो मत्परश्च ॥९४॥ 





५६२ मिताश्चराटीककोपेतशाङद्करभाष्ययुता | 


र 


अथेदानीं योगफलमुच्यते-- 
युञ्धत्रेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः। 
शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ ९५॥ 





इस प्रकार नियतमानस योगी सदा यथोक्त रीति से आत्मा में 
मन को जोड़ता हु परमेश्वरनिष्ठ॒परमनिर्वाण शान्ति को प्राप्त करता 
हे ॥ ९१५॥ 

युञजन्समाधानं कुर्वन्नेवं यथोक्तेन विधानेन सदाऽॐ5- 
त्मानं योगी जियतमानसौो नियतं संयतं मानसं मनो 
यस्य सोऽयं नियतमानसः शान्तिमुपरतिं निर्वाणपरमां 
निर्वाणं मोक्षस्तत्परमा निष्ठा यस्याः शान्तेः सा निर्वाण- 
परमा तां निर्वाणपरमां मत्संस्थां मदधीनामधिगच्छति 
प्राप्नोति ॥९५॥ 

इदानीं योगिन आहारादिनियम उच्यते- 

नात्यश्रतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । 

न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ ९६ ॥ 

बहुत खाने वाले को योग सिद्ध नहीं होता, ओर न सर्वथा न 
खाने वाले को योग सिद्ध होता है। हे अर्जुन! बहुत सोने वाले ओर 
सदा जगे रहने वाले को भी योग सिद्ध नहीं होता॥१६॥ 

नात्यश्चत आत्मसमितमननपरिमाणमतीत्याश्रतोऽत्यश्रतो 
न योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्रतो योगोऽस्ति "यहु 
ह॒ वा आत्मसंमितमन्नं तदवति तन्न हिनस्ति, यदभूयो 
हिनस्ति तद्यत्कनीयो न तदवति '' ८ शतपंथ ब्रा. ९.२.१.२) 
इति श्रुतेः। तस्माद्योगी नाऽऽत्मसंमितादन्नादधिकं न्युनं वाऽ- 
श्रीयात्‌। 





। 

| 

1 तातान ाकाकावकातकााः ४ . ध 5; 
. म क (८ ताकत न थ 
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अथवा योगिनो योगशास््रे परिपटठितादन्नपरिपाणा-. 


दतिमात्रमश्रतो योगो नास्ति। उक्तं हि-अर्धमशनस्य सव्य- 
सनस्य तृतीयमुदकस्य तु। वायोः संचरणार्थं तु चतुर्थ- 
मवशेषयेत्‌। इत्यादि परिमाणम्‌। 


तथा न॒ चातिस्वप्नशीलस्य योगो भवति नैव 
चातिमात्रं जागरतो योगो भवति चार्जुन ।।९६॥ 

कथं पुनयंगो भवतीत्युच्यते- 

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु 

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥९७॥ 

जिसका आहार-विहार युक्त है, जिसकी कर्मविषयिणी चेष्टा भी 
युक्त है, जिसका सोना ओर जागना भी उचित मात्रा में होता है एेसे 
साधक का ही सर्वं संसार दुःखनाशक योग पूर्ण होता है। 


युक्ताहारचिद्ार स्याऽऽहियत इत्याहारोऽन्नं विहरणं 
विहारः पादक्रमस्तौ युक्तौ नियतपरिमाणौ यस्य तथा युक्तचेष्ट- 
स्य युक्ता नियता चेष्टा यस्य कर्मसु तथा युक्त स्वप्नाव- 
ब्रोधस्य युक्तौ स्वणलश्चावबोधश्च तौ नियतकालौ यस्य 
तस्य॒ युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वणाव- 
बोधस्य योगिनो योगो भवति दुःखदा दुःखानि सर्वाणि 
हन्तीति दुःखहा सर्वसंसारदुःखक्षयकृद्योगो भवतीत्यर्थः ॥ ९७॥ 
अथाधुना कदा युक्तो भवतीत्युच्यते- 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त त्युच्यते तदा ॥ ९८॥ 
जब विशेष रूप से एकाग्रता को प्राप्त, नियत चित्त, बाह्य विषयों 
की चिन्ता छोड केवल अपने स्वरूप में ही स्थित होता है; उस समय 
दृष्टादृष्ट सभी विषयों से तृष्णाशून्य योगी समाहित कहा जाता हे ॥१८॥ 














यदा विनियतं चित्तं विशेषेण नियतं संयतमेका- 
ग्रतामापन्नं चित्तं हित्वा बाहयचिन्तामात्मन्येव केवलेऽव- 
तिष्ठते स्वात्मनि स्थिति लभत इत्यर्थः । निरस्खुहः सर्व- 
कामेभ्यो निर्गता दृष्टादृष्टविषयेभ्यः स्पृहा तृष्णा यस्य योगिनः 
स युक्तः समाहित इत्युच्यते तदा तस्मिन्काले ॥९८॥ 

तस्य योगिनः समाहितं यच्चित्तं तस्योपमोच्यते- 

यथा दीपो निवातस्थो नेङते सोपमा स्मृता । 


योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १९॥ 
जेसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक हिलता नही, यह उपमा 
उस योगी के चित्त को दी गयी है जिसका अन्तःकरण संयमित है, जो 
योग के अनुष्ठान में संलग्न है ओर आत्मा की समाधि में तत्पर है ॥१९॥ 


यथा दीपः प्रदीपो निवातस्थो निवाते वातवर्जिते 
देशे स्थितो नेङ्गते न चलति सोपमोपमीयतेऽनयेत्युपमा 
योगन्नेश्चित्तप्रचारदर्शिधिः स्मूता चिन्तिता। योणिनौो यत- 
चित्तस्य संयतान्तःकरणस्य युञ्जतो योगमनुतिष्ठत 
आत्मनः समाधिमनुतिष्ठत इत्यर्थः ॥९९॥ 

एवं योगाभ्यासबलदेकाग्रीभूतं निवातप्रदीपकल्पं सत्‌- 

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्रं योगसेवया। 

यत्र चेवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २०॥ 


वह चित्त जिस समय योगानुष्टान के कारण सभी ओर से निरुद्ध 
हुआ उपरति को प्राप्त करता है ओर जिस समय समाधि के अभ्यास 
से विशुद्ध अन्तःकरण द्वारा चैतन्य ज्योति स्वरूप परमात्मा को देखता 
हुआ, अपने स्वरूप में ही सन्तोष का अनुभव करता हे॥२०॥ 


यत्र॒ यस्मिन्काल उपरमते चित्तमुपरतिं गच्छति 
निरुद्धं सर्वतोनिवारितप्रचारं योगसेवया योगानुष्ठानेन 
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यत्र यैव यस्मिश्च काल आत्मना समाधिपरिशद्धेनान्तः- 

करणेनाऽड त्मानं परं चेतन्यज्योतिःस्वरूपं पश्यज्चुपलभमानः 

स्व॒ एवाऽडत्मनि तुष्यति तुष्टिं भजते ॥२०॥ 
किच- 


सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिग्राह्यमतीन्दरियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति ततत्वतः॥२९॥ 


, जो आत्यन्तिक सुख है, इन्द्रियनिरपेक्षबुद्धि से ग्रहण करने योग्य 
है इसीलिए उसे "अतीन्द्रिय" भी कहते है; एेसे सुख को जिस काल 
मे यह आत्मज्ञानी योगी अपने स्वरूप मेँ स्थित हुआ अनुभव करता 
हे; साथ ही, अपने तत्तवस्वरूप से विचलित नहीं होता है॥२१॥ 

सखुखमात्यन्तिक मत्यन्तमेव भवतीत्यात्यन्तिकमनन्त- 
मित्यर्थः। यत्तद्‌ लुचि याह्य बुद्धयैवेद्धियनिरपेक्षया गृह्यत 
इति बुदधिग्राह्यमतीन्द्रियमिन्द्रियगोचरातीतमतिषयजनित- 
मित्यर्थः। वैत्ति तदीदृशं सुखमनुभवति यत्र यस्मिन्काले न 
चय, एव, अयं विद्वानात्मस्वरूपे स्थितस्तस्मान्नैव चलति 
तत्वतस्तत्त्वस्वरूपान्न प्रच्यवत इत्यर्थः ॥२१॥ 

किच- | 

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। 

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणाऽपि विचाल्यते ॥ २२॥ 

जिस लाभ को प्राप्तकर उससे बड़ा किसी दूसरे लाभ को नहीं 
मानता ओर जिसमें स्थित हुआ (योगी शस्त्रपातादिरूप) भारी से भारी 
दुःख आने पर॒ भी विचलित नहीं होता॥२२॥ 


यं लब्ध्वा यमात्मलाभं लब्ध्वा प्राप्य चापरमन्य- 
ल्लाभान्तर ततोऽधिक मस्तीति न मन्यते न चिन्तयति। 
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` यस्मिन्नात्मतत्त्वे स्थितो दुःखेन शस्त्रनिपाता- 
दिलक्षणेन गुरुणा महताऽपि न विचाल्यते ॥२२॥ 





यत्रोपरमत इत्याद्यारभ्य यावद्धिर्विशेषणैर्विंशिष्ट आत्मा- 
वस्थाविशेषो योग उक्तः- 

तं विद्याददुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥२३॥ 


( आत्मस्थितिरूप विशेष योग को दुःखों के सम्बन्ध से सर्वथा 
शून्य जानना चाहिए), योग नाम तो इस दुःखवियोग का ही है नो. 
वस्तुतः विपरीत लक्षण वाला हे। वह यथोक्त फल वाला योग निश्चयपूर्वक, 
न उकताये हुए चित्त से करना चाहिए (क्योकि संशयग्रस्त ओर व्याकुलचित्त 
पुरुष इस योग को प्राप्त कर ही नहीं सकता) ॥२३॥ 

तं विद्याद्धिजानीयाददुःखसंयोगवियोगं दुःखैः 
संयोगो दुःखसंयोगस्तेन वियोगो दुःखसंयोगवियोगस्तं दुःख- 
संयोगवियोगं योग इत्येव संज्ञितं विपरीतलक्षणेन चविद्या- 
द्विजानीयादित्यर्थः। योगफलमुपसंहत्य पुनरन्वारम्भेण योगस्य 
कर्तव्यतोच्यते। निश्चयानिर्वेदयोर्योख्साधनत्वविधानार्थम्‌। ख 
यथोक्तफलो योगो निश्चयेनाध्यवसायेन योक्तव्योऽ- 
निर्विण्णचेतसा न निर्विण्णमनिर्विण्णं किं तच्चेतस्तेन 
निर्वेदरहितेन चेतसा चित्तेनेत्यर्थः ॥२३॥ 

 किच- | 

संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः। 

मनसेवेद्धियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४॥ 

जिन. कामनाओं का उत्पत्तिस्थान संकल्प है वे काम संकल्पप्रभव माने 
जाते हैँ । एसी सभी कामनाओं का पूर्णतया परित्याग कर विवेकयुक्त मन से 
इन्द्रियसमुदाय को सभी ओर से विशेष नियम में करक (योगाभ्यास करे ) ॥ २४॥ 
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संकल्पप्रभवान्सकल्पः प्रभवो येषां कामानां ते संकल्प- 
प्रभवाः कामास्तांस्त्यक्त्वा परित्यज्य सर्वानिशेषतो निर्ले- 
पेन। किंच मनसैव विवेकयुक्तेनेन्द्रियग्राममिन्ियसमु- 
दायं विनियम्य नियमनं कृत्वा समन्ततः समन्तात्‌ ॥२४॥ 


शनैः शनैरुपरमेद्बुद्धया धृतिगृहीतया । 

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌॥ २५॥ 

धीरे-धीरे धे. से पकड़ी हुई बुद्धि द्वारा उपरति को प्राप्त करे, 
(सहसा न करे) । जब आत्मा में मन सम्यक्‌ प्रकार से स्थित हो जाय 
(अर्थात्‌ यह सब कुछ आत्मा ही है, उससे भिन कुक भी नहीं है) 
एसा आत्मसंस्थ मन को बनाकर साधक कुछ भी चिन्तन न करे॥२५॥ 

शनैः शनैनं सहसोपरमेदुपरतिं कुर्यात्‌। कया, 
बुध्या, किंविशिष्टया, धृतिगृहीतया धृत्या धैर्येण 
गृहीतया- धृतिगृहीतया धेर्यण युक्तयेत्यर्थः। आत्मसंस्थमा- 
त्मनि संस्थितमात्मैव सर्व न ततोऽन्यत्किचिदस्तीत्येवमात्म- 
संस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌। एष 
योगस्य परमो विधिः॥२५॥ 

तत्रैवमात्मसंस्थं मनः कर्तु प्रवृत्तो योगी- 

यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌। 

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं -नयेत्‌॥ २६॥ 

जिस-जिस शब्दादि निमित्त अथवा स्वभावदोष के कारण स्थिर 
न॒रहने वाला चञ्चल मन बाहर भागता हो, उन सभी शब्दादि 
विषयों में याथात्म्यनिरूपण द्वारा सुखाभास बतलाकर वैराग्यभावना से 
इस चित्त को आत्मा के अधीन करता रहे॥२६॥ 

` खतो यतो यस्माद्यस्मात्निमित्ताच्छब्दादे्निश्चरति निर्ग- 
च्छति स्वभावदोषान्मनश्चञ्रलमत्यर्थं चलमत एवास्िथिरं 
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ततस्ततस्तस्मात्तस्माच्छब्दादेनिमित्ताल्ियम्य तत्तन्निमित्तं 
याधात्म्यनिरूपणेनाऽऽभासीकृत्य वैराग्यभावनया चैतन्मन 
आत्मन्येव वशं नयेदात्सवश्यतामापादयेत्‌। एवं योगा- 
भ्यासबलाद्योगिन आत्मन्येव प्रज्ञास्यति मनः ॥२६॥ 





प्रशान्तमनसं दयेनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥२७॥ 
जिस योगी का मन अत्यन्त शान्त है, जिसका मोहादिक्लेशरूप 


रजोगुण मिट गया है, एेसे धर्माधर्मादि से रहित ब्रह्मभूत योगी को उत्तम 
सुख प्राप्त होता हे॥२७॥ 


प्रशान्तमनसं प्रशान्तं मनो यस्य स प्रशान्तमनास्तं 
प्रशान्तमनसं द्यैनं योणिनं सुखमुत्तमं निरतिशय- 
मुचैत्युपगच्छति। शान्तरजसं प्रक्षीणमोहादिक्लेशरज- 
समित्यर्थः ।. ब्रह्मभूतं जीवन्मुक्त ब्रह्मैव सर्वमिर्त्येवनिश्चयवन्तं 
ब्रह्मभूतमकल्मषमधर्मादिवर्जितम्‌॥२७॥ ` 


युञ्चत्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशंमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥२८॥ 
यथोक्त रीति से योगाभ्यास करने वाला, योग के अन्तराय से शून्य, 


विगतकल्मष योगी अनायास दही ब्रह्म के साथ संस्पर्शं रखने वाले आत्यन्तिक 
सुख को प्राप्त करता है । (योगाभ्यास का क्रम पहले बतलाया जा चुका है) ॥२८॥ 


युञ्चत्निति। युञ्जन्नेवं यथोक्तेन क्रमेण योगी योगा- 
न्तरायवर्जितः सदाऽ त्मानं विगतकल्मषो विगतपापः 
सुखे नानायासेन ब्रह्मसंस्पर्शं ब्रह्मणा परेण संस्पर्शो यस्य 
तद्रह्यसंस्पर्शं खुखमत्यन्तमन्तमतीत्य वतंत इत्यत्यन्तसुत्कुष्टं 
निरतिशयमश्नुते व्याप्नोति ॥२८॥ 
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इदानीं योगस्य यत्फलं ब्रह्मैकत्वदर्शनं . सर्वसंसारविच्छेद- 
कारणं, तत्प्रद्यते- 


सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मनि। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥२९॥ 


ब्रह्मात्यैकत्वविषयक ज्ञान वाला योगी सभी प्राणियों में स्थित अपने 
आत्मा को ओर आत्मा मे ब्रह्मा से लेकर स्तम्नपर्यन्त सभी प्राणियों 
को (अभेदभाव से) देखता दहे ॥२९॥ 


सर्वभूतस्थं सर्वेषु भूतेषु स्थितं स्वमात्मानं सर्व- 
भूतानि चाऽऽ त्मनि ब्रह्मादीनि स्तम्बपर्यन्तानि च 
सर्वभूतान्यात्मन्येकतां गतानीक्षते पश्यति योगयुक्तात्मा 
समाहितान्तःकरणः सर्वत्रसमदर्शनः सर्वेषु ब्रह्मादिस्था- 
वरान्तेषु विषमेषु सर्वभूतेषु समं निर्विशेषं ब्रह्मात्मैकत्वविषयं 
दर्शनं ज्ञानं यस्य स सर्वत्रसमदर्शंनः॥२९॥ 

एतस्याऽऽत्मकत्वदर्शनस्य फलमुच्यते- 

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। 


तस्याह न प्रणश्यामि स चमे न प्रणश्यति।॥।३०॥ 


जो (अभेददशीं सवबकौ आत्मा) मुञ्च वासुदेव को . सभी भूतों में 
ओर ब्रह्मादि भूतसमुदाय को मुञ्च सर्वात्मा वासुदेव मे देखता है एेसे 
आत्मैकत्वद्शीं योगी को मेँ ईश्वर कभी परोक्ष नहीं होता ओर वह 
ज्ञानी मुञ्च परमेश्वर के. लिए कभी परोक्ष नहीं होता (क्योकि वह ओर 
मै दोनों एक ही तो हैँ) ॥३०॥ 


यो मां पश्यति वासुदेवं स्व॑स्याऽऽत्मानं सर्वत्र सर्वेषु 
भूतेषु सर्वं च ब्रह्मादिभूतजातं मयि सर्वात्मनि पश्यति 
तस्यैवमात्मेकत्वदर्शिनोऽड मीश्चरो न प्रणश्यामि न परोक्षतां 
गमिष्यामि। स च मे न प्रणश्यति स च विद्रान्मम 
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वासुदेवस्य न प्रणश्यति न परोक्षीभवति। तस्य च मम 
चैकात्मकत्वात्‌। स्वात्मा हि नामाऽऽत्मनः प्रिय एव भवति। 
यस्माच्चाहमेव सवत्मिकत्वदशीं ॥२३०॥ 





सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते॥३९॥ 


जो सम्पूर्णं भूतो में स्थित मुञ्च परमेश्वर को अभेद भाव से भजता 
है, वह सम्यग्दर्शी योगी सभी प्रकार से वर्तता हुआ भी मुञ्च विष्णु 
के परमपद मे विद्यमान है। (अतः वह नित्यमुक्त ही हे) ॥३१॥ 
इत्येतत्पूर्वश्लोकार्थ सम्यग्दर्शनमनृद्य॒ तत्फलं मोक्षोऽ- 
भिधीयते। सर्वथा सर्वप्रकारैर्वर्तमानोऽपि सम्यग्दर्शी 


योगी मयि वैष्णवे परमे पदे वर्तति नित्यमुक्त एव, स 


न मोक्षं प्रति केनचित्प्रतिबध्यत इत्यर्थः ॥३९॥ 
किचान्यत्‌- ` 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥२२॥ 
हे अर्जुन! अपने को ही जो उपमा के रूप में सामने रखकर 
सभी भूतो मे तुल्यदर्शन करता दै, (अर्थात्‌ अनुकूल-प्रतिकूल सुख ओर 
दुःख को सभी प्राणियों में समानरूप से देखता है, वह अहिंसक किसी 
से प्रतिकूल व्यवहार नहीं करता, जो इस प्रकार) अहिंसक ततत्वदशीं 
योगौ है वह सभी योगियों में मुञ्चे श्रेष्ठ मान्य ह॥३२॥ 


 आत्मौपम्यैनाऽ.ऽत्मा स्वयमेवोपमीयते इत्युपमा तस्या 
उपमाया भाव ओपम्यं तेनाऽऽत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतेषु 
समं तुल्यं पश्यति योऽर्जुन । स च किं समं पश्यतीत्यु- 
च्यते। यथा मम॒ सुखमिष्टं तथा सर्वप्राणिनां सखुखमनु- 
कुलम्‌। वाज्ञब्दश्चार्थे। यवि वा यच्च दुञ्खं मम प्रति- 
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कूलमनिष्टं यथा, तथा सर्वप्राणिनां दुःखमनिष्टं प्रतिकूल- 
मित्येवमात्मौपम्येन सुखदुःखे अनुकूलप्रतिकूले तुल्यतया सव॑- 
भूतेषु समं पश्यति न कस्यचित्प्रतिकूुलमाचरत्य्हिसक इत्यर्थः । 
य एवमर्हंसकः सम्यग्दर्शननिष्ठः स योगी परम उत्कृष्टो 
मतो ऽभिप्रेतः सर्वयोगिनां मध्ये ।॥२२॥ 

एतस्य यथोक्तस्य सम्यग्दरशनलक्षणस्य योगस्य दुःख- 
संपाद्यतामालक्ष्य शुशभ्रूषुश्च॑वं तत्प्रप्त्युपायम्‌- 

अर्जुन उवाच- 

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन। 

एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्स्थिति स्थिराम्‌ ॥२३॥ 

अर्जुन ने कहा-- हे मधुसूदन आप ने जो यह योग॒ समत्वरूप 
से बतलाया है, अपने मन को चंचलता के कारण र्मे इस योग कौ 
स्थिर स्थिति को नही देख रहा हूं ॥२२॥ | 

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन समत्वेन हे मघयु- 
सूदन, एतस्य योगस्याह्ं न पश्यासि नोपलभे चश्चल- 
त्वान्मनसः, कि, स्थिरामचलां स्थितिं प्रसिद्धमेतत्‌ ॥।२३॥ 





चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवददूढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 


: हे कृष्ण! मन अत्यन्त चंचल है, शरीर ओर इन्द्रियों को विक्षिप्त 
करने वाला प्रमथनशील एवं बलवान है, एेसे मन को वायु को रोकने 
के समानं दुर्निरोध मँ मानता हू॥२४॥ 


चञ्चलमिति। चञ्चलं हि मनः कृष्णेति कृषते्तिलेख- 


नार्थस्य रूपं भक्तजनपापादिदोषाकर्षणात्कृष्णः। न केवल- 
मत्यर्थं चञ्चलं प्रमाथि च प्रमथनश्ीलं प्रमश्ाति शरीरमि- 


| ॥ 
१ 
६३. 
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द्ियाणि च ` विक्षिपति परवश्ीकरोति। किच बवलवन्न 
केनचिन्नियन्तुं शक्यं, दुर्निवारत्वात्‌। किच दर्द तन्तुनागव- 
दच्छेद्यं तस्थैवभूतस्य मनसोऽदह्धं निग्रहं निरोधं मन्ये 
वायोरिव । यथा वायोर्दुष्करो निग्रहस्ततोऽपि मनसो दुष्करं 
मन्य इत्यभिप्रायः ॥३४॥ 

एवमेतद्यथा त्रवीषि- 

श्रीभगवानुवाच- 

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌। 

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते॥२५॥ 

(इस प्रकार जैसा तुमने समज्ञा है ), हे महाबाहो ! निःसन्देह यह मन 

दुरनिग्रह एवं चंचल है, फिर भी हे कुन्तीपुत्र अर्जुन} (किसी चित्त भूमि 
मे नमोवृत्ति को समानरूप से प्रवाहित करना अभ्यास हे ओर दृष्टादृष्ट 
भोगों में सदा दोष देखने से जो वैतृष्ण्य उत्पन होता है उसे वैराग्य 
कहते हें । एसे) अभ्यास एवं वेराग्य के द्वारा चित्त के विक्षेप रूप प्रचार 
को निगृहीत किया जा सकता है। (वैराग्य द्वारा चित्त को अनात्मवस्तु 
से पृथक्‌ किया जा सकता है ओर अभ्यास के द्वारा सच्िदानन्दघन आत्मा 
मे चित्त को स्थिर किया जा सकता है) ॥३५॥ ` 


असंशयं नास्ति संशयो मनो दुर्निग्रहं चलसित्यत्र 
हे महाबादटो । कित्वभ्यासेन त्वभ्यासो नाम चित्तभुमो 
कस्यांचित्समानप्रत्ययावृत्तिश्ित्तस्य। वैराग्यं नाम दृष्टा- 
दृष्टेष्टभोगेषु दोषदर्शनाभ्यासादैतष्ण्यं तेन च वैराग्येण 
गृह्यते । विक्षेपरूपः प्रचारश्चित्तस्यैवं तन्मनो गृह्यते निगृह्यते 
निरुध्यत इत्यर्थः ॥२५॥ 

यः पुनरसंयतात्मा तेन- 

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 

वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥३६॥ 














पर जो असंयत . आत्मा है (अर्थात्‌ जिनका अन्तःकरण अभ्यास 
एवं वैराग्य के द्वारा संयमित नहीं हो पाया है) एेसे पुरुष के द्वारा 
यह योग॒ कठिनाई से प्राप्त हो सकेगा। ठेसी मेरी मान्यता है (किन्तु 
जिसने अभ्यास एवं वैराग्य से अपने मन को वश मे कर लिया है) 
उस वश्यात्मा, यत्नशील योगी को बार-बार यत्न करने पर पूर्वोक्त 
उपाय से योग प्राप्त हो सकता ह॥३६॥ 


असंयतात्मनाऽभ्यासवेराग्याभ्यामसंयत आत्माऽन्तः- 
करणं यस्य सोऽयमसंयतात्मा तेनासंयतात्मना योगो दुष्प्रापो 
दुःखेन प्राप्यत डति मे मतिः । यस्तु पुनर्वश्यात्माऽभ्यासवेरा- 
ग्याभ्यां वश्यत्वमापादित आत्मा मनो यस्य सोऽयं वश्यात्मा 
तेन वश्यात्मना तु यतता भूयोऽपि प्रयल्ं कुर्वता 
शक्योऽवाप्तुं योग उपायतो यथोक्तादुपायात्‌॥२३६॥ 


तत्र॒ योगाभ्यासाङ्खीकरणेन परलोकेहलोकप्राप्तिनिमित्तानि 
कर्माणि संन्यस्तानि योगसिदिफलं च मोक्षसाधनं सम्यग 


दर्शनं न प्राप्तमिति योगी योगमार्गान्मरणकाले चलितचित्त 


इति तस्य नाशमाशङ्ख्य- 


अर्जुन उवाच-- 

अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः। 

अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥ 

हे कृष्ण} योगमार्म॑मे जो आस्तिकबुद्धिरूप श्रद्धा से युक्त तो 
है किन्तु अन्तकाल में जिसका मन योगमार्गं ॑से विचलितं हो गया, 


एेसा ्रष्टस्मृति, शिथिलप्रयत वाला योगी योग के फल सम्यक्‌ ज्ञान 
को न प्राप्तकर किस गति को प्राप्त होता है॥२७॥ 


अयतिर प्रयल्लवान्योगमागें श्रच्धयाऽऽस्तिक्यलुद्धया 
चोपेतो योगादन्तकालेऽपि चलितं मानसं मनो ` यस्य स 
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चलितमानसो भरष्टस्मृतिः सोऽडप्राप्य योगसंसिच्िं 
योगफलं सम्यग्दर्शनं कां गतिं हे कूष्ण गच्छति ॥३७॥ 


कच््चिन्नोभयविश्रष्टश्छिन्नाभमिव नश्यति । 

अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि॥३८॥ 

कर्ममार्ग एवं योगमार्गं उभयविभ्रष्ट -योगी छिन बादल की भाँति 
नष्ट तो नहीं हो जाता अथवा आश्रयरहित तो नहीं हो जाता क्योकि 
हे महाबाहो! ब्रह्मप्राप्ति के मार्गं मेँ वह विमूढ हो चुका है॥३८॥ 

कच्चिदिति कच््चिस्किं नोभयविश्रष्टः कर्ममा- 
गाद्योगमार्गाच्च विभ्रष्टः संञ्खिन्नाथ्रमिव नश्यति किवा 
न नश्यत्यप्रतिष्ठो निराश्रयो हे महाबाहो विमूढः 
सन््रह्मणः परथि ब्रहाप्राप्तिमार्गे ॥२३८॥ 


एतन्मे संशयं कृष्ण ॒च्छेत्तुमर्हस्यशेषतः। 

त्वदन्यः संशयस्यास्य च्छेत्ता न ह्यपपद्यते ॥२३९॥ 

हे कृष्ण! मेरे इस संशय को पूर्णरूप से आप ही दूर कर सकते 
है, आप के अतिरिक्त कोई अन्य ऋषि या देवता इस संशय को 
नहीं मिटा सकते। अतः हमारे इस संदेह को आप ही दूर करें ॥२९॥ 

एतदिति। एतन्मे मम संशयं कष्ण च्छेत्तुमपनेतु- 
मर्ह स्यशेषतस्त्वदन्यस्त्वत्तोऽन्य ऋषिर्देवो वा छेत्ता 
नाशयिता संशयस्यास्य न दहि. यस्मादुपपद्यते संभव- 
त्यतस्त्वमेव च्छेत्तुमहं सीत्यर्थः ॥३९॥ 

श्रीभगवानुवाच- 

पार्थं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। 

न हि कल्याणकृत्कश्चिद दुर्गति तात गच्छति॥ ४०॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि हे पार्थ} .एेसे साधक का इस लोक 
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अथवा | परलोक मेँ विनाश ध होता। | ( पहले कौ. अपेक्षा हीन जन्म 
की प्राप्ति को नाश कहते हैँ, वह योगी का नहीं होता क्योकि) कल्याणकारक 
शुभकर्म करने वाला कोई भी दुर्गति को प्राप्त नहीं करता॥४०॥ 


पार्थेति! हे पार्थ नैवेह लोके नामुत्र परस्मिन्वा 


लोके विनाशस्तस्य विद्यते नास्ति। नाशो नाम पूर्स्मा- ` 


द्धीनजन्मप्राप्तिः। स॒ योगभ्रष्टस्य नास्ति, न हि यस्मा- 
त्कल्याणकू च्छुभकृत्‌कश्चिद्‌ दुर्गतिं कुत्सितां गतिं हे 
तात तनोत्यात्मानं पुत्ररूपेणेति पिता तात उच्यते पितैव 
पुत्र इति पुत्रोऽपि तात उच्यते शिष्योऽपि पुत्र उच्यते, 
गच्छति ॥०॥ कित्वस्य भवति-- 


प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः। 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥४९॥ 
(योगमार्गं में प्रवृत्त पुरुष प्रसंगानुसार संन्यासी है ), वह अश्वमेधादि पुण्य- 
कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्तकर वर्ह अनेक दिव्यव्षो तक 
वास करते हुए तदुचित भोगों को भोगकर वहाँ के भोग क्षीण होने पर यथोक्त 
कर्म करने वाले, देश्वर्यसम्पन्न, पवित्र गृह मे योगभ्रष्ट उत्पनन होतां हे ॥४१॥ 
योगमार्गे प्रवृत्तः संन्यासी साम्यत्प्राप्य गत्वा पुण्य- 
कृतामश्चमेधादियाजिनां लोकांस्तत्र चोषित्वा वासमनुभूय 
शाश्चतीर्मित्याः समाः संवत्सरास्तद्धोगक्षये शुचीनां यथोक्त- 
कारिणां श्रीमतां विभूतिमतां गेडे गृहे योगश्रष्टौऽ- 
भिजायते ॥४९॥ | 


अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ 
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌॥४२।। 


अथवा ज्ञानवान्‌ योगियों के ही कुल मे जन्म लेता दै (जो लोक 
दृष्टि से श्रीमान्‌ कुल नहीं अपितु दरिद्र दैँ। साधना कौ दृष्टि से धनवान 
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के कुल में जन्म लेने की अपेक्षा) धनहीन, ज्ानसम्पनन व्यक्ति के 
कुल में जन्म लेना अत्यन्त दुर्लभ यानि श्रेष्ठ माना गया हे॥४२॥ 


अथवेति। अथवा श्रीमतां कुलादन्यस्मिन्योणिनामेव 
दरिद्राणां कुले भवति जायते धीमतां बुद्धिमताम्‌। एतच 
जन्म यहरिद्राणां योगिनां कुले दुर्लभतरं दुःखलभ्यतरं पूर्वम- 
पेक्ष्य लोके जन्म यदीदृशं यथोक्तविशेषणे कुले ॥४२॥ 

यस्मात्‌- 

तत्र॒ तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ 

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥४३॥ 


हे अर्जुन! वहां पर पूर्वदेह में किये हुए बुद्धिसंयोग को योगियों 
के कुल में जन्म लेने वाला साधक अनायास ही प्राप्त कर लेता 





है, (इस बुद्धिसंयोग के लिये अलग से प्रयत्न उसे . नहीं करना पडता। 
तत्पश्चात्‌ पूर्वजन्मकृत संस्कार के कारण संसिद्धि के निमित्त श्रवणादि 


अनुष्ठानविषयकं प्रयत्न अधिक करने लग जाता है) ॥४३॥ 


तत्र योगिनां कुले तं बुद्िसंयोगं बुद्धया संयोगं 
बुद्धिसंयोगं लभते पौवदिद्धिकं पूर्वस्मिन्देहे भवं पौर्वदेहिकं 
यतते च प्रयतं करोति ततस्तस्मात्पूर्वकृतात्संस्कारादभूयो 
बहुतरं संसिच्छौ संसिद्धिनिमित्तं हे कुरुनन्दन ॥४२॥ 

कथं पूर्वदेहबुद्धिसंयोग इति तदुच्यते- 

पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः। 

जिज्ञासुरपि योगस्य श्ब्दब्रहयातिवर्तते ॥ ४४॥ 


उस योगभ्रष्ट पुरुष ने पूर्वजन्म मेः जौ अभ्यास किया था, उसी 
बलवान्‌ अभ्यास के कारण परवश हआ भी साधना को ओर आकृष्ट 
हो जाता है। वह योग के स्वरूप को जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु 
जो प्रसंगानुरूप योगभ्रष्ट संन्यासी है, वह भी वेदोक्त कर्मानुष्ठान के फल 
को पार कर जाता है। (फिर भला जो योग को जानकर तन्निष्ठ 
हो अभ्यास करता हो, उसके विषय में कहना ही क्या हे) ॥४४॥ 
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यः पूर्वजन्मनि कृतोऽभ्यासः स पूवाभ्यासस्तेनैव 
बलवता दियते डि यस्मादवशोऽपि स योगभ्रष्टो न 
कृतं चेद्योगाभ्याससंस्काराद्रलवत्तरमधर्मादिलक्षणं कम॑तदा 
योगाभ्यासजनितेन संस्कारेण हियते। अधर्मश्चेद्रलवत्तरः कृतस्तेन 
योगजोऽपि संस्कारोऽभिभूयत एव। तत्क्षये तु योगजः 
संस्कारः स्वयमेव कार्यमारभते न दीर्घकालस्थस्यापि विना- 
शस्तस्यास्तीत्यर्थः। जिल्ासुरपि योगस्य स्वरूपं ज्ञातु- 
मिच्छन्योगमार्गे प्रवृत्तः संन्यासी योगधष्टः सामर्ध्यात्सोऽपि 
शब्दब्रह्म वेदोक्तकर्मानुष्ठानफलमतिवर्ततेऽपाकरिष्यति 
किमुत बुद्ध्वा यो योगं तत्निष्ठोऽभ्यासं कुर्यात्‌॥४४॥ ` 

कुतश्च योगित्वं श्रेय इति- 

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः । 

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌॥४५॥ 

अनेक जन्मों के साधनों से संशुद्ध पुरुष जब ज्ञान प्रप्त , करता 
है, तब वह उत्कृष्ट गति प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह है कि रीघ्र 
मुक्ति प्राप्ति के लिए अधिक प्रयत करना चाहिए, अल्प प्रयत करने 
वाला साधक विलम्ब से मोक्ष प्राप्त करता हे॥४५॥ 


प्रयलाद्यतमानोऽधिकं यतमान इत्यर्थः। तत्र योगी 
विद्रान्संशुच कि ल्लिषो विशुद्धकिल्विषः संशुद्धपापोऽनेकेषु 
जन्मसु किंचित्किंचित्संस्कारजातमुपचित्य तेनोपयितेनाने- 
कजन्मकृतेन संसिद्धोऽनैक जन्मसंसिद्धस्ततौो लब्ध- 
सम्यग्दर्शनः सन्याति परां प्रकृष्टां गतिम्‌ ॥४५॥ 

यस्मादेवं तस्मात्‌- 

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। 

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥४६॥ 


योगी तपस्वियों से एवं शस्त्रज्ञानी से भी बड़ा माना गया दहै वैसे ही 
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कर्थियों की पेक्षा भी योगी. पुरुष श्रेष्ठ है। अतः है अर्जुन) तू योगी बन 
-जा ।॥ ठ६॥ । 

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ानिभ्योरपि, ज्ञानमत्र 
श्ास्त्रपाण्डित्यं तद्रद्धयोऽपि मतो ज्ञातोऽधिकः श्रेष्ठ 


इति कर्मिभ्योऽग्निहोत्रादि . कर्म॑तद्रद्धयोऽधिको योगी 
विशिष्टो यस्मात्तस्माद्योगी भवार्जुन ॥४६॥ 


योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना। 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मंतः॥ ४७॥ 
आदितः श्लो. २८० | 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगोनाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
रुद्रादित्यादि ध्यानपरायण सभी योगियों मेँ से जो मुञ्च वासुदेव में समाहित- 
चित्त हो श्रद्धालु भक्त मेरी सेवा करता है वह मे श्रेष्ठः योगी मान्य' है ॥ ४७॥ 


| 
| 
हस प्रकार श्रीमद्धगव्द्रीता कौ क्रकैलासपीगधीर्वर परमादर् 
आचार्या महामण्डलेश्वर श्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जी द्वारा | 

रचित आत्मसंयमयोग नायक कछ अध्याय कौ 

मिताक्षरा व्याख्या सम्पूर्ण हृई॥ ६ ॥ 

योगिनामिति। योगिनामपि सर्वेषाँ सुद्रादित्यादिध्यान- | 
पराणां मध्ये मद्भतेन मयि वासुदेवे समाहितेनान्तरात्मनाऽ- | 
न्तःकरणेन श्रच्धावाञश्रहधानः सन्भजतै सेवते यो मां स 
| 
| 


॥। 
= 9 (5 ता ८५५ 





मे मम युक्तमोऽतिशयेन युक्तो मतोऽभिप्रेत इति ॥४७॥ 


इति श्रीसत्यरमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्यूज्यपाद- 
` शिव्यश्रीमच्छकरभगवतः कृतौ श्रीमदभयवद्रीताभाष्ये 
आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६ ॥ 
-षष्ठाद्िव्छम्‌।1 5 ॥ 
॥ इति प्रथमं षट्कम्‌ ॥ 


ॐ । 
श्रीमद्धगवद्रीता 
द्वितीयषट्‌कम्‌ 
अथ सप्तमोऽध्यायः 


योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । 

श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ( गी. ६.४७) 
इति प्रश्रबीजमुपन्यस्य स्वयमेवेदशं मदीयं तत्त्वमेव 
 मदूतान्तरात्मा स्यादित्येतद्विवक्षुः- 

श्रीभगवानुवाच- 

मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युञ्जन्मदाश्रयः। 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥९॥ 
(भगवत्‌ तत्त्व किस प्रकार का है? ओर मद्गत . अन्तरात्मा पुरुष 


कैसा होता है? पैसे दो प्रशन अर्जुन के मन में उत्पनन जान उसके 
पूछने से पहले ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोल उठे कि) हे पार्थ! मुज्ञ 


परमेश्वर में जिसका मन आसक्त है एवं मेरा आश्रय लेकर मन का. 


समाधान करना चाहता है वैसा तू निःसन्देहं जिस प्रकार मेरे समगर 
रूप को जान सकोगे, उस प्रकार कौ मुञ्जसे सुन॥१॥ 


मयि वश्ष्यमाणविरोषणे परमेश्वर आसक्तं मनो यस्य स 
मय्यासक्तमना हे पार्थं योगं युज्जन्मनःसमाधानं 
कुर्वन्मदाश्रयोऽहमेव परमेश्वर आश्रयो यस्य स॒ मदाश्रयो 
यो हि कश्चित्पुरुषार्थन केनचिदर्थी भवति स तत्साधनं 
कर्माग्निहोत्रादि तपो दानं वा किंचिदाश्रयं प्रतिपद्यतेऽयं तु 
योगी मामेवाऽऽश्रयं प्रतिपद्यते हित्वाऽन्यत्साधनान्तरं मस्येवाऽ- 
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ऽसक्तमना भवति यस्त्वमेवभूतः सन्नसंशयं समरं समस्तं 
विभूतिबलशक्त्येश्चर्यादिगुणसंपन्नं मां यथा येन प्रकारेण ज्ञा- 
स्यसि संशयमन्तरेणैवमेव भगवानिति तच्छरुणुच्यमानं मया ॥९॥ 
तच्च मद्विषयम्‌- 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं . वक्ष्याम्यरोषतः। 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥ 
वह अपरोक्ष ज्ञान मद्विषयक हे, शास्त्र एवं अनुभव से सिद्ध दहै, 
उसी को मेँ तेरे लिए निःशेषरूप से कहूंगा जिसे जानने के बाद इस 
लोक मे अन्य ज्ञातव्य कुक भी शेष नहीं रह जायेगा॥२॥ 
ज्ञानं ते तुभ्यमहं सविज्ञानं विज्ञानसहितं स्वानुभव- 
संयुक्तमिदं वक्ष्यामि कथयिष्याम्यशेषतः कार्त्स्येन । 
तज्ज्ञानं विवक्षितं स्तौति श्रोतुरभिमुखीकरणाय। यज्ज्ञात्वा 
यज्ज्ञानं ज्ञात्वा नैह भूयः पुनल्लातिव्यं पुरुषार्थसाधनमव- 
शिष्यते नावशेषो भवतीति मत्तत्त्वन्नो यः स सर्वज्ञो 
भवतीत्यर्थः। अतो विशिष्टफलत्वादटुर्लभं ज्ञानम्‌॥२॥ 
कथमित्युच्यते- 
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥ 
(उक्त ज्ञान के दुर्लभत्व को कहते है कि) हजारों मनुष्यो में 
कोई सिद्धि के लिए यल करता है ओर उन यत्न करने वाले सिद्धं 
मे भी कोई विरला ही मुदे तत्व से जानता है॥३॥ 


मनुष्याणां मध्ये सह सेष्वनेकेषु कश्चिद्यतति 
प्रयलं करोति सिद्धये सिद्धधर्थ, तेषां यततामपि 
सिद्धानां ` सिद्धा एव हि ते ये मोक्षाय यतन्ते तेषां 
कच्चिदेव मां वेत्ति त्वतौ यथावत्‌॥३॥ 
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न श्रोतारं प्ररोचनेनाभिमुखीकृत्याऽऽह-- 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। ` 
अहंकार इतीयं मे भिना प्रकृतिरष्टधा।॥४॥ 





(समग्र रूप से ज्ञान की प्रशंसा कर श्रोता को अभिमुख करने के 
बाद भगवान्‌ ने कहा कि) पृथ्वी तन्मात्रा, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश 
तन्मात्रा, मन का कारण अहंकार, बुद्धि का कारण महत्तत्व ओर सम्पूर्ण 
प्रवृत्तियों के बीजभूत॒ अहंकार--यह मेरी अष्टधा प्रकृति है ॥४॥ 


भूमिरिति पृथिवीतन्मात्रमुच्यते न स्थूला "भिन्ना प्रकृति- 
रष्टधा' इति वचनात्‌। तथाऽबादयोऽपि तन्मात्राण्येवोच्यन्ते। 
आपोऽनलो वायुः खं मन इति मनसः कारणमहंकारो 
` गृहाते । ल्ुचदिरित्यहंकारकारणं महत्तत्त्वम्‌। अहं कार इत्यविद्या- 
संयुक्तमव्यक्तम्‌। यथा विषसंयुक्तमन्नं विषमुच्यत एवमहकार- 
वासनावदव्यक्तं मूलकारणमहंकार इत्युच्यते प्रवर्तकत्वा- 
दहंकारस्य। अहंकार एव हि सर्वस्य प्रवृत्तिबीजं दृष्टं लोके । 
इतीयं यथोक्ता प्रकर लिर्मे ममेश्वरी मायाशक्तिरष्टधा 
भिन्ना भेदमागता॥४॥ 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌। 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते - जगत्‌॥ ५॥ 
यह तो मेरी अपरा, प्रकृति (अर्थात्‌ यह निकृष्ट अशुद्ध अनर्थकारी, 
संसारबन्धनात्मिका) हे । इससे विलक्षण, विशुद्ध, मेरी आत्मभूता, क्षेत्रस्वरूपा 
जीव को परा प्रकृति जानो जौ प्राणधारण कौ निमित्तभूता है, हे महाबाहो! 
जिस अन्तःप्रविष्ट प्रकृति से यह जगत्‌ धारण किया. जाता है॥५॥ 
 अपरेति। अपरा न परा निकृष्टाऽशुद्धाऽनर्थकरी संसार- 
बन्धनात्मिकेयमितोऽस्या यथोक्तायास्त्वन्यां विशुद्धां 
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प्रकृतिं ममाऽऽत्मभूतां विचि मे परां. प्रकृष्टां जीवभूतां 
षेत्र्ञलक्षणां प्राणधारणनिमित्तभूतां हे महावाहो यया 
प्रकृत्येदं धारयति जगदन्तःप्रविष्टया॥५॥ 





एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय) ` 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 
परा-अपरा, क्षेत्रक्ेत्रज्ञ स्वरूपा ये दोनों प्रकृति जिन को योनि दहै, एसे 
ये सभी भूत हे; इस प्रकार समञ्ञो । (जब मेरी प्रकृति सभी भूतो कौ उत्पत्ति 
का कारण हे, तब) मँ सम्पूर्णं जगत्‌ का प्रभव ओर प्रलय हूं (अर्थात्‌ 
इन दोनों प्रकृतियों द्वारा मँ सर्वज्ञ ईश्वर जगत्‌ का कारण हू) ॥६॥ .. 
एतदिति, एतद्योनीन्येते परापरे कषेत्रक्ेत्रज्ञलक्षणे प्रकृती 
योनिर्येषां भूतानां तान्येतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्ये- 
वसमुपधारय जानीहि। यस्मान्मम प्रकृती योनिः कारणं 
सर्वभूतानामतोऽद्टं करू त्स्नस्य समस्तस्य जगतः प्रभव 
उत्यत्तिः प्रलयो विनाशस्तथा प्रकृतिद्रयद्वरणाहं सर्वज्ञ 
ईश्वरो जगतः कारणमित्यर्थः ॥६॥। 
यतस्तस्मात्‌- 
मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय। 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव॥७॥ 
(जब ठेसा है इसीलिए) हे धनंजय! मुञ्चसे श्रेष्ठ एवं अन्य कुछ 
भी नहीं हे। जेसे धागे में मणि्यां पिरोयी हुई होती हँ एेसे ही मुञ्चमे 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ ओत-प्रोत हे ॥७॥ | 
मत्तः परमेश्वरात्परतरमन्यत्कारणान्तरं किचिन्नास्ति 
न विद्यतेऽहमेव जगत्कारणमित्यर्थः। हे धनंजय] यस्मादेवं 
तस्मान्मयि परमेश्वरे सर्वाणि भूतानि सर्वभिदं जग- 
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त्प्रोतमनुस्यूतमनुगतमनुविद्धं ग्रथितमित्य्थः। दीर्घतन्तुषु पट- 
वत्सूत्रे च मणिगणा इव ॥७॥ 
केन केन धर्मेण विशिष्टे त्वयि सर्वमिदं प्रोतमित्युच्यते- 
रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभाऽस्मि शशिसूर्ययोः । 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ` नृषु ॥८॥ 


हे कौन्तेय) जलमेंमेँरस हूं, चन्द्रसूर्यं मे र्मे प्रभा हूँ सम्पूर्ण 


वेदों में मेँ प्रणव, आकाश मे शब्द ओर मनुष्यों मे मँ पौरुष हूं॥८॥ ` 


` रसोऽहमपां यः सारः स रसस्तस्मिरसभूते मय्यापः 
प्रोता इत्यर्थः। एवं सर्व॑त्र। यथाऽहमप्खु रस एवं प्रभार- 
स्मि शशिसूर्ययोः । प्रणव ओंकारः सर्ववेदेषु तस्मि- 
नप्रणवभूते मयि. सवं वेदाः प्रोताः। तथा ख आकाशे शब्दः 
सारभूतस्तस्मिन्मयि खं प्रोतम्‌। तथा पौरुषं पुरुषस्य भावो 
यतः पुंबुद्धिर्नु तस्मिन्मयि पुरुषाः प्रोताः ॥८॥ 


पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 

जीवनं स्व॑भूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥९॥ 

(मुञ्मे सम्पूर्णं जगत्‌ ओत-प्रोत है, इसी का वर्णन प्रकारान्तर से 
करते हैः।) पृथ्वी में सुरभि गन्धम हूं, अग्नि में दीप्ति रूप तेज मेँ 
हू तथा सभी भूतो में जीवनम हूं। वैसे ही, तपस्वियों मे तपर्मेँ हू्‌॥९॥ 


पुण्य इति। पुण्यः सुरभिर्गन्धः पूथिव्याँं चाहं 
तस्मिन्मयिः गन्धभूते पृथिवी प्रोता। पुण्यत्वं . गन्धस्य स्वभावत 
एव पृथिव्यां दशितमबादिषु रसादेः पुण्यत्वोपलक्षणार्थम्‌। 
अपुण्यत्वं तु गन्धादीनामविद्याऽधर्माद्यपेक्षं संसारिणां 
भूतविशेषसंसर्गनिमित्तं भवत्ि। तेजो दीप्तिश्चास्मि विभा- 
वसावग्नो। तथा जीवनं सर्वभूतेषु येनान्नरसेन जीवन्ति 


त 
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सर्वाणि # भूतानि तस्नीवनम्‌। | | तपस्विषु 
तस्मिस्तपति मयि तपस्विनः प्रोताः ॥९॥ 
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्‌। 
बुद्धिर्बुंद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌।।९०॥ 
हे पृथापुत्र अर्जुन! सभी भूतों में प्ररोहकारण सनातन बीज मुञ्च 
ही जानो। विवेकशक्तियुक्त बुद्धिमान्‌ पुरुषों मेँ अन्तःकरण की विवेक- 
शक्तिरूपा बुद्धि मेँ हूं ओर तेजस्वियों का तेज मेँ हूं॥१०॥. 
बीजमिति। बीजं प्ररोहकारणं मां विचि सर्व 
भूतानां हे पार्थं सनातनं चिरंतनम्‌। किच बुचि- 
िवेकशक्ततिरन्तः करणस्य. बरुच्िमतां विवेकशक्तिमतामस्िमि 
तेजः प्रागल्भ्यं तद्रतां तेजस्विनामद् म्‌ ॥९०॥ 


बलं बलवतां चाहं कामरागविवितम्‌। 

धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि. भरतषभ ।॥ ९९॥ 

अप्राप्त विषयों मे जो तृष्णा होती है, उसे काम कहते हँ ओर 
प्राप्त विषयों मे जो रञ्जना होती दहै, उसे. राग कहते हें । इन दोनों 
से रहित देहादि धारणमात्र के लिये. जो सामर्थ्य, वह बलवानों का 
बल मेँ हूं। शास्त्र के तात्पर्य रूप धर्म से अविरुद्ध जो सभी प्राणियों 
म काम है, वह काम मेँ हूं॥११॥ 


बलमिति । बल सामर्थ्यमोजो बलवतामद्म्‌। तच्च बलं 
कामरागविवर्जितं कामश्च रागश्च कामरागौ कामस्तृष्णाऽ- 
 संनिकृष्टेषु विषयेषु रागो रञ्जना प्राप्तेषु विषयेषु ताभ्यां 
विवितं देहादिधारणमात्रार्थं बलमहमस्मि न तु यत्ससारिणां 
तुष्णारागकारणम्‌। किच धर्माचिरुच्छो धर्मेण शास्त्रार्थना- 
विरुद्धो यः प्राणिषु भूतेषु कामो यथा देहधारणमात्राद्य- 
थो ऽ़रनपानादिविषयः कामोऽस्मि हे भरतर्षभ । ९९॥ 





| 
| 
| 
| 
। 
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ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि।॥९२॥ 


जो भी सत्त्वगुण से सात्त्विक, . रजोगुण से राजस ओर तमोगुण 
से तामस पदार्थं बनते हैँ तथा जो पदार्थं प्राणियों के कर्मवशात्‌ उत्पन 
होते है; उन सभी को मुञ्चसे उत्पनन. हुआ जानो। (यद्यपि वे पदार्थं 
मुञ्चसे उत्पन होते है फिर भी) मँ उनके अधीन नर्ही हू॥१२॥ 


ये यैव सास्विकाः सत्त्वनिरवत्ता भावाः पदार्था 
राजसा रजोनिर्वृत्तास्तामसास्तमोनिरवृत्ताश्च ये केचि- 
त्प्राणिनां स्वकर्मवशाजायन्ते भावास्तान्मत्त एव जायमाना- 
नित्येवं विचि सर्वान्समस्तानेव। यद्यपि ते मत्तो जायन्ते 
तथाऽपि न त्वद्व तेषु तदधीनस्तद्रशो यथा संसारिणस्ते 
पुनर्मयि मद्रा मदधीनाः ॥९२॥ 
एवंभूतमपि परमेश्वरं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं सर्वभूता- 
त्मानं निर्गुणं संसारदोषबीजप्रदाहकारणं मां नाभिजानाति जग- 
दित्यनुक्रोशं दर्शयति भगवान्‌। तच्च किंनिमित्तं जगतोऽ- 
ज्ञानमित्युच्यते- 


त्रिभिर्गुणमयैभविरेभिः सर्वमिदं जगत्‌। 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ १३॥ 


गुण के विकार राग-द्रष, मोहादि प्रापक) इन त्रिगुणात्मक . यथोक्त 
पदार्थो से यह सम्पूर्णं प्राणीसमुदायरूप जगत्‌ अविवेकता को प्राप्त कर 
रहा है; इसीलिये उन यथोक्त गुणों से परे, विलक्षण, जन्मादि सम्पूर्ण 
भावविकारों से रहित मुञ्च अविनाशी को जानता नहीं हे॥१३॥ 


त्रिभ्भिर्गुणमयैर्गुणविकारि रागद्वेषमोहादिप्रकारि भविः 
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पदार्थेरेभिरर्यथोक्तैः सर्वमिदं प्राणिजातं जगन्मोहितम- 
विवेकतामापादितं सन्नाभिजानाति मामेभ्यो यथोक्तेभ्यों 
गुणेभ्यः पर॑ व्यतिरिक्तं विलक्षणं चाव्ययं - व्ययरहितं 
जन्मादिसर्वभावविकारव्जितमित्यर्थः ॥९२॥ 


कथं पुनदैवीमेतां त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं मायामतिक्रामन्ती- 
त्युच्यते- 


दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥९४॥ 
यह मुङ्म परमेश्वर कौ माया दैवी है, गुणमयी है, इसका अतिक्रमण 
अत्यन्त कठिनाई से हो सकता है । एसी दुरत्यया, गुणमयी यथोक्त. माया 
को वे पार कर सकते हं, जो (सम्पूर्णं धर्मो का परित्याग कर मुञ्च मायावी 
को ही अपना स्वरूप मानकर) सभी प्रकार से शरणापनन हो जाते हैँ ॥१४॥ 


दैवी देवस्य ममेश्वरस्य विष्णोः स्वभूता हि यस्मादेषा 
यथोक्ता गुणमयी मम माया दुरत्यया दुःखेनात्ययोऽ- 
तिक्रमणं यस्याः सा दुरत्यया। तत्रैवं सति सर्वधर्मा 
न्परित्यज्य मामेव मायाविनं स्वात्मभूतं .सर्वात्मना ये 


प्रपद्यन्ते ते मायामेतां सर्व॑भूतमोहिनीं तरन्त्यतिक्रामन्ति 


संसारवबन्धनान्मुच्यन्त इत्यर्थः ॥९४॥ 

यदि त्वां प्रपन्ना मायामेतां तरन्ति, कस्मात्वामेव सवं 
न प्रपद्यन्त इत्युच्यते- 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययाऽपहुतज्ञाना आसुर भावमाभिताः॥९५॥ 


माया से जिनका ज्ञान अपहत हो गया हे, जो (हिंसा, मिथ्याभाषण 
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आदि ) आसुरभाव का आश्रय लिए चैठे है, एसे मनुष्यो मे निकृष्ट 
मूढ, द्ष्कमीं मुज्ञ परमेश्वर की अनन्यशरण नहीं होते ॥१५॥ 








न॒ माँ परमेश्वरं दुष्करलिनः पापकारिणो मूढाः 
प्रपद्यन्ते नराधमा नराणां मध्येऽधमा निकृष्टास्ते चं 
माययाऽपहतज्ञानाः संमुषितज्नाना आसुरं भावं हिंसान्‌- 
 तादिलक्षणमाश्रिताः ॥९५॥ | 
ये पुनर्नरोत्तमाः पुण्यकर्माणः - | | 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी ` च भरतर्षभ।॥९६॥ 
. (किन्तु जो मनुष्यों मेँ उत्तम हँ, पुण्य कर्म करने वाले हे) हे 
अर्जुन} एेसे प्राणी चार प्रकार के हैँ-एक आर्त, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा 


जिज्ञासु ओर चौथा ज्ञानी। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन यही चतुर्विध 
पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैँ ॥१६॥ वि || 








चतुर्विधाश्चतुष््रकारा भजन्ते सेवन्ते मां जनाः 
सुकृतिनः पुण्यकर्माणो हे अर्जुन! आर्त आर्तिपरिगृहीत- 
स्तस्करव्याघ्ररोगादिनाऽभिभूत आपन्नो लिज्ञासुरभगवत्तत्तवं 
ज्ञातुमिच्छति योऽर्थार्थी धनकामो ज्ञानी विष्णोस्त- 
त्वविच्च हे भरतर्षभ ॥१६॥ ` 


` तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्ति्विशिष्यते। | | 
` प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स॒ च मम प्रियः॥ १७॥ 


इन चार प्रकार के भक्तों मे ज्ञानी तत्त्ववित्‌ होने के कारण नित्ययुक्त | 

कहा जाता है; यह एक भक्ति है अर्थात्‌ परमेश्वर से अभिनरूप अपने | 
को समञ्चकर सदा परमेश्वर का भजन करता है, अतः विशिष्ट हे। || 
उस ज्ञानी की मेँ आत्मा हूं इसलिए मै उसे प्रिय हूँ ओर वह जानी | | 
मेरी आत्मा . होने के कारण मुञ्ञे अत्यन्त प्रिय हे॥१७॥ | | 
| 
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तेषामिति। तेषां चतुर्णा मध्ये जानी तत्त्ववित्तत्व- 
वित््वान्नित्ययुक्तौ भवत्येक भक्ति श्चान्यस्य भजनीयस्या- 
दर्शनादतः स एक भक्तिर्विशिवष्यते विशेषमाधिक्यमा- 
पद्यतेऽतिरिच्यत इत्यर्थः। पियो हि यस्मादहमात्मा 
ज्ञानिनो ऽतस्तस्याह मत्यर्थं प्रियः। प्रसिद्धं हि लोक 
आत्मा परियो भवतीति। तस्माज्ज्ञानिन आत्मत्वाद्रासुदेवः प्रियो 
भवतीत्यर्थः। स च ज्ञानी मम वासुदेवस्याऽरत्मैवेति 
ममात्यर्थं प्रियः ॥९७॥ | | 
न तर्यर्तादयस््रयो वासुदेवस्य प्रियाः। न, किं तर्दि- 
उदाराः सर्वं एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌। 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌॥ १८॥ 
ये सभी तीनों भक्त भी उदार हँ इसीलिए मञ्चे प्रिय है ही, 
किन्तु ज्ञानी मुञ्चे अत्यन्त प्रिय है, क्योकि वह मेरी आत्मा ही है - 
इस प्रकार आस्था मे प्रवृत्त हुआ वह समाहितचित पुरुष मुञ्च परब्रह्म 
को ही सर्वोत्तम गन्तव्य मानकर उस ओर चल रहा है॥१८॥ 


उदारा उत्कृष्टाः सर्व एवैते त्रयोऽपि मम प्रिया 
एवेत्यर्थः । न हि कश्चिन्मद्धक्तो मम॒ वासुदेवस्याप्रियो भवति 
ज्ञानी त्वत्यर्थं प्रियो भवतीति विशोषः। तत्कस्मादित्याह ज्ञानी 
त्वात्मैव नान्यो मत्त इति मे मम मतं निश्चयः। आस्थित 
आरोदुं प्रवृत्तः स ` ज्ञानी हि यस्मादहमेव भगवान्वासुदेवो 
नान्योऽस्मीत्येवं युक्तात्मा समाहितचित्तः सन्मामेव परं ब्रह्य 
गन्तव्यमनुत्तमां गतिं गन्तुं प्रवृत्त इत्यर्थः ॥९८॥ 

स्ञानी पुनरपि स्तूयते- 

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपदयते। 

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः॥९९॥ 
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अनेक जन्मों मे से अन्तिमि जन्म मे प्राप्त परिपाक ज्ञान वाला 


ज्ञानी मुञ्च वासुदेव का (अन्तरात्मरूप मेँ ` अपरोक्षरूप से) भजन करता ¦ 


है वर्योकि उसकी दुष्टि में सब कुछ वासुदेव ही तो है। (जो इस 
प्रकार मुञ्च सर्वात्मा को भजता है), वह महात्मा अत्यन्त दुलभ हे ॥१९॥ 


बहूनां जन्मनां ज्ञानार्थसंस्काराश्रयाणामन्ते समाप्तौ 


ज्ञानवान्प्राप्तपरिपाकन्ञानो मां वासुदेवं प्रत्यगात्मानं 


प्रत्यक्षतः प्रपद्यते! कथं, वासुदेवः सर्वमिति य एवं 
सर्वात्मानं मां प्रपद्यते स॒ महात्मा न तत्समोऽन्योऽस्त्यधिको 
वा। अतः खुदुर्लभरो मनुष्याणां सहस््रेष्वित्युक्तम्‌॥९९॥ 
आत्मैव सर्व वासुदेव इत्येवमप्रतिपत्तौ कारणमुच्यते-- 
कामेस्तैस्तैरहतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२०॥ 
( पत्र-पशु-स्वर्गादिविषयक) उन-उन कामनाओं से जिनका विवेक- 


विज्ञान अपहत हो गया हे एेसे लोग परमेश्वर से भिन्न देवताओं को मानकर 
देवभक्ति करते है फलतः वे अन्य देवताओं को प्राप्त करते हे । देवाराधन 


के लिए प्रसिद्ध जो भी नियम हैँ उन नियमों का आश्रय लेकर तथा जन्मान्तर 
में उपार्जित संस्कारविशेषरूप स्वभाव के कारण आत्मीय प्रकृति से वे नियन्तितः 


होते है (इसीलिए परमेश्वर से भिनन देवताओं की भक्ति करते हें ) ॥२०॥ 


कामैस्वैस्तैः पुत्रपशुस्वर्गादिविषयेर्ह तज्ञाना अपहत- 
विवेकविज्ञानाः प्रपद्यन्तैऽन्यदेवताः प्रापतुवन्ति वासुदेवादा- 
त्मनोऽन्या देवतास्तं तं नियमं देवताराधने प्रसिद्धो यो 
यो नियमस्तं तमास्थायाऽऽभ्चित्य प्रकृत्या स्वभावेन जन्मा- 
न्तरार्जितसंस्कारविशेषेण नियता नियमिताः स्वयाऽऽ- 
त्मीयया।।२०॥ 

तेषां च कामिनाम्‌- 


तात 
५ ८५ वि 
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यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाऽर्धितुमिच्छति। 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २९॥ 
(उन कर्मियोंमेंसे जो) सकाम भक्त श्रद्धा से युक्त हो जिस- 
जिस देवस्वरूप को पूजना चाहता है मेँ उन~-उन सकाम भक्तों. की 
श्रद्धा को उसी देव. में स्थिर कर देता हूँ (जिससे वे स्वभावतः पूरव 
भोति देवपूजा में प्रवृत्त होते हैँ) ॥२१॥ 


यो यः कामी यां यां देवतातनुं श्रखया संयुक्तो 
भक्तश्च सन्नर्यितुं पूजयितुमिच्छति तस्य तस्य का- 
मिनोऽचलां स्थिरां श्रद्धां तामेव विदधामि स्थिरी- 
करोमि ययैव पूर्वं प्रवृत्तः स्वभावतः॥२९॥ 

यो यां देवतातनुं श्रद्धयाऽ्यितुमिच्छतीति- 

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते, 

लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌॥ २२॥ 

मेरे द्वारा विहित श्रद्धा से युक्त हो देवता के उस स्वरूप की 
आराधना वह करना चाहता हे । फलतः उस आराधित देवस्वरूप से 
ही अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है जो मुञ्च सर्वकर्म-फलविभागज्ञ 
सर्वज्ञ परमेश्वर से ही निर्भित होते ै॥२२॥ | 


स॒ तयेति। स तया मद्विहितया श्रच्धया युक्तः 
संस्तस्या देवतातन्वा राधनमाराधनमीद्तै चेष्टते। लभते 
च ततस्तस्या आराधिताया देवतातन्वाः कामानीप्सितान्मयेव 
परमेश्वरेण सर्वजन कर्मफलविभागज्ञतया विद्धि तान्निर्मितांस- 
ताच्दि यस्मात्ते भगवता विहिताः कामास्तस्मात्तानवश्यं लभत 
इत्यर्थः । हितानिति पदच्छेदे हितत्वं कामानामुपचरितं कल्प्यं 
न हि कामा हिताः कस्यचित्‌, यस्मादन्तवत्साधनव्यापाराः ॥२२॥ 

अविवेकिनः कामिनश्च तेऽतः- 


|, 
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अन्तवत्तु. फलं तेषां तद्धवत्यल्पमेधसाम्‌। - 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मापपि॥२३॥ 


उन अल्पबुद्धि देवभक्तों को विनाशीफल प्राप्त होता है । देवपूजक 
देवताओं को प्राप्त करते है ओर मेरे भक्त मुले भी प्राप्त कर लेते हँ ॥२३॥ 


अन्तवद्विनाशि तु फलं तैषां तद्‌भवत्यल्पमे- 
धसामल्पप्रज्ञानां देवान्देवयजो यान्ति देवान्यजन्तीति 
देवयजस्ते देवान्यान्ति। मद्भक्ता यान्ति मामपि। एवं 
समानेऽप्यायासे मामेव न प्रपद्यन्तेऽनन्तफलायाहो खलु कष्टं 
वर्तत इत्यनुक्रोशं दर्शयत्ति भगवान्‌॥२३॥ ` 

किंनिमित्तं त्वामेव न प्रपद्यन्त इत्युच्यते- 

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 


परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 


मै वस्तुतः अव्यक्त हूं । सबका प्रकाशक हूँ, प्रकाश्य नहीं हूँ फिर.भी 
मेरे अविनाशी सर्वोत्तम परमात्मस्वरूप परमभाव को ये अविवेकी लोग जानते 
नही है, इसीलिए मुञ्च. अव्यक्त को इस समय व्यक्तिभावापनन मानते हें ॥२४॥ 


अव्यक्त मप्रकाशं. व्यक्किमापन्नं प्रकाशं गतमिदानीं 


मन्यन्ते मां नित्यप्रसिद्धमीश्वरमपि सन्तमब्बुच्धयोऽविवेकिनः 
परं भावं परमात्मस्वरूपमजानन्तोऽविवेकिनो ममाव्ययं 


व्ययरहितमनुत्तमं निरतिशयं मदीयं भावमजानन्तो मन्यन्त ` 


इत्यर्थः । २४॥ 
तदीयमज्ञानं किनिमित्तमित्युच्यते- 
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
मृढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५॥ 
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(मे अपने किसी-किसी भक्त के सामने ही प्रकाशित होता हूं) 
सर्वसाधारण के सामने नर्ही। गुणों की युक्तिं को योगमाया कहते हैँ 
ओर उस योगमाया से मै आवृत रहता हूँ इसीलिए यह मूढ लोक 
मुञ्चे अजन्मा ओर अव्ययरूप से नहीं जानता ॥२४॥ 


नाहं प्रकाशः सर्वस्य लोकस्य केषांचिदेव मद्भक्तानां 
प्रकाशोऽहमित्यभिप्रायः। योगमायासमावृतो योगो गुणानां 
युक्तिर्घटनं सेव माया योगमाया तया योगमायया समावृतः 
संच्छन्न इत्यर्थः। अत एव मूढो लोकोऽयं नाभिजानाति 
मामजमव्ययम्‌ ॥ २५॥ 


यया योगमायया समावृतं मां लोको नाभिजानाति, नासो 


योगमाया मदीया सती ममेश्वरस्य मायाविनो ज्ञानं प्रतिबध्नाति, 
यथाऽन्यस्यापि मायाविनो माया ज्ञानं तदद्यत एवमतः- 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन॥२६॥ 
हे अर्जुन! मँ सभी अतीत, वर्तमान एवं भविष्य में होने वाले 
भूतो को जानता हू, (किन्तु एकमात्र मेरे शरणापनन भक्त को छोडकर 
अन्य) कोई भी मुञ्चे नहीं जानता है॥२६॥ 


अद्ध तु वेद जाने समतीतालि समतिकरान्तानि भूतानि 


वर्तमानानि चान भविष्याणि च भूतानि वेदाहं 
मां वेदः तु न कश्चन मद्भक्तं मच्छरणमेकं मुक्त्वा मत्ततववेदना- 
भावादेव न मां भजते॥२६॥ 

केन पुनस्तत््ववेदनप्रतिबन्धेन प्रतिबद्धानि सन्ति जायमा- 
नानि सर्वभूतानि त्वां न विदन्तीत्यपेक्षायामिदमाह- 


य 
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शभ्रीमदभगवद्रीता ( अआ-७ श्लो. २७ ) ९९्दे 


इच्छाद्वेषसमुत्थेन  दन्द्मोहेन भारत। 

सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥२७॥ 

हे भारत। उस इच्छा-द्ेष से उत्पन ह्न्दर-मोह के कारण उत्पत्तिकाल 
मे ही सभी जीव सम्मोहित होते .रहते हैँ । हे परंतप! सभी प्राणी मोह 
के वशीभूत हुए ही उत्पन होते ं॥२७॥ 


इच्छाद्धेषसमुव्थेनैच्छा च द्वेषश्चच्छाद्वेषौ ताभ्यां समु- 
त्तिष्ठतीतीच्छाद्वेषसमुत्थस्तेनेच्छाद्वेषसमुत्थेन। केनेति विशे- 
घापेश्चायामिदमाह द्ध॑द्वमोडे न द्ंदनिमित्तो मोहो द्रदमोह- 
स्तावेवेच्छाद्वेषौ शीतोष्णवत्परस्परविरुद्धौ सुखदुःखतद्धे- 
तुविषयौ यथाकालं सर्वभूतैः संबध्यमानौ हंद्शब्देना- 
भिधीयेते। तत्र यदेच्छाद्वेषौ सुखदुःखतद्धेतुसंप्राप्त्या लब्धात्मको 
भवतस्तदा तौ सर्वभूतानां प्रज्ञायाः स्ववशापादनद्वारेण 
परमार्थात्मतत्वविषयज्ञानोत्यत्तिप्रतिबन्धकारणं मोहं जनयतः। 
न हीच्छाद्रेषदोषवशी कृतचित्तस्य यथाभूतार्थविषयज्ञानमुत्पद्यते 
बहिरपि, किमु वक्तव्यं ताभ्यामाविष्टबुद्धेः संमूढस्य प्रत्य- 
गात्मनि बहुप्रतिबन्धे ज्ञानं नोत्पद्यत इति। अतस्तेनेच्छद्वेषसमूत्थेन 
टद्रमोहेन भारत भरतान्वयज सर्वभूतानि संमोहितानि 
सन्ति संमोद्धं संमूढतां सर्ग जन्मन्युत्पत्तिकाल इत्येत- 
द्याज्ति गच्छन्ति हे पर तप। मोहवशान्येव स्वंभूतानि 
जायमानानि जायन्त इत्यभिप्रायः। यत॒ एवमतस्तेन द्रंमोहेन 





प्रतिबद्धप्रज्ञानानि सर्वभूतानि संमोहितानि मामात्मभूतं न | | 


जानन्त्यत एवाऽऽत्मभावेन मां न भजन्ते ॥२७॥ 


के पुनरनेन द्वंदमोहेन निर्मुक्ताः सन्तस्त्वां विदित्वा यथा 
शास््रमात्मभावेन भजन्त इत्यपेधितमर्थ दर्शयितुमुच्यते- 






मिताश्चराटीक्ोपेतशाद्धरभाष्ययुता 
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येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 


ते दरन्दरमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥२८॥ 


जिन पुण्यकर्मा मनुष्यों के पाप का अन्त हो गया है वे रन््रमोह 
से मुक्त हुए दृदव्रती मेरा भजन करते है ॥२८॥ 


येषां तु पुनरन्तगतं समाप्प्रायं क्षीणं पापं 
जनानां पुण्यकर्मणां पुण्यं कर्म येषां सत््वशुद्धिकारणं 
विद्यते ते पुण्यकर्माणस्तेषां पुण्यकर्मणां तै द्ंद्रमोह- 
निमुक्ता यथोक्तेन द्वंद्रमोहेन निर्मुक्ता भजन्ते मां 
परमात्मानं दृढव्रता एवमेव परमार्थतत्त्वं नान्यथेत्येवं सर्व- 
परित्यागतव्रतेन निश्चितविज्ञाना दृढव्रता उच्यन्ते ॥२८॥ 

ते किमर्थं भजन्त इत्युच्यते 
जरामरणमोक्षाय मामाित्य यतन्ति ये। 

ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌॥ २९॥ 


जो जरा एवं मरण से मुक्त होने के लिए मेरा आश्रय लेकर 
समाहितचित हो यत्न करते हैँ, वे सम्पूर्णं अध्यात्म एवं कर्मके सहित 
ब्रह्म को जानते दँ ॥२९॥ 


जरामरणमोक्षाय जरामरणमोक्षार्थं मां परमेश्चरमा- 
श्रित्य मत्समाहितचि्ताः ` सन्तो यतन्ति प्रयतन्ते ये ते 
यद्रह्म पर तद्िदुः कृत्स्न समस्तमध्यात्मं प्रत्यगा- 
त्मविषयं वस्तु तद्विदुः कर्म चाखिलं समस्तं विदुः ॥२९॥ 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३०॥ 
| आदितः श्लो. ३१० 
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ति श्रीमद्धग॑वद्रीतादयूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ानविन्नानयोगो नाम सममोऽध्यायः ॥७॥ 
जो अधिभूत, अधिदैव ओर अधियज्ञ के सहित मुञ्ञे जानते हे, 
वे समाहितचित्त पुरुष मरणकाल मे भी मुञ्ञे जानेगे ही॥३०॥ 
हस प्रकार श्रीमद्धगवद्रीत की श्रीकैलासपीगधीश्वर परमार्थ 
आचार्य महामण्डलेश्वर श्रीवत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जी द्वारा 
ज्ञानविज्ञानयोगनामक सप्तम अध्याय की गिताक्षर 
व्याख्या सम्पूर्ण हुरई॥७॥ 
साधीति। साधिभूताधिदैवमधिभूतं चाधिदैवं चाधि- 
भूताधिदेवं सहाधिभूताधिदेवेन साधिभूताधिदेवं च मां ये 
विदुः साधियज्ञं च सहाधियज्ञेन साधियन्नं ये विदुः 
प्रयाणकालेङ्पि च मरणकालेऽपि च मां तै विदुर्यं 
त्त चेतसः समाहितचित्ता इति ॥३०॥ 
इति श्रीमत्परमहं सपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्यूज्ययाद- 
-शिष्यश्रीमच्छकरभगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्रीताभाष्ये 
ज्ञानविन्नानयोगो नाम सप्तसोऽध्यायः ॥७॥ 








ॐ 
श्रीमद्धगवदरीता 
अथाष्टमोऽध्यायः 
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"ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम्‌" ( गी. ७.२९ ) इत्यादिना भगवता- 
ऽरजुनस्य प्रश्रनीजान्युपदिष्टान्यतस्तत््रश्ार्थम्‌- 

अर्जुन .उवाच-- 

किं तद्रा किमध्यात्मं किं कर्म॑ पुरुषोत्तम । | 

अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते॥ ९॥ | 

अर्जुन ने पूछा-- वह ब्रह्म क्या है ? अध्यात्म क्या है ? हे . पुरुषोत्तम 
कर्म॑ क्या हे? अधिभूत किसे कहा है ओर अधिदैव शब्द से क्या 
कहा जाता हे॥१॥ 

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन । 

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ 

हे मधुसूदन! इस देह में अधियज्ञ क्या पदार्थं हे ओर वह कैसे | 
रहता हे ? प्रयाणकाल मे समाहितचित्त पुरुषों के द्वारा किस प्रकार से | 
आप जाने जाते हें॥२॥ 

एषां प्रश्नानां यथाक्रमं निर्णयाय-- 

श्रीभगवानुवाच-- 

अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। 

भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसं्ञितः॥३॥ 


निरुपाधिक ब्रह्म को अक्षर कहते दै । (उसी परब्रह्म का प्रत्येक 
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शरीर में जो प्रत्यग्‌ रूप से वास है, उसे स्वभाव कहते है ओर 
यह) स्वभाव हौ अध्यात्म पद का अर्थं है। (पञ्चभूतोँं को भी भूत 
कहते हँ ओर उनसे बने हुए स्थूल-सूक्ष्म शरीर एवं ब्रह्माण्ड को भी 
भूत॒ कहते हैँ) भूतों के भाव को उत्पन करने वाला जो देवता के 
उदेश्य से पुरोडाश आदि द्रव्य का परित्याग होता है, वह विसर्मरूप 
कम॑ यज्ञ शब्द से कहा गया है ओर इसी बीजभूत यज्ञ रूपी कर्म 
को कर्म नाम से कहा गया हे। पर (जीवात्मा को अधोगति संसार 


से उठाकर परमेश्वर की ओर ऊर्ध्वमुख करने बाला भगवदर्षणबुद्धि 


से किया गया) जो शस्त्रविहित निष्काम कर्म है, उसे भी विसर्गं कहते 
है ओर एेसे विसर्गं का नाम ही कर्म है (कर्म का यही अर्थं यहाँ 
लेना चाहिये) ॥३॥ 

अद्धारं न क्षरतीति पर आत्मा ''एतस्य वा अक्षरस्य 
प्रशासने गार्गि'' (बृ. ३.८.९) इति श्रुतेः। ओंकारस्य च 
' ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ( गी. ८.९३ ) इति परेण विशेषणाद- 
ग्रहणम्‌। परममिति च निरतिशये ब्रह्मण्यक्षर उपपन्नतरं 
विशेषणम्‌। तस्येव परस्य ब्रह्मणः प्रतिदेहं प्रत्यगात्मभावः 
स्वभाव इति स्वो भावोऽध्यात्ममुच्यते, आत्मानं देहमधिकृत्य 
प्रत्यगात्मतया प्रवृत्तं परमार्थ॑ब्रह्मावसानं वस्तु स्वभावोऽध्या- 
त्ममुच्यतेऽध्यात्मशब्देनाभिधीयते। भूनभावोद्‌भवकरौ 
भूतानां भावो भूतभावस्तस्योद्धवो भूतभावोद्धवस्तं करोतीति 
भूतभावोद्भवकरो भूतवस्तूत्यत्तिकर इत्यर्थः। विसर्गो विसर्जनं 
देवतोदेशेन  चरुपुरोडाशादे््रव्यस्य परित्यागः स॒ एष विसर्ग 
लक्षणो यज्ञः कर्मसंज्ञितः कर्मशब्दित इत्येतत्‌। एतस्माद्धि 
बीजभूतादवृष्ट्यादिक्रमेण स्थावरजङ्खमानि भूतान्युद्धवन्ति ॥३॥ 





अधिभूतं ट क्षरो भावः ` पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ | 
~ अधियक्ञोऽहमेवात्र देहे ` देहभृतां  ठवर।४॥ 


वद 
न व 
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॥ि नाशवान्‌ पदार्थं अधिभूत है, हिरण्यगर्भं ॒पुरुष अधिदेवत है ओर 
हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन! इस देह मेँ अधियज्ञ तो मै ही हूं॥४॥ 


अधिभूतमिति अधिभूतं प्राणिजातमधिकृत्य भव- 
तीति। कोऽसौ क्षरः क्षरतीति क्षरो विनाशी भावो 
यत्किचिज्जनिमद्रस्त्वित्यर्थः। पुरुषः पूर्णमनेन सर्वमिति 
पुरि शयनादवा पुरुष आदित्यान्तग॑तो हिरण्यगभ॑ः सर्व- 
प्राणिकरणानामनुग्राहकः सोऽधिदैवतम्‌। अधियज्ञः सर्व- 
यज्ञाभिमानिनी देवता विष्ण्वाख्या। ‹"यज्ञो वै विष्णुः '' 
(ते. सं. ९.७.४) इति श्रुतेः। स हि विष्णुरहमेवात्रा- 
स्मिन्देे यो यज्ञस्तस्याहमधियज्ञो, यज्ञो हि देहनिर्वर्त्यत्वेन 
देहसमवायीति देहाधिकरणो भवति देदभूतां वर ।॥४॥ 





अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 

यः प्रयाति स मद्धावं याति नास्त्यत्र सशयः ॥ ५॥ 

मरणकाल में केवल मुञ्च परमेश्वर करा स्मरण करता हआ शरीर 
छोडकर जो जाता है वह मेरे वैष्णव तत्त को प्राप्त करता है। इस 
विषय में (परमेश्वर को प्राप्त करता है या नहीं करता है एेसा) संशय 
नहीं करना चाहिए ॥५॥ | 

अन्तकाल इति। अन्तकाले च मरणकाले मामेव 
परमेश्वरं विष्णुं स्मरन्मुक्त्वा परित्यज्य कलेवर शरीरं 
यः प्रयाति गच्छति स॒ मद्‌भावं वैष्णवं ततत्वं याति 
नास्ति न विद्यतेत्रास्मिन्नर्थे संशयो याति वा न वेति॥५॥ 
न मद्विषय एवायं ` नियमः, किं तर्दि- ` 

यं यं वाऽपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। 

तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्धावभावितः॥ ६॥ 
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जिस-जिस पदार्थं का अन्तकाल में स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता 
है, हे अर्जुन! सदा उस भाव से भावित पुरुष उस-उस भाव को 
ही प्राप्त कर लेता हे।॥६॥ | 


यं यं वाडऽ्धि यं यं भावं देवताविशेषं स्मरश्चिन्तय- 
स्त्यजति परित्यजत्यन्ते प्राणवियोगकाले कलेवरं तं 
तमेव स्मृतं भावमेवैति नान्यं कौन्तेय सदा सर्वदा 
तद्‌भावभावितस्तस्मिन्भावस्तद्धावः स भावितः स्मर्यमाण- 
तयाऽभ्यस्तो येन स तद्रावभावितः सन्‌॥६॥ 
यस्मादेवमन्त्या भावना देहान्तरप्राप्तौ कारणम्‌-- 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यर्पितमनोबुद्िममिवेष्यस्यसंशयः ॥७॥ 


१५० 


१. जन देहान्तरप्राग्ति मे इस प्रकार अन्त्यस्मृति ही कारण है) तो 
तू सभी समय मेरा स्मरण कर ओर युद्ध भी कर। इस प्रकार मुख 
वासुदेव मे (जिसकी मन-बुद्धि समर्पित दै वह तू मुडमें अर्पित किये 
हए) मन-बुद्धि वाला होकर निःसन्देह मुज्ञे ही (अर्थात्‌ मेरे यथास्मृत 
स्वरूप को ही) प्राप्त करोगे॥७॥ 1 क | 

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर यथाशास्त्र 
युध्य च युद्धं च स्वधर्म कुरू। मयि वासुदेवेऽर्पिते मनोबुद्धी 
यस्य तव स त्वं मय्य्चितमनौलुच्िः सन्मामेव यथास्मृत- । 
मेष्यस्यागमिष्यस्यसंशयो न संशयोऽत्र विद्यते ॥७॥ ॥ । 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌॥८ ॥ 





हे पार्थ! अभ्यासयोग से युक्त एवं अनन्यगामी चित्त से परम 
दिव्यपुरुष का चिन्तन करने वाला उसी को प्राप्त कर लेता हे॥८॥ 
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अभ्यासयोगयुक्तेन मयि चित्तसमर्पणविषयभूत एक- 
स्मिस्तुल्यप्रत्ययावृत्तिलक्षणो विलक्षणप्रत्ययानन्तरितोऽभ्यासः 
स॒ चाभ्यासो योगस्तेन युक्तं ॒तत्रैव व्यापृतं योगिनश्चेतस्तेन 
चेतसा नान्यगामिना नान्यत्र विषयान्तरे गन्तुं शील- 
मस्येति नान्यगामि तेन नान्यगामिना परमं निरतिशयं 
पुरुषं दिव्यं दिवि सूर्यमण्डले भवं याति गच्छति हे 
पार्थ, अनुचिन्तयजञ्जास्त्राचार्योपदेशमनुध्यायन्नित्येतत्‌॥ ८॥ 
किविशिष्टं च पुरुषं यातीत्युच्यते- 
कविं पुराणमनुशासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः | 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥९॥ 


क्रान्तदर्शी, चिरंतन, सम्पूर्णं जगत्‌ का अनुशासक, सूक्ष्मातिसृक्ष् 
सभी के कर्मफल का विधायक, अज्ञानान्धकार से. अत्यन्त अस्पृष्ट, आदित्य 
के समान नित्यप्रकाशस्वरूप एवं अचिन्त्यरूप परमेश्वर का जो स्मरण करता 
हे, (वह पूर्वश्लोकोक्त परम दिव्यपुरुष को प्राप्त करता है)॥९॥ 





कविं क्रान्तदर्शिनं सर्वज्ञं पुराणं चिरंतनमनुशा- 
सितारं सर्व॑स्य जगतः. प्रशासितारमणोः सृक्ष्मादप्यणी- 
यांसं सृक्ष्षतरमनुस्मरे दनुचिन्तयेद्यः कश्ित्सर्वस्य कर्म- 
फलजातस्य धातारं विचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तारं विभज्य 
दातारमचिन्त्यरूपं नास्य रूपं नियतं . विद्यमानमपि केन- 
चिचविनधतहाप्वत इत्यस्य 
दित्यस्येव नित्यचेतन्यप्रकाश्ञो वणो यस्य तमादित्यवर्णं तमसः 
पर स्तादस्ञानलक्षणान्मोहान्धकारात्परं तमनुचिन्तयन्यातीति 
पूर्वेणैव संबन्धः ॥९॥ ` । 











श्रीमद्भगवद्वीता (८ ॐ-८ शलो. ९०-९९ ) २०.९ 





प्रयाणकाले मनसाऽचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव। 


भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
स॒ तं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌॥९०॥ 


 मरणकाल में चलनवर्जित मन से भवितियुक्त हो ओर योगबल 
से दोनों भोहों के बीच प्राण को अच्छी प्रकार से स्थिर कर वह 
साधक उस परम दिव्यपुरुष को प्राप्त करता है॥१०॥ 


प्रयाणकाले मरणकाले मनसाऽचलेन चलनवर्मितेन 
भक्त्या युक्तौ भजनं भक्तिस्तया युक्तो योगबलेन चैव 
योगस्य बलं योगबलं तेन समाधिजसंस्कारप्रचयजनितचित्त- 
स्थर्यलक्षणं योगबलं तेन च युक्त इत्यर्थः । पूर्व हृदयपुण्डरीके 
वशीकृत्य चित्तं तत॒ ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या भूमिजयक्रमेण 
श्चुवोर्मध्ये प्राणमावैश्य स्थापयित्वा सम्यगप्रमत्तः सन्स 
एवं बुदधिमान्योगी "कविं पुराणम्‌" (गी. ८.९) इत्या- 
दिलक्षणं त॑ परं पुरुषमुचैति प्रतिपद्यते दिव्यं द्योतनात्म- 
क्रम्‌॥९०॥ 


योगमार्गानुगमनेनैव ब्रह्मविद्यामन्तरेणापि ब्रह्म प्राप्यत इत्येवं 
प्राप्त इदमुच्यते । पुनरपि वक्ष्यमाणेनोपायेन प्रतिपित्सितस्य ब्रह्मणो 
बेदविद्रदनादिविशेषणविरशेष्यस्याभिधानं करोति भगवान्‌- 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति । 
| विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥९१९॥ 

















२०२ िताश्रारीक्तोपेतणाद्धरभाष्ययुता 


00 


वेद के रहस्य जानने वाले वेदार्थवेत्ता पुरुष जिसे अविनाशी कहते 
है, वीतराग संन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैँ ओर जिस अक्षर को जानने 
की इच्छा वाले गुरुकुलवासादिपूर्वक ब्रह्मचर्यव्रत का आचरण करते है; 
उस पद को मै तुञ्चे संक्षेप मे बतलारऊुगा॥१९॥ 

यदक्षरं न क्षरतीत्यक्षरमविनाशि वेदविदो वेदार्थज्ञा 
वदन्ति '' एतद्वै तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्ति" (बु. 
३.८.८ ) इति श्रुतेः । सर्वविशोषनिवर्तकत्वेनाभिवदन्ति "अस्थूल 
मनणु' (बृ. ३.८.८ ) इत्यादि। किच विशन्ति प्रविशन्ति 
सम्यग्दर्शनप्राप्तौ सत्यां यद्यतयो यतनशीलाः संन्यासिनो 
वीतरागा विगतो रागो येभ्यस्ते वीतरागाः। यच्चाक्षर- 
मिच्छन्तौ ज्ञातुमिति वाक्यशेषः । ब्रह्मचर्य गुरौ चरन्ति 
तत्त पदं तदक्षराख्यं पदं पदनीयं ते तुभ्यं संगहेण संग्रह 
संक्षेपस्तेन संक्षेपेण प्रवक्ष्ये कथयिष्यामि ।॥९९॥ 





"स यो ह वै तद््धरगवन्मनुष्येषु प्राणान्तमोंकारमभिध्या- 
यीत कतमं वाव स तेन लोकं जयतीति तस्मै स होवाच! 
( प्र. ५.९ ) “"एतद्वे सत्यकाम परं चापरं च ब्रहम यदोकारः '' 
( प्र. ५.२ ) इत्युपक्रम्य “' यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण 
परं पुरुषमभिध्यायीत! ' ( प्र. ५.५ ) इत्यादिना वचनेन ^" अन्यत्र 
धर्मादन्यत्राधर्मात्‌'' (कठ. ९.२.९४) इति चोपक्रम्य "' सर्वे 
वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्रदन्ति। यदिच्छन्तो 
ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌'' ( कठ. 
९.२.९५ ) इत्यादिभिश्च वचनैः परस्य ब्रह्मणो वाचकरूपेण 
प्रतिमावत्प्रतीकरूपेण च परब्रह्मप्रतिपत्तिसाधनत्वेन मन्दमध्य- 
मबुद्धीनां विवक्षितस्योकारस्योपासनं कालान्तरे मुक्तिफल- 
मुक्तं यत्तदेवेहापि “कविं पुराणमनुशासितारम्‌'' ८ गी. ८.९ ) 
' "यदक्षरं वेदविदो वदम्ति'" (गी. ८.९९) इति चोपन्यस्तस्य 




















परस्य ब्रह्मणः पूर्वोक्तरूपेण प्रतिपत्त्युपायभूतस्यो कारस्य काला- 
न्तरमुक्तिफलमुपासनं योगधारणासर्हितं वक्तव्यं प्रसक्तानुप्रसक्तं 
च यत्किचिदित्येवमर्थं उत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते- 


सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च। 
मृर्ध्याधायाऽऽत्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ ९२ ॥ 


्रोत्रादि सभी द्वार को संयमितकर हदयकमल मेँ मन को निरुद्धकर 
ओर अपने प्राण को मूर्धा मे स्थापितकर योगधारणा में स्थित हौ जाय ॥९२॥ 

सर्वद्वाराणि सर्वाणि च तानि द्वाराणि च सर्वद्रा- 
 राण्युपेलब्धौ तानि सर्वाणि संयम्य संयमनं कृत्वा मनी 
हदि हृदयपुण्डरीके निरुध्य निरोधं कृत्वा निष्प्रचार 
मापाद्य तत्न वशीकृतेन मनसा हदयादुरध्वगामिन्या नाडयो- 
ध्वमारुह्य मृरध्न्याधायाऽऽ त्मनः प्राणमास्थितः प्रवृत्तो 
योगधारणां धारयितुम्‌॥९२॥ 
तत्रैव च धारयन्‌-- 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌॥ ९३॥ 

(* ॐ! यह एकाक्षर मन्त्र ब्रह्मस्वरूप है क्योकि यह ब्रह्म का 
अभिधान है एेसे) ब्रह्माभिधानरूप ओंकार का उच्चारण ओर उसके 
अर्थस्वरूप मुञ्च ईश्वर का स्मरण करता हुआ जो मरता है वह देह 
त्यागने वाला पुरुष सर्वोत्कृष्टं गति को प्राप्त करता हे ॥१२॥ 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ब्रहमणोऽभिधानभूतमोकारं | 
व्याहर ज्चुच्चारयंस्तदर्थभूतं मामीश्चर मनुस्मरन्ननुचिन्त- | 
यन्य प्रयाति म्रियते स त्यजन्परित्यजन्देहं शरीरं त्यजन्दे- 
हमिति प्रयाणविशेषणार्थ देहत्यागेन प्रयाणमात्मनो न स्वरूपना- 











 शेनेत्यर्थः। स॒ एवं त्यजन्याति गच्छति परमां प्रकृष्टां 
गतिम्‌ ॥९३॥ 

किच- 

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। 

तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ १४॥ 

जो अनन्यचित्त निरन्तर दीर्घकाल तक मुज्ञ परमेश्वर का स्मरण 
करता है, हे पृथापुत्र अर्जुन! उस सदा समाहित योगी के लिए मँ 
सुलभ हू॥१९४॥ 

अनन्यचेता नान्यविषये चेतो यस्य सोऽयमनन्यचेता 
योगी सततं सर्वदा यो माँ परमेश्वरं स्मरति नित्यशाः । 
सततमिति नैरन्तर्यमुच्यते। नित्यश इति दीरघ॑कालत्व- 
मुच्यते। न षण्मासं संवत्सरं वा, किं तर्हि? यावज्जीवं 
नैरन्तर्येण यो मां स्मरतीत्यर्थः। तस्य योगिनोऽदहं सुलभः 
सुखेन लभ्यः पार्थ नित्ययुक्तस्य सदा समाहितस्य 
योणिनः। यत एवमतोऽनन्यचेताः सन्मयि सदा समाहितो 
भवेत्‌॥ ९४॥ 


तव सौलभ्येन किं स्यादित्युच्यते, शृणु तन्मम सौलभ्येन 
यद्धवति- 

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 

नाऽऽप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५॥। 


परमसिद्धि. को प्राप्त करने वाले महात्मा मुञ्चे प्राप्तकर दुःखालय 
(आध्यात्मिकादि त्रिविध दुःखों का घर) एवं अशाश्वत (अनवस्थित) 
पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते हैँ ॥१५॥ 


मामुचेत्य मामीश्वरमुपेत्य मद्धावमापद्य पुनर्जन्म 


| 
[1 ~ 





श्रीमद्भगवद्रीता ( अ.८ शलो. ९६- ९७ ) २०५५ 





पुनरुत्यत्तिं नः प्राणुवन्ति।  किंविशिष्टं पुनर्जन्म न प्राणु- 


वन्तीति तद्विशेषणमाह -- दुःखालयं दुःखानामाध्यात्मिका- 


दीनामालयमाश्रयमालीयन्ते यस्मिन्दुःखानीति दुःखालयं 
जन्म। न केवलं दुःखालयमशाश्चतमनवस्थितस्वरूपं च 
नाऽऽप्लुवन्तीदृशं पुनर्जन्म महात्मानौ यतयः संसिच्िं 
मोक्षाख्यां परमां प्रकृष्टां गताः प्राप्ताः! ये पुनर्मां न प्रानु- 
वन्ति ते पुनरावर्तन्ते ॥९५॥ 
किं पुनस्त्वत्तोऽन्यत्प्राप्ताः पुनरावर्तन्त इत्युच्यते-- 
आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्याते॥९६॥ 
हे अर्जुन! ब्रह्मलोकपर्यन्त सभी लोक `पुनरावृत्ति-स्वभाव वाले हँ 
किन्तु हे कौन्तेय) मुज्ञ प्राप्त कर लेने के बाद फिर जन्म नहीं होता ॥१६॥ 
 आब्रह्मश्रुवनाद्‌भवन्ति यस्मिन्भूतानीति भुवनं ब्रह्मभुवनं 
ब्रह्मलोक इत्यर्थः । आब्रह्मभुवनात्सह ब्रह्मभुवनेन लोकाः स्वं 
पुनरावर्तिनः पुनरावर्तनस्वभावा हेऽर्जुन। मामेकमु- 
पेत्य . तु कौन्तेय पुनर्जन्म पुनरुत्पत्तिर्न विद्यते ॥९६॥ 


ब्रह्मलोकसहिता लोकाः कस्मात्पुनरावतिनः कालपरि 
च्छिन्नत्वात्कथम्‌- वि 

सहस््रयुगपर्यन्तमहर्यद्रह्मणो विदुः| 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७॥ 


(चतुर्युग को दिव्य युग भी कहते हँ।) ये दिव्ययुग जब एक 


हजार लार लीतते है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है ओर इतनी 
ही बडी उनकी रत्रि भी होती है। इसे जानने वाले अहोरात्र विद 
कटे जाते रै ॥१७॥ 








सहस्रयुगपर्यन्तं सहस्रं युगानि पर्यन्तः पर्यवसानं 
यस्याह्स्तददह्ः सहस्रयुगपर्यन्तं ब्रह्मणः प्रजापतेर्विराजो 
विदुः, रात्रिमपि युगसहसत्रान्तामहःपरिमाणामेव। के 
विदुरित्याह - तैऽद्टौरात्रविदः कालसंख्याविदो जना इ- 
त्यर्थः । यत एवं कालपरिच्छिन्नास्तेऽतः पुनरावर्तिनो लोकाः ॥९७॥ 
प्रजापतेरहनि यद्भवति रात्रौ च, तदुच्यते- 
अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसं्ञके ॥९८॥ 


प्रजापति की निद्रावस्था को 'अव्यक्त' कहा गया है, उस अव्यक्त 
से उनके दिनागम काल में स्थावर-जंगम सभी व्यक्ति उत्पन्न होते 


हैँ जर रात्रि के आने पर उसी अव्यक्त मे सब समा जाते है ॥१८॥ 


अव्यक्तादव्यक्तं प्रजापतेः स्वापावस्था तस्मादव्यक्ता- 
द्व्यक्तयो व्यज्यन्त इति व्यक्तयः स्थावरजङ्मलक्षणाः 
सर्वाः प्रभवन्त्यभिव्यज्यन्तेऽहन आगमोऽहरागमस्तस्मिन्नह - 
रागमे काले ब्रह्मणः प्रबोधकाले; तथा रात्र्यागमे 
ब्रह्मणः स्वापकाले प्रलीयन्ते सर्वा व्यक्तयस्तत्रैव पूर्वोक्तेऽ- 
व्यक्तसंज्ञकते ॥९८॥ | 


अकृताभ्यागमकृतविप्रणाशदोषपरिहारार्थं बन्धमोक्षशास््र- 
प्रवृत्तिसाफल्यप्रदञ्ञंनार्थमविद्यादिक्लेशमूलकर्मागयवजञाच्चा- 
वशो भूतग्रामो भूत्वा भूत्वा प्रलीयत इत्यतः संसरे वैराग्य- 
प्रदर्शनार्थं चेदमाह- 


भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। 
रात्र्यागमेऽवशः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ।॥ ९९॥ 











| हे पार्थ} पूर्वकल्प में स्थित जो प्राणी समुदाय था वही ब्रह्मा 
की रात्रि आने पर परवश हुआ लीन होता है ओर दिन आने पर 
` उत्पन होता. हे ॥१९॥ ॑ 
भूतयामो भूतसमुदायः स्थावरजङ्मलक्षणो यः पूर्व- 
स्मिन्कल्प आसीत्स ` एवायं नान्यो भूत्वा भूत्वाऽहरागमे 
प्रलीयते पुनःपुना रात्रयागमेऽल्वः क्षयेऽ वशोऽस्वतन््र एव 
पार्थं प्रभवति अवश. एवाहरामे ॥९९॥ 


 यदुपन्यस्तमक्षरं तस्य प्राप्त्युपायो निर्दिष्ट ओमित्येकाक्षरं 
ब्रह्यत्यादिनाऽथेदानीमक्षरस्यैव स्वरूपनिर्दिदिक्षयेदमुच्यतेऽनेन 
योगमार्गेणेदं गन्तव्यमिति- 


| परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २०॥ 


किन्तु सृक्ष्मशरीररूप उस अव्यक्त से श्रेष्ठ भावरूप सनातन अव्यक्त 
भिन है जो महाप्रलय तथा आत्यन्तिक प्रलय में सभी भूतो के नष्ट 
होने पर भी नष्ट नहीं होता हे॥२०॥ 

परो व्यतिरिक्तो भित्नरः। कुतः; तस्मात्पूर्वोक्तात्‌। तु- 
शब्दोऽक्षरस्य विवक्षितस्याव्यक्ताद्रैलक्षण्यप्रदर्शनार्थः। भावोऽ- 


्षराख्यं परं ब्रह्म। व्यतिरिक्तत्वे सत्यपि सालक्षण्यप्रसङ्खोऽ-' 


स्तीति तद्धिनिवृत्त्यर्थमाह--अन्य इति। अन्यो विलक्षणः स 
चाव्यक्तोऽनिन्ियगोचरः। परस्तस्मादित्युक्तं, कस्मात्पुनः परः; 
पूर्वोक्तादभूतग्रामबीजभूतादविद्यालक्षणादव्यक्तात्‌। सनात- 
नश्चिरंतनः। यः स भावः सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिषु 
नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ 
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<०>ॐॐ>-<ॐॐॐॐ 


अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।॥२९॥ 


जो यह सनातन अव्यक्त है उसे अक्षर नाम से भी कहा गया 
है ओर उसे परमगति भी कहते हेँ। जिसे प्राप्तकर जीव संसार में 
लोरते नहीं हैँ, वह मेरा परमधाम हे॥२१॥ 


अव्यक्त इति। योऽसावव्यक्तोऽक्षर इडत्युक्तस्तमे- 
वाक्षरसंस्चकमव्यक्तं भावमाह परमां प्रकृष्टां गतिम्‌। यं 
भावं प्राप्य गत्वा न निवर्तन्ते संसाराय, तद्धाम स्थानं 
परमं प्रकृष्टं मम विष्णोः परमं पदमित्यर्थः ॥२९१॥ 

तल्लब्धेरूपाय उच्यते- 

पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌॥ २२॥ 

हे पार्थं} वह सर्वोत्कृष्ट पुरुष ज्ञानरूपा आत्सविषयिणी अनन्य- 
भक्ति से प्राप्त होता है जिस पुरुष के भीतर सभी भूत हैँ ओर जिससे 
यह सम्पूर्णं जगत्‌ व्याप्तः है॥२२॥ 

पुरुषः पुरि शयनात्पूर्णत्वाद्रा ख॒ परः पार्थं परो 
निरतिशयो यस्मात्पुरुषान्न परं किंचित्स भक्त्या लभ्यस्तु 
ज्ञानलक्षणयाऽनन्ययाऽऽत्मविषयया। यस्य पुरुषस्यान्तः 
स्थानि मध्यस्थानि कार्यभूतानि भूतानि । कार्यं हि कारण- 
स्यान्तर्वर्तिं भवति। येन पुरुषेण सर्वमिदं जगत्ततं व्याप्त- 
माकाशेनेव घटादि॥२२॥ 


सप्तमाद्धिक्छम्‌ 1.७ ॥। 
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प्रकृतानां योगिनां प्रणवावेशितब्रह्यवुद्धीनां कालान्तरमुः 
क्तिभाजां ब्रह्मप्रतिपत्तय उत्तरो मार्गो वक्तव्य इति यत्र काल 
इत्यादिविवकषितार्थसमर्पणार्थमुच्यते। आवृत्तिमार्गोपन्यास इत- 
रमार्गस्तुत्यर्थः- 


यत्र काले त्वनावृत्तिमावृक्तिं चैव योगिनः। 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ।॥२३॥ 
जिस काल में मरे हुए योगी अनावृत्ति ओर जिस काल में मरे 
हुए योगी आवृत्ति को प्राप्त होते है, हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन! उस 
काल (कालाभिमानी देवता से उपलक्षित मार्ग) को मै बतलाऊगा॥२३॥ 
यत्र काले प्रयाता इति व्यवहितेन संबन्धः! त्र ॒यस्मि- 
न्काले त्वनावृुत्िमपुनजन्माऽड वृतिं तद्विपरीतां चैव। 
योणिन इति योगिनः कर्मिणश्चोच्यन्ते। कर्मणस्तु गुणत 
कर्मयोगेन योगिनाम्‌' ( गी. ३.३) इति विोषणाद्योगिनः। 
यत्र काले प्रयाता मृता योगिनोऽनावृत्तिं यान्ति, यत्र काले 
च प्रयाता आवृत्तिं यान्ति तं कालं वक्ष्यामि 

भरतर्षभ ॥२३॥ 
न कद्ध? 1 [ि 
॥ अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌। 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य. ब्रह्मविदो जनाः॥ २४॥ 
जिस मार्गं में अग्निरूप ज्योतिरभिमानी देव, दिनाभिमानी, ` शुक्लपक्षा- 


भिमानी ओर छः मास उत्तरायण के अभिमानी देवता आतिवाहिक है उस 
मार्ग से प्रस्थान करने वाले उपासक कार्यब्रह्म को प्राप्त करते ह॥२४॥ 


अर्निः कालाभिमानिनी देवता तथा च्यौत्तिर्दवतैव 
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कालाभिमानिनी। अथवाऽग्निज्योतिषी यथाश्रुते एव देवते । 
भूयसां तु निर्देशो ““यत्र काले'' ''तं कालम्‌'' (गी. 
८.२३ ) इति आग्रवनवत्‌। तथाऽहदेवताऽ हः शुक्लः णुक्ल- 
पक्षदेवता षण्मासा उत्तरायणं तत्रापि देवतेव मार्ग- 
भूतेति स्थितोऽन्यत्र न्यायः। तत्र॒ तस्मिन्मागे प्रयाता मृता 
गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो ब्रह्मोपासनपरा जनाः। 
क्रमेणेति वाक्यशोषः। न हि सद्योमुक्तिभाजां सम्यग्दर्शन- 
निष्ठानां गतिरागति्वां क्रचिदस्ति। “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति" ' 
( बु. ४.४.६ ) इति श्रुतेः । ब्रह्मसंलीनप्राणा एव ते ब्रह्ममया 
ब्रह्मभूता एव ते। क्रमेण तु गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥२४॥ 





धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 

तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्यांगी प्राप्य निवर्तते॥ २५॥ 

जिस मार्ग मे धूमाभिमानी देवता, रात्रि अभिमानी देवता, कृष्णपक्षाभिमानी 
देवता ओर छः मास दक्षिणायन के अभिमानी ` देवता आतिवाहिक. हैँ 
उस मार्ग से जने वाला कर्मी चन्द्रलोक के भोगों को भोगकर संसार 
मे लौट आता हे॥२५॥ 

धूम इति। धूमो राच्रिधुंमाभिमानिनी रात्र्यभिमानिनी च 
देवता। तथा कृष्णः कृष्णपक्षदेवता। षण्मासा दक्षिणा- 
यनमिति च पूर्ववदेवतेव। तत्र चन्द्रमसि भवं चान्द्रमसं 
ज्योतिः फलमिष्टादिकारी योगी कमी प्राप्य भुक्त्वा 
तत्क्षयान्निवर्तते पुनः॥२५॥ 


शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते। 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाऽऽवर्तते पुनः ॥२६॥ 
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संसार के ये शुक्ल ओर कृष्ण मार्गं शाश्वत माने गये हैँ, एक 
मार्ग से जाने वाला संसार में नहीं लौटता है ओर पुनः दूसरे माग॑ 
से जाने वाला संसार में लौटता हे॥२६॥ 


शुक्लेति। शुक्लकूष्णो शुक्ला च कृष्णा च शुक्ल- 
कृष्णे । ज्ञानप्रकाशकत्वाच्छुक्ला तदभावात्कृष्णा। एते शुक्ल- 
कृष्णे हि गती जगत इत्यधिकृतानां ज्ञानकर्मणो्न जगतः 
सर्वस्यैवैते गती संभवतः। शाश्चते नित्ये संसारस्य नित्य- 
त्वान्मते अभिप्रेते। ततैकया शुक्लया यात्यनावृूसि- 
मन्ययेतरया वत्ति पुनर्भूयः ॥२६॥ 


नेते स॒ती पार्थं जानन्योगी मुह्यति कश्चन । 

तस्मात्सर्वेष॒ कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन । २७॥ 

हे पार्थ] इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी . मोहित 
नहीं होता है । अतः हे अर्जुन! तुम सभी काल मेँ ध्याननिष्ठ हौ जाओ ॥२७॥ 

नैते इति। नैते यथोक्ते सृती मार्गो पार्थ जान- 
न्संसारायैकाऽन्या मोक्षाय चेति योगी न मुह्यति कश्चन 
कश्चिदपि। तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तः समाहितो 
भवार्जुन ॥ २७॥ । 

शृणु ` योगस्य माहात्मयम्‌- = ` ` 

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चेव 

दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌। 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा | 


योगी परं स्थानमुपेति चाऽऽद्यम्‌॥ २८॥ ` 
आदितः श्लो. ३३८ ` 


ददसि भकसनवाकमितदनिपानोषकनकष्डतवनव०ाचननलावनातववलकज मपय कर्यत ससम पिति वक ति न 1 ध 
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ड्रति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा | 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षख्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥८ ॥ 


( दर्भपवित्रपाणि, पूर्वाभिमुख हो) वेदाध्ययन करने पर, साद्खोपाङ्ख 
यज्ञादि के अनुष्ठान करने पर, (मन ओर बुद्धि कौ एकाग्रतापूर्वक) 
तप करने पर ओर (देश, काल, पात्र के अनुसार) दान देने पर जो 
पुण्यफल प्राप्त होता है जिसका निर्देश शास्त्र ने किया है, उन (सबको 
इस अध्याय में वर्णित सातो प्रश्नों) के उत्तररूप मे समञ्चकर ध्याननिष्ठ 
योगी सर्वोत्तम आद्य स्थान को प्राप्त कर लेता हे॥२८॥ 


इस प्रकार श्रीयद्धगक्द्रीता की श्रीकेलासपीठाधीर्वर परमादर्ण 
आचार्य महासण्डलेश्कर श्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जी द्रा | 
रचित अश्षरव्रह्मयोगनायक अष्टम अध्याय की | 

मिताक्षरा व्याख्या सम्पूर्ण हह | 

वेदेषु सम्यगधीतेषु यज्ञेषु च साद्गुण्येनानुष्ठितेषु 
तपश्खु च सुतप्तेषु दानेषु च सम्यग्दत्तेषु यदेतेषु पुण्य- 
रलं पुण्यस्य फलं पुण्यफलं प्रदिष्टं शास्त्रेणात्येत्यतीत् 
गच्छति तत्सर्व फलजातमिदं विदित्वा  सप्तप्रश्चनिर्णय- 
द्वरेणोक्तं सम्यगवधार्यानुष्ठाय योगी परं प्रकृष्टमेश्वर स्थान- 
मुधैति प्रतिपद्यते, आद्यमादौ भवं कारणं ब्रहमत्यर्थः ॥२८॥ 





ति श्रीसत्यरयहंसयरिव्राजकाचा्यगोविन्दभगवत्यूज्यपाद- 
शिष्यश्रीयच्छकरभगवतः कृतौ श्रीमदभगवद्रीताभाष्ये 
` अद्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 


ॐॐ 
 श्रीमद्धगवतीता 
अथ नवमोऽध्यायः 


अष्टमे नाडीद्वारेण धारणायोगः सगुण उक्तः। तस्य च 
फलमग्न्यधिरादिक्रमेण कालान्तरे ब्रह्मप्राप्तिलक्षणमेवानावृत्ति- 
रूपं निर्दिष्टम्‌। तत्रानेनैव प्रकारेण मोक्षप्राप्तिफलमधिगम्यते 
नान्यथेति तदाशङ्काव्याविवृत्सया- 

श्रीभगवानुवाच- 

इदं तु ते गह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। 

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ --यह गुह्यतम विज्ञान के सहित ब्रह््ञान 
तुञ्ञ निर्दोष अधिकारी को मै भलीभोति बतलाऊगा जिसे जानकर तू 
अशुभ संसारबन्धन से मुक्त हो जायेगा॥१॥ 

इदं ब्रह्मज्ञानं वक्ष्यमाणमुक्तं च पूर्वेष्वध्यायेषु तदबुद्धौ 
संनिधीकुत्येदमित्याह। तुशब्दो विशेषनिर्धारणार्थः। इदमेव 
सम्यग्ज्ञानं साक्षान्मोक्षप्राप्तिसाधनं . ' वासुदेवः सर्वमिति 
( गी. ७.१९ ) '*आत्मेवेदं सर्व॑म्‌ ' ' ( छा. ७.२५.२ ) '“एकमेवा- 
द्वितीयम्‌'' (छा. ६.२.१९) इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः। नान्यत्‌ 


''अथ येऽन्यथाऽतो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति" 


( छा. ७,२५.२) इत्यादिश्रुतिभ्यश्च। ते तुभ्यं गुह्यतमं 
गोप्यतमं प्रवक्ष्यामि कथयिष्याम्यनसूयवेऽसूयारहिताय। 
किं तत्‌, ज्ञानं, किंविशिष्टं विज्ञानसहितमनुभवयुक्तम्‌। 
यज्ज्ञानं ज्लात्वा प्राप्य मोक्ष्यसे शुभात्संसारबन्धनात्‌ ॥ ९॥ 
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तच्य- 

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌। 

प्रत्यक्षावगमं धर्म्य सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌! २॥ 

यह ज्ञान सभी विद्याओं में श्रेष्ठ, गोपनीयों में अतिगोपनीय, पवित्र, 
सर्वोत्तम, प्रत्यक्ष से जानने योग्य, धर्म॒से अविरुद्ध, साधन करने मे 
सुखद ओर फलतः अविनाशी हे॥२॥ 





राजविद्या विद्यानां राजा। दीप्त्यतिशयत्वात्‌। दीप्यते 
हीयमतिशयेन ब्रह्मविद्या सव॑विद्यानाम्‌। तथा राजगुह्यं 
गुह्यानां राजा। पवित्रं पावनमिदमुत्तमं सर्वेषां पावनानां 
शुद्धिकारणमिदं ब्रहम्ञानमुत्कृष्टतमम्‌। अनेकजन्मसहस्रसंचितमपि 
ध्मांधर्मादि समूलं कमं क्षणमात्राद्धस्मीकरोति यतोऽतः किं तस्य 
पावनत्वं वक्तव्यम्‌। किंच प्रत्यक्षावगमं प्रत्यक्षेण सुखादेरि- 
वावगमो यस्य तत्प्रत्यक्षावगमम्‌। अनेकगुणवतोऽपि धर्मविरुद्ध- 
त्वं दृष्टं न तथाऽऽत्मज्ञानं धर्मविरोधि, कितु धर्म्य धर्मादनपेतम्‌ । 
एवमपि स्याददुःसंपाद्यमित्यत आह सुसुखं कर्तुं यथा 
रत्रविवेकविज्ञानम्‌। तत्राल्पायासानां कर्मणां सुखसंपाद्यानामल्य- 
फलत्वं दुष्कराणां च महाफलत्वं दृष्टमितीदं तु सुखसंपाद्य- 
त्वात्फलक्षयादव्येतीति प्राप्तमत आहाव्ययं नास्य फलतः 
कर्मबदव्ययोऽस्तीत्यव्ययमतः श्रद्धेयमात्मज्ञानम्‌॥२॥ 

ये (र 

अश्रदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। 

अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि॥३॥ 


किन्तु हे परतप! जो पुरुष इस आत्मज्ञानरूप धर्म में श्रद्धा नहीं रखते, 
वे मुज्ञ परमेश्वर को न प्राप्तकर मृत्यु युक्त संसार मार्ग में घूमते रहते हे ॥३॥ 











अश्रदधानाः श्रद्धाविरहिता आत्मज्ञानस्य धर्मस्यास्य 
स्वरूपे तत्फले च नास्तिकाः पापकारिणोऽसुराणामुपनिषदं 
देहमात्रात्मदर्णनमेव प्रतिपन्ना असुतृपः पुरुषाः परतप! 
अप्राप्य माँ परमेश्वरं मत्प्राप्तौ नैवाऽऽश्ङ्केति मत्प्राप्तिमार्ग- 
साधनभेदभक्तिमात्रमप्यप्राप्येत्यर्थः । निवर्तन्ते निश्चयेनाऽऽवतं- 
न्ते । क्र मृत्युसंसार वर्त्मनि मृत्युयुक्तः संसारो मृत्युसंसार- 
स्तस्य वत्म नरकतिर्यगादिप्राप्िमार्गस्तस्मिन्नेव वर्तन्त इत्यर्थः ॥३॥ 

स्तुत्याऽजुनमभिमुखीकृत्याऽऽह-- 

मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना। 

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥४॥ 

मुञ्च अव्यक्तमूर्ति द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा है । उसी अव्यक्त- 
मूर्ति में ब्रह्मादि स्तम्बपर्यन्त सभी भूत स्थित हैँ, पर मँ उनमें स्थित नहीं हूं ॥४॥ 

मया मम यः परो भावस्तेन त्तं व्याप्तं सर्वभिदं 
जगदव्यक्त मूर्तिना न व्यक्ता मूतिः स्वरूपं यस्य मम 
सोऽहमव्यक्तमूर्तिस्तेन मयाऽव्यक्तमूर्तिना करणागोचरस्व- 
रूपेणेत्यर्थः। तस्मिन्मय्यव्यक्तमूर्तौ स्थितानि मत्स्थानि सर्व- 
भूतानि ब्रह्मादीनि स्तम्बपर्यन्तानि! न हि निरात्मकं किचि- 
दभूतं व्यवहारायावकल्पतेऽतो मत्स्थानि मयाऽऽत्मनाऽऽ- 
त्मवत्त्वेन स्थितान्यतो मयि स्थितानीत्युच्यन्ते। तेषां भूताना- 
महमेवाऽऽत्मेत्यतस्तेषु स्थित इति मूढलबुद्धीनामवभासते, अतो 
ब्रवीमि न चाद तेषु भूतेष्ववस्थितो मूर्तवत्संश्लेषाभावे- 
नाऽऽकाशस्याप्यन्तरतमो ह्यहम्‌। न ह्यसंसगिं वस्तु क्रचिदाधेय- 
भावेनावस्थितं भवति॥४॥ 

अत एवासंसर्गित्वान्मम- 








| | 


न च मत्स्थानि भूतानि पञ्य मे योगमेश्चरम्‌। 
भूतभूनन च भूतस्थो ममाऽऽत्मा भूतभावनः ॥५॥ 


असंसगीं होने के कारण ही वस्तुतः मुञ्में भूत स्थित नहीं हे। 
मेरे इस एेश्वरयोग को देख! मेरा आत्मा भूतं का उत्पादक, भूतो 
का भरण-पोषण करने वाला होता हुआ भी भूतस्थ नर्हीं है॥५॥ 





न च मत्स्थानि भूतानि ब्रह्मादीनि पश्य मे 
योगं युक्तिं घटनं मे ममैश्चरमीश्वरस्येममेश्वरं योगमात्मनो 
याथात्म्यमित्यर्थः। तथा च श्रुतिरसंसर्गित्वादसद्धतां दर्शयति 
'"असङ्खो न हि सज्जते '' ( बृ. ३.९.२६ ) इति। इदं चाऽऽ- 
शर्यमन्यत्पश्य भूतभृदसङ्लोऽपि सन्भूतानि विभर्ति न च 
भूतस्थो यथोक्तेन न्यायेन दर्शितत्वाद्भूतस्थत्वानुपपत्तेः। कथं 
पुनसुच्यतेऽसो ममात्मेति, विभज्य देहादिसंघातं तस्मि- 
न्रहंकारमध्यारोप्य लोकबुद्िमनुसरन्व्यपदिशति ममाऽऽत्मेति, न 
पुनरात्मन आत्माऽन्य इति लोकवदजानन्‌। तथा भूतभावनो 
भूतानि भावयत्युत्पादयति वर्धयतीति व भूतभावनः ॥५॥ 

यथोक्तेन श्लोकद्वयेनोक्तमर्थं दृष्टान्तेनोपपादयन्नाह-- ` 
यथाऽऽकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌। 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥। ६ ॥ 


जसे सर्वत्रगामी महान्‌ वायु सदा आकाश में स्थित है, वैसे ही 
सभी भूत मुञ्धमें स्थित हँ एेसा निश्चय जानो ॥६॥ 


यथा लोक आकाशस्थथित आकाशे स्थितो नित्यं 
सदा वायुः सरवंत्र गच्छतीति सर्वत्रगो महान्परिमाणत- 
स्तथाऽऽकाशवत्सर्वगते मस्यसंश्लेषेणैव स्थितानीत्येवमुप- 
धारय जानीहि।॥६॥ 
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एवं वायुराकाश इव मयि स्थितानि सर्वभूतानि स्थितिकाले 
तानि- ` 

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ 

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसुजाम्यहम्‌॥ ७॥ 

हे कौन्तेय) वे सभौ भूत प्रलयकाल मे मेरी त्रिगुणात्मिका अपरा 
प्रकृति को प्राप्त होते हँ ओर उत्पत्तिकाल में मँ पुनः उन भूतं को 
उत्पन्न करता हू ॥७॥ 


सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं त्रिगुणात्मिकामपरां 
निकृष्टां यान्ति मामिकां मदीयां कल्पक्षये प्रलयकाले । 
पुनर्भूयस्तानि भूतान्युत्पत्तिकाले कल्पादौ चविसूजाम्युत्पा- 
दयाम्यदहहं पूर्ववत्‌ ॥७॥ 

एवमविद्यालक्षणाम्‌- 

प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। 

भूतग्राममिमं कृत्स्मवशं प्रकृतेर्वशात्‌॥ ८॥ 

इस प्रकार अविद्या रूपा अपनी प्रकृति को वश मे कर प्रकृति से 
उत्पन होने वाले सम्पूर्णं भूत समुदाय को भँ बार-बार उत्पनन करता हूं ॥८॥ 

प्रक्रि स्वां स्वीयामवष्टभ्य वशीकृत्य विसृजामि 

पुनः पुनः प्रकृतितो जातं भ्रूतय्रामं भूतसमुदायमिमं 
वर्तमानं कृत्स्न समग्रमवशमस्वतन्त्रमविद्यादिदोषेः परवशी- 
कृतं प्रकर तेर्वशात्स्वभाववशात्‌॥८॥ 


तर्हिं तस्य ते परमेश्वरस्य भूतग्रामं विषमं विदधतस्तन्निमित्ताभ्यां 
धर्माधर्माभ्यां संबन्धः स्यादितीदमाह भगवान्‌-- 
न च मां तानि कर्माणि निबश्चन्ति धनंजय। 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु॥९॥ 
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हे धनंजय ! उन विषम रचना रूप सृष्टि आदि कर्मो में मेँ अनासक्त 


उदासीन कौ भति रहता हूं। इसीलिए वे कर्म मुज्ञे नहीं बोधते दै ॥९॥ ` 


न च मामीशं तानि भूतग्रामस्य विषमतिसर्गनिमित्तानि 
कर्माणि निबध्नन्ति धन॑जय। तत्र कर्मणामसंनब्धत्वे 
कारणमाह-उदासीनवदासीनं यथोदासीन उपेक्षकः 
कश्चित्तद्रदासीनमात्मनोऽविक्रियत्वादसक्त फलासङ्रहित- 
मभिमानवर्जितमहं करोमीति तेषु कर्मसु। अतोऽन्यस्यापि 
कर्तत्वाभिमानाभावः फलासङ्गाभावश्चाबन्धकारणमन्यथा कर्म॑- 
भिर्वध्यते मूढः कोशकारवदित्यभिप्रायः॥९॥ 

तत्र" भूतग्राममिमं विसृजामि '( गी. ९.८ ) उदासीनवदासीनम्‌ 
( गी. ९.९) इति च विरुद्धमुच्यत इति तत्परिहारार्थमाह-- 

मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 

हेतुनाऽनेन कोन्तेय  जगद्विपरिवर्तते॥ १०॥ 


सभी ओर से चिन्मात्र-स्वरूप, निर्विकार मुञ्च परमात्मा की अध्यक्षता 
मे मेरी त्रिगुणात्मिका, अविद्यास्वरूपा जगत्प्रकृतिभूता माया चराचर सहित 
जगत्‌ को उत्पनन करती है। (एेसे उदासीन ईश्वर के साक्षित्वमात्र को 
निमित्त बनाकर यह जगत्‌ बार-बार सृष्टि एवं संहार को अनुभव करता 
हे।) सृष्टि, स्थिति एवं संहार सभी अवस्थाओं मे व्यक्त एवं अव्यक्त 
सचराचर जगत्‌ परिवर्तित होता रहता है ॥१०॥ . 





मया सर्वतो दृशिमात्रस्वरूपेणाविक्रियात्पनाडध्यक्षेण 
मम॒ माया त्रिगुणात्मिकाऽविद्यालक्षणा प्रकृतिः सूयत 
उत्पादयति सखचराचरं जगत्‌। तथा च मन्त्रवर्णः -'* एको 
देवः सर्वभूतेषु गृढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्षः 
सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो नि्गुणश्च'' (श्वे. 
६.९९ ) इति। डेतुना निमित्तेनानेनाध्यक्षत्वेन कौन्तेय 











जगत्सचराचरं व्यक्ताव्यक्तात्मकं विपरिवर्तते स्वांवस्थासु। 
दृशिकर्मत्वापत्तिनिमित्ता हि जगतः सवां प्रवृत्तिरहमिदं 
भोश्षये पश्यामीदं शुणोमीदं सुखमनुभवामि दुःखमनुभवामि 
तदर्थमिदं करिष्याम्येतदर्थमिदं करिष्य इदं ज्ञास्यामीत्याद्या- 
ऽवगतिनिष्ठाऽवगत्यवसानैव। "यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌! ' 
(ऋ, सं. ८.७.१७.७) इत्यादयश्च मन््रा एतमर्थं दर्शयन्ति \ 
ततश्चैकस्य देवस्य सर्वाध्यक्षभूतचैतन्यमात्रस्य परमार्थतः सर्व- 
भोगानभिसंबन्धिनोऽन्यस्य चेतनान्तरस्याभावे भोक्तुरन्यस्याभावा- 
त्किनिमित्तेयं सृष्टिरित्यत्र प्रश्नप्रतिवचने अनुपपन्न "को अद्धा 
वेद क इह प्रवोचत्कुत आजाता कुत इयं विसुष्टिः'' (ऋ. सं. 
८.७.१७.८ ) इत्यादिमन््रवर्णेभ्यः । दर्शितं च भगवता ' अज्ञाने- 
नाऽऽवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ' ( गी. ५.९५ ) इति ॥१०॥ 

एवं मां नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं सर्वजन्तूनामात्मानमपि 
सन्तम्‌-- | 

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 

परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ९९॥ 

मनुष्य देह सम्बन्धी मानकर विवेकशून्यलोग मेरे भूतमहेश्वरस्वरूप 
परमभाव को न जानकर तिरस्कार करते हें ॥१९॥ 

अवजानन्त्यवज्ञां परिभवं कुर्वन्ति मां मूढा अवि- 
वेकिनो मानुषीं मनुष्यसंबन्धिनीं तलँ देहमाश्चितं मनुष्य- 
देहेन व्यवहरन्तमित्येतत्‌। परं प्रकृष्टं भावं परमात्मतत्त्वमा- 
काशकल्पमाकाशादप्यन्तरतममयजानन्तो मम भरूतमडे श्वर 
सर्वभूतानां महान्तमीश्वरं स्वमात्मानम्‌। ततश्च तस्य ममाव- 
ज्ञानभावनेनाऽऽहता वराकास्ते ॥९९॥ 
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कथम्‌- 
 मोधाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं भिताः॥ १२॥ 


ईश्वरनिन्दक कौ अआशा्ये व्यर्थ, उनके किए हुए अग्निहोत्रादि कर्म 
भी व्यर्थ, उनका ज्ञान निष्फल ओर वे विवेकशून्य माने जाते हँ वे 
राक्षसी, आसुरी तथा मोहिनी प्रकृति का आश्रय लिये जन्म लेते हैँ 
(ओर देह त्यागने के बाद पुनः एेसी ही स्थिति प्राप्त करते हैँ) ॥१२॥ 


मोघाशा वृधाऽऽश्ा आशिषो येषां ते मोघाशाः। तथा 
मोघक मणि यानि चाग्निहोत्रादीनि तैरनुष्ठीयमानानि कर्माणि 
तानि च तेषां भगवत्परिभवात्स्वात्मभतस्यावञ्नानान्मोघान्येव 
निष्फलानि कर्माणि भवन्तीति मोघकर्माणः । तथा मोघल्ाना 
निष्फलज्ञाना ज्ञानमपि तेषां निष्फलमेव स्यात्‌। विचेतसो 
विगतविवेकाश्च ते भवन्तीत्यभिप्रायः। किंच ते भवन्ति राससीं 
रक्षसां प्रकृतिं स्वभावमाखुरीमसुराणां च प्रकृतिं मोहिनीं 
मोहकरीं देहात्मवादिनीं श्चिता आशधिताश्छिन्थि भिन्धि पिब 
खाद परस्वमपहरेत्येवंवदनशीलाः क्रूरकर्माणो भवन्तीत्यर्थः । 
'" असुर्या नाम ते लोकाः" (ह. ३) इति श्रुतेः ॥९२॥ 

ये पुनः श्रदधाना भगवद्धक्तिलक्षणे मोक्षमार्गे प्रवृत्ताः- 

महात्मानस्तु मां पार्थं देवीं प्रकृतिमाभिताः। 

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌॥ १३॥ 

पर जो श्रद्धालु भगवद्भक्तिरूप मोक्षमार्ग में प्रवृत्त है, हे पार्थ 
वे महात्मा देवी प्रकृति के आश्रित हो भूतों के आदिकारण मुञ्च अविनाशी 
परमात्मा को अनन्यचित्त होकर भजते हँ ॥ १३॥ 


मह्ात्मानस्त्वक्षुद्रचित्ता मामीश्वरं पार्थ दैवीं देवानां 
प्रकरचतिं शमदमदयाश्रद्धादिलक्षणामाश्िताः सन्तो भजन्ति 
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सेवन्तेऽनन्यमनसोऽनन्यचित्ता ज्ञात्वा भूतादिं भूतानां 
वियदादीनां प्राणिनां चाऽऽदिं कारणमव्ययम्‌ ॥९३॥ 
कथम्‌- 
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढत्रताः। 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ ९४॥ 
निरन्तर ब्रह्मस्वरूप मुद्ध परमेश्वर का वेदान्त श्रवण एवं कथन द्वारा 


कर्तन करते हे, इन्दियसंयमरूप यत्न करते हँ, दृढ त्रत रखते है, नित्य 
समाहित हो भक्ति पूर्वकनमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते हैँ ॥१४॥ 


सततं सर्वदा भगवन्तं ब्रह्मस्वरूपं मा कीर्तयन्तो यत- 
न्तश्चेद्ियोपसंहारशमदमदयार्हिसादिलक्षणेर्धरमैः प्रयतन्तश्च दृढं 
स्थिरमचाञ्चल्यं व्रतं येषां ते दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां 
हदयेशयमात्मानं भक्त्या नित्ययुक्ताः सन्त उपासते 
सेवन्ते ॥९४॥ | 

ते केन केन प्रकारेणोपासते इत्युच्यते-- 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। 

एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ ९५॥ 

वे भगवद्विषयक ज्ञानयज्ञ से मेरी उपासना करते हैँ। (वे अन्य 
उपासनाओं का परित्याग कर डालते हैँ) परमार्थं दर्शन के द्वारा अभेदरूप 
से मेरी उपासना करते हे । आदित्य, चन्दरादिरूप से कुछ लोग भेदपूर्वक 


मेरी उपासना करते हैँ ओर कुछ लोग अनेक प्रकार से स्थित "विश्वतोमुख 
रूप में अनेक प्रकार से उपासना करते रै ॥१५॥ 


ज्ञानयज्ञेन ज्ञानमेव भगवद्विषयं यज्ञस्तेन ज्ञानयज्ञेन 
यजन्तः पूजयन्तो मामीश्वरं चाप्यन्येऽन्यामुपासनां परित्य- 
ज्यौपासते। तच्च ज्ञानमेकत्वैनैकमेव परं ब्रहोति पर- 
मार्थदरशनेन यजन्त उपासते। केचिच्च पृथक्त्वेनाऽऽदित्य- 
चन्द्रादिभेदेन स एव भगवान्विष्णुरादित्यादिरूपेणावस्थित 
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इत्युपासते। केचिद्ध्भु धाऽवस्थितः सं एव भगवान्सर्वतोमुखो 
विश्चतोमुखो विश्वरूप इति तं विश्वरूपं सर्वतोमुखं बहुधा 
बहुप्रकारेणोपासते ॥ १५॥ 

यदि बहुभिः प्रकारिरूपासते कथं त्वामेवोपासत इत्यत आह- 

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाऽहमहमौषधम्‌ । 

मन्त्रोऽहमहमेवाऽऽज्यमहमग्निरहं  हुतम्‌॥ १६॥ 

श्रोतकर्म मेह, स्मार्तकर्म मेँ हूं, पितरों को दिया जाने वाला ओषध 
मेँ हू, (जिससे देव एवं पितर को हवि देते हैँ, वह) मन्त्र मेँ हूं, हवि 
भी मेँ ही हूं, जिसमे हवि डालते हँ वह अग्निम हूं ओर हवनकर्म 
भी मेँ हूं (परमात्मा सर्वात्मक है, इसलिये इन सभी रूपों में भगवान्‌ 
का ही ध्यान करते हुये वे मेरी ही उपासना करते हैँ) ॥१६॥ 

अदं क्रतुः श्रौतकर्मभेदोऽहमेवाद्धं यज्ञः स्मार्तः । 
किच स्वधाऽन्नमद्ं पितृभ्यो यदीयते। अह मौषधं सर्वप्राणि- 
भिर्यदद्यते तदोषधशब्दवाच्यम्‌। अथवा स्वधेति सर्वप्राणि- 
साधारणमन्नमोषधमिति व्याध्युपरमार्थं भेषजम्‌। मन्त्रोऽदहं येन 
पितृभ्यो देवताभ्यश्च हविदीयते। अहमेवाज्यं हविश्चाह- 
मज्निर्यस्मिन्हूयते सोऽग्निरहमेवाद्वै ह तं हवनकर्म च॥९६॥ 

किच-- 

पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। 

वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्सामयजुरेव च ॥१७॥ 

इस जगत्‌ का पिता, माता, विधाता, पितामह, जानने योग्य वेद्य, 
परिशुद्धि का कारण पुण्यकर्म, वेद्य तस्तु को जानने का साधन ओंकार, 
ऋक्‌, साम, यजुः एवं अथर्ववेद भी मँ ही हू॥ १७॥ 





पिता जनयिताऽडमस्य जगतो माता जनयित्री धाता 
कर्मफलस्य प्राणिभ्यो विधाता पितामहः पितुः पिता वेद्यं वेदि- 
तव्यं पवित्रं पावनमोकारश्च ऋक्सामयसुरे व च ॥१७॥ 
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गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्‌। 

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८॥ 

(भगवान्‌ सर्वात्मक होने मेँ एक हेतु ओर भी बतलाते हँ कि) 
गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सृहद्‌, प्रभव, प्रलय, स्थान, 
निधान ओर अव्यय बीज भीमे ही हूं॥१८॥ 


जतिः कर्मफलं, भर्ता पोष्टा, प्रक्षुः स्वामी, सासी 
प्राणिनां कृताकृतस्य, निवास यस्मिन्प्राणिनो निवसन्ति 
शरणमार्तानां मत्प्रपन्नानामार्तिहरः, सखुहछत्प्रत्युपकारानपेक्षः 
सन्चुपकारी, प्रभव उत्पत्तिर्जगतः, प्रलयः प्रलीयते यस्मित्निति। 
तथा स्थानं तिष्ठत्यस्मितन्निति। निधानं निक्षेपः कालान्त- 
रोपभोग्यं प्राणिनां, बीजं प्ररोहकारणं प्ररोहधर्मिणाम्‌। 
अव्ययं यावत्संसारभावित्वादव्ययम्‌। न ह्यबीजं किंचित्प्ररोहति । 
नित्य च प्रोहदर्शनाद्रीजसंततिर्न व्येतीति गम्यते ॥९८॥ 
किच- 
तपाम्यहमहं वर्ष निगृहणम्युत्सृजामि च। ` 
अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥ ९९॥ 
मेँ ही (आदित्य बनकर अपनी कुछ तीक्ष्ण रश्मियों से इस जगत्‌ 
को) संतप्त करता हूं, (कुछ रश्मियों से) जल को खींचता हूँ ओर पुन 
(कुछ रश्मयो से) जल को बरसाता हूं। देवताओं का अमृत ओर मरणशील 
जीवों कौ मूत्यु भीमे ही हूं। जिसके सम्बन्ध से यह जगत्‌ सत्‌ भासता 
है, वह सत्‌ मे हूं ओर उसके विपरीत असत्‌ भी मैं ही हूं॥१९॥ 
तपाम्यह मादित्यो भूत्वा केश्चिद्रश्मिभिरुल्बणैरदहं वर्ष 
केशचिद्रश्मिभिरूत्सृजाम्युत्सृज्य पुनर्निगृह्ामि केश्चिद्र- 
श्िमिभिरष्टभिांसेः पुनरुत्सृजामि प्रावृषि। अमृनं चैव 
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देवानां मृत्युश्च मर्त्यानाम्‌। सद्यस्य यत्संबन्धितया विद्यमानं 
तद्विपरीतमसच्चैवाह मुन । न पुनरत्यन्तमेवासद्धगवान्स्वयं 
कार्यकारणे वा सदसती। ये पूर्वोक्तैरनुवृत्तिप्रकारिरेकत्व- 
पृथक्त्वादिविन्ञानैर्यननेर्मा पूजयन्त उपासते ज्ञानविदस्ते यथावि्ञानं 
मामेव प्राप्नुवन्ति ॥९९॥ 
ये पुनरज्ञाः कामकामाः- 
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
य्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन््रलोक- 
मश्रन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २०॥ 


पर जो अज्ञानी द्ष्टादृष्ट भोगो मेँ आसक्त हैँ बे ऋग्‌, यजुः, साम 


वेद के विद्वान्‌ सोमरस पान करने वाले पापरहित सकाम भक्त अग्निष्टोमादि 
यज्ञो के द्वारा वस्वादि रूपमे मेरी पूजाकर फल चाहते हँ, वे शतक्रतु इन्द्र 
के पवित्र पुण्य लोक को प्राप्त कर वर्ह के दिव्य भोगों को भोगते हँ ॥२०॥ 

त्रैविद्या ऋग्यजुःसामविदो मां वस्वादिदेवरूपिणं 
सोमपाः सोमं पिबन्तीति सोमपास्तेनैव सोमपानेन 
पूतपापाः शुद्धकिल्विषा यनज्ञैरग्निष्टोमादिभिरिष्टवा 
पूजयित्वा स्वर्गतिं स्वर्गगमनं स्वर्गतिस्तां प्रार्थयन्ते! तै 
च पुण्यं पुण्यफलमासाद्य संप्राप्य सुरेन्द्रलोकं शतक्रतोः 
स्थानमश्रज्ति भुञ्ते दिव्यान्दिवि भवानप्राकृतान्देव- 
भओरोगान्देवानां भोगास्तान्‌॥२०॥ 


ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। 
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते।॥२१॥ 


| 
| 
| 
| 
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सकाम पुरुष पुनः मर्त्यलोक में लौट आते हैँ । एेसे वेदत्रयी मे बतलाये गये 
धर्म का पालन करने वाले सकाम भक्त गमनागमन को प्राप्त होते है॥ २१॥ 


ते तमिति। ते तं भ्रुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं 
विस्तीर्णं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकमिमं विशन्त्या- 
विशन्ति। एवं हि यथोक्तेन प्रकारेण त्रेधर्म्य केवलं वेदिकं 
कर्मानुप्रपल्ना गतागतं गतं चाऽऽगतं च गतागतं गमनागमनं 
कामकामाः कामान्कामयन्त इति कामकामा . लभन्ते, 
गतागतमेव न तु स्वात्यं क्रचिल्लभन्ते इत्यर्थः ॥२९॥ 

ये युनर्निष्कामाः सम्यण्दर्शिनः- 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌॥ २२॥ 

किन्तु जो सर्वथा निष्काम, सम्यग्दर्शी, अभेदभाव से मुञ्च परमेश्वर 


का चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैँ, वे नित्य अभियुक्त माने 
जाते हं, एेसे भक्तों का योगक्षेम मँ चलाता हूं॥२२॥ ` 


अनन्या अपुधग्भूताः परं देवं नारायणमात्मत्वेन गता 
सन्तश्चिन्तयन्तौ मां ये जनाः संन्यासिनः पर्युपासते 
तैषां परमार्थदर्शिनां नित्याभियुक्तानां सतताभियोगिनां 
यो गक्षेमं योगोऽप्राप्तस्य प्रापणं क्षेमस्तद्रक्षणं तदुभयं 
वहामि प्रापयाम्यह्म्‌ । ' ्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌' ( गी. ७.९८ ) 
स च मम प्रियो यस्मात्तस्मात्ते ममाऽऽत्मभूताः प्रियाश्चेति। नन्व- 
न्येषामपि भक्तानां योगक्षेमं वहत्येव भगवान्‌। सत्यं वहत्येव । 
किंत्वयं विशेषोऽन्ये ये भक्तास्ते स्वात्मार्थं स्वयमपि योगक्षेम- 
मीहन्ते, अनन्यदर्शिनस्तु नाऽऽत्मार्थं योगक्षेममीहन्ते। न हि ते 
जीविते मरणे वाऽऽत्मनो गृद्धिं कुर्वन्ति, केवलमेव भगवच्छर- 
णास्ते। अतो भगवानेव तेषां योगक्षेमं वहतीति ॥२२॥ 


उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर वें 


४ 
व 25 
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नन्वन्या अपि देवतास्त्वमेव चेत्तद्धक्ताश्च त्वामेव यजन्ते 
सत्यमेवम्‌- 
येऽप्यन्यद्‌ वताभक्ता यजन्ते श्रद्धयाऽन्विताः। 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌॥२३॥ 


जो भी अन्यदेवभक्त श्रद्धायुक्त हो पूजा करते हँ, हे कौन्तेय; वे 
भी मेरी ही पूजा करते हँ किन्तु वे अज्ञानपूर्वक मेरी पूजा करते हे ॥२३॥ 


येऽप्यन्यदेवताभक्ता अन्यासु देवतासु भक्ता अन्य- 
देवताभक्ताः सन्तो यजन्तै पूजयन्तेश्रच्वयाऽऽस्तिक्यबुद्धयाऽ- 
चज्चविता अनुगतास्तेडपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधि- 
पूर्वक मविधिरज्ञानं तत्पूर्वकमज्ञानपूर्वकं यजन्त इत्यर्थः ॥२३॥ 

कस्मात्तेऽविधिपूर्वकं यजन्त इत्युच्यते यस्मात्‌- 

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 

न तु मामभिजानन्ति तत््वेनातश्च्यवन्ति ते॥२४॥ 

क्योकि श्रौत एवं स्मार्तं सभी यज्ञो का देवता रूप से भोक्ता 
ओर फलनियामक प्रभु मै ही तो हू। यज्ञो का स्वामी मै ही हूं, 
(पहले अष्टमाध्याय मे 'अधियज्ञोऽहमेवात्र' एेसा कहा गया है ) वे देवपूजक 
सकाम भक्त परमार्थरूप से मुले जानते नहीं हँ, अत एव वे परमार्थ 
से वंचित रह जाते हैँ ॥२४॥ 





अद्ध हि सर्वयज्ञानां श्रोतानां स्मार्तानां च सर्वेषां 
यज्ञानां देवतात्मत्वेन भोक्ता च प्रभुरेव च। मत्स्वामिको 
हि यज्ञोऽधियज्नोऽहमेवात्रेति द्युक्तम्‌। तथा न तु माम- 
भिजानन्ति तत्वेन यथावत्‌। अतश्चाव्प्थिपूर्वकमिष्ट्ठ 
यागफलाच्च्यवन्ति प्रच्यवन्ते ते॥२४॥ 


येऽप्यन्यदेवताभक्तिमत्वेनाविधिपूर्वकं यजन्ते तेषामपि याग- 
फलमवश्यभावि, कथम्‌- 





यान्ति देवव्रता देवान्पितृन्यान्ति पितृव्रताः ` 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌॥ २५॥ 


देवपूजक देवों को प्राप्त करते हँ, पितृभक्त पितरों को प्राप्त करते है 
भूतपूजक भूतों को प्राप्त करते हँ, ओर मेरे भक्त मुञ्ञे ही प्राप्त करते हे ॥२५॥ 


याज्ति गच्छन्ति देवव्रता देवेषु व्रतं नियमो भक्तिश्च 
येषां ते देवव्रता दैवान्यान्ति। पितुनग्निष्वात्तादीन्यान्ति 
पितृव्रताः श्राद्धादिक्रियापराः पितृभक्ताः भूतानि विना- 
यकमातृगणचतुर्भगिन्यादीनि यान्ति भूतेज्या भूतानां 
पूजकाः। यान्ति मद्याजिनो मद्यजनश्ीला वैष्णवा मामेव। 
समानेऽप्यायासे मामेव न भजन्तेऽज्ञानात्‌। तेन तेऽल्पफलभाजो 
भवन्तीत्यर्थः ॥२५॥ 

न केवलं मन्धक्तानामनावृत्तिलक्षणमनन्तफलं सुखारा- 
धनश्चाह, कथम्‌- 

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 

तदहं भक्त्युपहतमश्रामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 

जो भी कोई भक्त भक्तिपूर्वकं पत्र, पुष्प, फल एवं जल मुञ्च 


देता है तो उस शुद्धबुद्धि वाले भक्त के द्वारा भवितपूर्वक दिये हुए 
पत्रादि को मेँ ग्रहण करता हूं॥२६॥ 


पत्र पुष्पं फलं तोयसुदक यो मे महयं भक्त्या 
प्रयच्छति, तवद्ध पत्रादि भक्त्योपहतं भक्तिपूर्वकं प्रापितं 
भक््युपहछतमश्चामि गृह्णामि प्रयतात्मनः शुद्धबुद्धेः ॥२६॥ 

यत॒ एवमतः- 

यत्करोषि यदश्रासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 

यत्तपस्यसि कोन्तेय॒ तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌॥ २७॥ 
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(शास्त्र के बिना स्वतः गमनागमनादि) जो कुक भी करते हो 
जो खाते हो, जो श्रोत अथवा स्मार्तं होम करते हो ओर जो (ब्राह्यणादिकों 
को हिरण्य, अन, घृतादि) दान देते हो एवं जो तप करते हो, हे 
कौन्तेय) उन सबको मुञ्चे समर्पण कर डालो ॥२७॥ 


खत्करोषि स्वतः प्राप्तं यदश्वासि यच्च जुहोषि 
हवनं निर्वर्तयसि श्रोतं स्मार्तं वा, यदडदासि प्रयच्छसि 
ब्राह्मणादिभ्यो हिरण्यान्नाज्यादि ` यत्तपस्यसि तपश्चरसि 
कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं मत्समर्पणम्‌ ॥२७॥ 

एवं कुर्वतस्तव यद्भवति ` तच्छरणु- 

शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 

संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि ॥२८॥ 

इस प्रकार शुभ ओर अशुभ फल देने वाले कर्मबन्धनों से तुम 
मुक्त हो जाओगे फलाभिसन्धि का त्याग हो जाने से यह संन्यासयोग 
है एसे संन्यासयोग से युक्त जिसका अन्तःकरण हे वह व्यक्ति संन्यासयोग 
युक्तात्मा माना जाता है वह जीते जी मुक्त है (ओर देह गिरने के 
बाद विदेहकैवल्य) मु प्राप्त कर जाता ह॥२८॥ 

शुभराशुभकलैरे वं शुभाशुभे दष्टानिष्टफले येषां 
तानि शुभाशुभफलानि कर्माणि तैः शुभाशुभफलेः। कर्म- 
बन्धनैः कर्माण्येव बन्धनानि तैः कर्मबन्धनेरेवं मत्स- 
मर्पणं कुर्वन्मोक्ष्यये। सोऽयं संन्यासयोगो नाम॒ सन्यास- 
श्चासो मत्समर्पणतया कर्म॑त्वाद्योगश्चासाविति तेन सेन्यास- 
योगेन युक्त आत्माऽन्तःकरणं यस्य तव स त्वं संन्यासयोग- 
युच्तात्मा सच्विमुक्छः कर्म॑बन्धनेर्जीवन्नेव पतिते चास्मि- 
उशरीरे मामुचैष्यस्यागमिष्यसि॥२८॥ ` 

रागद्वेषवांस्तर्हि भगवान्यतो भक्ताननुगृह्णाति नेतरानिति तत्न-- 





समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः - 
` ये भजन्ति तु मां भक्त्यां मयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥ २९॥ 
म सभी भूतो मे समान हूः मेरान कोई शत्रु रै ओर न मेरा . ` 


कोई मित्र ही है किन्तु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते है वे स्वभावत 
मुञ्षमे हँ ओर मेँ भी स्वभावतः ही उनमें हूं॥२९॥ | 


समस्तुल्योऽदहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न 
प्रियोऽग्निवदहं दूरस्थानां यथाऽग्निः शीतं नापनयति समी- 
पमुपसर्प॑तामपनयति तथाऽहं भक्ताननुगृह्णामि नेतरान्‌। ये 
भजन्ति तु मामीश्वरं भक्त्या मयि तै स्वभावत 
एव न मम रागनिमित्तं मयि वर्तन्ते। तेषु चाप्यहं स्वभावत 
एव वते नेतरेषु नैतावता तेषु द्वेषो मम॥२९॥ 

शृणु मद्धक्तेर्माहात्म्यम्‌- 

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥२३०॥ 


(मेरी भक्ति का माहात्म्य सुनो }) यदि अत्यन्त पापी भी अनन्यभाव 
होकर मेरा भजन करता है तो वह साधु ही समञ्चने योग्य है क्योकि 
वह यथार्थं निश्चय पर पहुंच चुका है॥३०॥ 

अपि चेद्यद्यपि सुष्ठु दुराचारः सुद्धुराचारोऽतीव 
कुत्सिताचारोऽपि भजते मामनन्यभागनन्यभक्तिः सन्सा- 
धुरेव सम्यग्वृत्त एव स मन्तव्यो ज्ञातव्यः सम्य 
र्यथावद्‌व्यवसितौ दि यस्मात्साधुनिश्चयः सः॥३०॥ 


उत्सृज्य च बाह्यां दुराचारतामन्तः सम्यग्व्यवसायसामर््यात्‌- 


क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति। 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१॥ 
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पर्वं श्लोक में कहा गया भक्त शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है 
ओर वह शाश्वत शान्ति को अवश्य प्राप्त करता है। हे अर्जुन! तुम 


निश्चय ही जानो कि मेरा भक्त सवर्था नष्ट न्ह होता॥३९॥ 


क्षिप्रं शीघ्रं भवति धमात्मिा धर्मचित्त एव शश्व- 
न्नित्यं शान्ति चोपशमं निगच्छति प्रापनोति। शृणु 
` परमार्थं कौन्तेय प्रतिजानीद्ि निश्चितां प्रतिज्ञां कुरु 
न मे मम भक्तौ मयि समर्पितान्तरात्मा मद्धक्तो न प्रण- 
श्यतीति ।॥३९॥ 
किच- 
मां हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 
स्त्रियो वैश्यास्तथा शद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥२३२॥ 
हे पार्थ। मेरा आश्रय लेकर पाप योनि भी श्रेष्ठ गति को प्राप्त 
हो जाते हें। वे पाप योनि स्त्र्या, वैश्य ओर शूद्र हँ (भक्ति मे सबका 
अधिकार है, उस में जाति एवं लिङ्ख भेद नहीं है) ॥३२॥ 
मां हीति। मां हि यस्मात्पार्थं व्यपास्ित्य मामा- 
श्रयत्वेन गृहीत्वा येडपि स्युरभव्रेयुः पापयोनयः पापा 
योनिर्येषां ते पापयोनयः पापजन्मानः। के त इत्याह स्त्रियो 
वैश्यास्तथाशूद्रास्तेऽपि यान्ति गच्छन्ति परां गतिं 
प्रकृष्टां गतिम्‌॥३२॥ 





किं पुनब्राह्यणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌॥३२॥ 
पुण्यात्मा ब्राह्मण ओर राजर्षिं भक्तों के सम्बन्ध मेँ फिर कहना ही क्या है । 
अतः अनित्य एवं सुखशुन्य इस मनुष्य लोक को प्राप्त कर मेरा भजन कर ॥३३॥ 


किं पुनरिति। कि पुनब्रह्मिणाः पुण्याः पुण्ययोनयो 
भक्ता राजर्षयस्तथा राजानश्च त ऋषयश्चेति राजर्षयः 
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यत॒ एवमतोऽनित्यं क्षणभङ्कुरमसुखं च सुखवर्जितमिमं 
लोकं मनुष्यलोकं प्राप्य पुरुषार्थसाधनं दुर्लभं मनुष्यत्वं 
लब्ध्वा भजस्व रोचस्व॒ माम्‌ ॥३३॥ 

कथम्‌ - 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 


मामेवेष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥ 
आदितः श्लो. २७२ 


ति श्रीयद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम ` 
नवमोऽध्यायः ॥९॥ 


(केसे ? एेसी आकांक्षा होने पर भगवद्भक्ति का प्रकार ओर उसका 
फल बतलाते हँ कि) मुम मन लगाओ, मेर भक्त बनो, मेरी पूजा करो 
ओर मुञ्चे नमस्कार करो इस प्रकार मेरे परायण. होकर एवं मुञ्च में चित्त 
समाहित कर सम्पूर्णं भूतो कौ अन्तरात्मा मुञ्च परमात्मा को ही प्राप्त करोगे ॥३४॥ 

हस प्रकार त्रीमद्धगकद्रीत की श्रीकेलासपीठाधीर्वर परमादर 

आचार्य महामण्डलेश्वर श्रीमत्स्कामी विद्यानन्द गिरि जी द्वार रचित 
-राजविदछाराजयुह्ययोय ” नामक नवम अध्याय कौ मिताश्चरा 
व्याख्या सम्पूर्ण हई ॥ ९ 
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मयि मनो यस्य स त्वं मन्मना भव । तथा मद्भक्तो 
भवे। मद्याजी मदजनशीलो भव। मामेव च नमस्कुरु 
मामेवेश्वरमेष्यस्यागमिष्यसि युक्त्वा समाधाय चित्तम्‌। 
एवमात्मानमहं हि सर्वेषां भूतानामात्मा परा च गतिः परमयनं 
तं मामेवभूतमेष्यसीत्यतीतेन पदेन संबन्धः। मत्परायणः 
सित्यर्थः ॥३४॥ 


टति 


िष्यश्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ श्रीमदभगवद्रीताभाष्ये 
राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 





| 
श्रीपद्धरगवद्रीता 
अथ दछमोऽध्यायः 


सप्तमेऽध्याये भगवतस्तत्त्वं विभूतयश्च प्रकाशिता नवमे 
च। अथेदानीं येषु येषु भावेषु चिन्त्यो भगवांस्ते ते भावावक्त- 
व्याः। तत्त्वं च भगवतो वक्तव्यमुक्तमपि दु्वि्ेयत्वादित्यतः- 
श्रीभगवानुवाच- 

भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः । 

यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यापि हितकाम्यया ॥ ९॥ 

हे महाबाहो ! मेरा उत्कृष्ट वचन पुनः सुनो, क्योकि तुम मेरा वचन 
सुनकर प्रसन होते हो, इसीलिए तुम्हारे हित कौ कामना से मे कटूगा॥१॥ 

भूय एव भूयः पुन्है महाबाहो श्रृणु मे मदीयं 
परमं प्रकृष्टं निरतिशयवस्तुनः प्रकाशकं वची वाक्यं, 
यत्परमं तै तुभ्यं प्रीयमाणाय मद्रचना््रीयसे त्वमती- 
वामृतमिव पिबंस्ततो वक्ष्यामि हितकाम्यया हितेच्छया ॥ ९॥ 

किमर्थमहं वक्ष्यामीत्यत आह- 

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। 

अहमादिर्हि देवानां महषीणां च सर्वशः॥२॥ 

ब्रह्मादि देवसमुदार मेरी उत्पत्ति के विषय मेँ अथवा अतिशय 
प्रभुशवित को नहीं जानते ओर न भृगु आदि महर्षि ही जानते हँ क्योकि 
मै उन देवों ओर महर्षियों का सभी प्रकार से आदि कारण दहू॥२॥ 


न मे विदुर्न जानन्ति सुरगणा ब्रह्मादयः। कि 
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ते न विदुः, मम. प्रभवं प्रभावं प्रभुशक्त्यतिशयम्‌। अथव 
प्रभव प्रभवनमुत्यत्तिम्‌। नापि महर्षयो भृग्वादयो विदुः । 
कस्मात्ते न विदुरित्युच्यतेऽडमादिः कारणं हि यस्माद्धै- 
वानां महर्षीणां च सर्वशः सर्वप्रकारैः ॥२॥ 
किंच-- 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ 
असंमूढः स॒ मत्यषु सर्वपापैः . प्रमुच्यते ॥२॥ 
जो कोई मुदे अजन्मा, अनादि ओर लोकों का महेश्वर जानता 
है, वह मनुष्यों में सम्मोहरहित है एवं एेसा ज्ञानी (बुद्धिपूर्वकं तथा 
अबुद्धिपूक॑क किये गये) सम्पूर्णं पापों से मुक्त हो जाता है॥३॥ 
यो मामजमनादिं च यस्मादहमादिर्देवानां महर्षीणां 
च, न ममान्य आदिर्विद्यतेऽतोऽहमजोऽनादिश्चानादित्वमजत्वे 
हेतुस्तं मामजमनादिं च यो वेति विजानाति लोकमहे धरं 
लोकानां महान्तमी श्वरं॑तुरीयमज्ञानतत्कार्यवर्जितमसं मूढः 
संमोहवर्जितः स मर्त्ये मनुष्येषु खर्वपापैः सर्वैः 
पापेर्मतिपूर्वामतिपूर्वकृतैः प्रमुच्यते प्रमोक्ष्यते ॥३॥ 
इतश्चाहं महेश्वरो लोकानाम्‌- . 
बुद्धिज्ञनमसंमोहः . क्षमा सत्यं दमः शमः! 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥४॥ 
(इसलिए भी भँ लोकों का महेश्वर हूँ क्योकि सूक्ष्म, सूक्ष्मतर 
एवं सूक्ष्मतम) अर्थज्ञान कौ शक्ति रूप अन्तःकरण कौ वृत्ति, आत्मादि 
पदार्थं का बोध रूप ज्ञान, विवेकपूर्वक प्रवृत्ति रूप असम्मोह, क्षमा, 


सत्य-भाषण, इद्धिय निग्रह, मनोनिग्रह, आह्वाद, सन्ताप, उद्धव, प्रलय, 
भय ओर अभय (ये सब मुञ्से ही होते है) ॥४॥ 


ुचिरन्तः करणस्य सुष्ष्माद्यर्थावबोधनसामर्थ्यम्‌। तदन्तं 
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बुद्धिमानिति हि वदन्ति ज्ानमात्मादिपदार्थानामवबोधः। 
असंमोहः प्रत्युपपन्नेषु बोद्धव्येषु विवेकपूर्विका प्रवृत्तिः । 
समाऽऽक्रुष्टस्य ताडितस्य वाऽविकृतचित्तता। सत्यं यथा- 
दृष्टस्य यथाश्रुतस्य चाऽऽत्मानुभवस्य परबुद्धिसंक्रान्तये तथेवो- 
च्चार्यमाणा वाक्सत्यमुच्यते। दमो बाह्यन्ियोपशमः। शमोऽ- 
न्तःकरणस्य । सुखमाहलादः । दुःखं संतापः । भव उद्धवोऽ- 
भावस्तद्विपयर्यः। भयं च त्रासोऽ भयमेव च तद्विपरीतम्‌ ॥४॥ 


अर्हिसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽय्ञः। 

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५॥ 

अहिंसा, समता ( चित्तैकरसता ), सन्तोष, तप, दान, यश, अपयश 
ये (बुद्धि से लेकर अपयश पर्यन्त) सभी भूतों के पृथक्‌-पृथक्‌ भाव 
उनके कर्मानुसार मुञ्जसे ही उत्पन होते हें ॥५॥ 

अदहिंसेति। अदिंसाऽपीडा प्राणिनाम्‌। समता सम- 
चित्तता। बुष्टिः संतोषः पर्याप्तवुद्धिर्लाभेषु । -तप इद्धिय- 
संयमपूर्वक शरीरपीडनम्‌। दानं यथाशक्ति संविभागः। 
यशी धर्मनिमित्ता कीर्तिः। अयशस्त्वधर्मनिमित्ताऽकीर्तिः। 
भवन्ति भावा यथोक्ता बुद्ध्यादयो भूतानां प्राणिनां 
मत्त एवैश्चरात्पृथर्विधा नानाविधाः स्वकर्मानुरूपेण ॥५॥ 
किच- 
महर्षयः - सप्त॒ पूर्वं चत्वारो मनवस्तथा। 
मद्धावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६॥ 


भृगु आदि सात महर्षिं ओर अतीत काल से सम्बन्ध रखने वाले चार 
सावर्ण मनु (ये सब) जो वैष्णवसामर्थ्य से युक्त हुए है, वे मुञ्चमें निष्ठा 
रखने वाले हँ ओर मेरे मानसपुत्र है, जिनको लोकं में ये सभी सन्ताने हे ॥६॥ 
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महर्षयः सप्त भृग्वादयः, पूर्वेऽतीतकालसंबन्धिन- 
श्रत्वारो मनवस्तथा साव्णां . इति प्रसिद्धाः। ते च 
मद्भावा मद्रतभावना वैष्णवेन सामर्थ्येनोपेता मानसा 
मनसैवोत्पादिता मया जाता उत्पन्ना येषां मनूनां महषीणां 
च सृष्टिर्लोक इमाः स्थावरजङमाः प्रजाः ॥६॥ 


एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 


इस यथोक्त उपाधि ओर मेरे टेश्वर्य को जो तत्व से जान लेता 
है (वह सम्यग्दर्शन के लिए) अविचल योग से युक्त हो जाता है 
इसमे कोई संशय नहीं हे ॥७॥ 


एतामिति। एतां यथोक्तां विभूतिं विस्तारं योगं 


च युक्तिं चाऽऽत्मनो घटनमथवा योगेश्चर्यसामर्थ्यं सर्व्॑ञत्वं 
योगजं योगं उच्यते। मम ` मदीयं यो वैति ततत्वतस्तत्त्वेन 
यथावदित्येतत्‌। सोऽचविकम्पेनाप्रचलितेन योगेन सम्यर- 
दर्शनस्थेर्यलक्षणेन "युज्यते संबध्यते नात्र संशयो नास्मि- 
न्नर्थ संशयोऽस्ति॥७॥ ` 

कीदृशेनाविकम्पेन योगेन युज्यत इत्युच्यते- 

अहं सर्वस्य प्रभवी मत्तः सर्वं॒प्रवर्तते। 

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥८॥ 

मै परन्रह्म परमात्मा सम्पूर्णं जगत्‌ का उत्पत्तिकारण हूँ मुञचसे ही 
सम्पूर्णं जगत्‌ प्रवृत्त होता है, एेसा समङ्लकर तत्त्वज्ञानी पुरुष परमार्थतत्त्व 
मे अभिनिवेशरूपभाव से युक्त हो. मेरा. भजन करते है॥८॥ 


अद्ध परं ब्रह्य . वासुदेवाख्यं सर्वस्य जगतः प्रभव 
उत्पत्तिर्मत्त एव स्थितिनाशक्रियाफलोपभोगलक्षणं विक्रिया- 
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रूपं खर्व जगत्प्रवर्तत इत्येवं मत्वा भजन्ते सेवन्ते 
मां बुधा अवगततत््वाथां भावसमन्विता भावो भावना 
परमार्थतत््वाभिनिवेशस्तेन समन्विताः संयुक्ता इत्यर्थः ॥८॥ 

किंच- | | 

मच्चित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। 

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥९॥ 

(जिनका चित्त मुञ्मे लगा हुआ है ओर जिनके चक्षुरादि प्राण 
(इन्धिरयो) मुञ्चमे लगे हुए हे) वे मच्चित्त तथा मत्प्राण कहे जाते हें। 
एेसे भक्त परस्पर मेरे सम्बन्ध में बोध एवं कीर्तन करते हुए सदा 
मुड्में ही संतुष्ट रहते हैँ ओर मुडमे ही प्रेम करते है॥९॥ ` 

मच्चित्ता मयि चित्तं येषां ते मच्चित्ता मद्धतप्राणा 
मां गताः प्राप्ताश्चक्ुरादयः प्राणा येषां ते मद्रतप्राणा मय्यु- 
पसंहतकरणा इत्यर्थः। अथवा मद्रतप्राणा मद्रतजीवना इत्येतत्‌ । 
बोधयन्तोऽवगमयन्तः पर स्परमन्योन्यं कथयन्तो ज्ञान- 
बलवीयदिधमेर्विशिष्टं मां तुष्यन्ति च परितोषमुपयान्ति 
रमन्ति च रतिं च प्रापुवन्ति प्रियसंगत्येव॥९॥ 

ये यथोक्तप्रकारिरभजन्ते मां भक्ताः सन्तः-- 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ 

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति -ते॥ १०॥ 

जो भक्त सन्त यथोक्त प्रकार से मेरा भजन करते है, उन प्रीतिपूर्वक 
निरन्तर युक्त हो भजन करने वाले भक्तों को मै उस बुद्धिसंयोग को 
देता हूं जिससे वे मुज्ञ प्राप्त कर लेते हे ॥१०॥ 

तेषां सततयुक्तानां नित्याभियुक्तानां निवृत्तस्व- 
 बाहयेषणानां भजतां सेवमानानां, किमर्थित्वादिना कारणेन 











नेत्याह-- प्रीतिपूर्वकं प्रीतिः स्नेहस्तत्पूर्वक मां भजता- 
मित्यर्थः । ददामि प्रयच्छामि बुच्ियोगं बुद्धिः सम्यग्दर्शनं 
मत्तत्वविषयं तेन योगो बुद्धियोगस्तं बुद्दियोगम्‌। येन बुद्धि- 
योगेन सम्यण्दर्शनलक्षणेन मां परमेश्चरमात्मभूतमात्मत्वेनोपया- 
न्ति प्रतिपद्यन्ते । के तै, ये मच्चित्तत्वादिप्रकरैर्मा भजन्ते ॥९०॥ 
किमर्थं कस्य वा त्वत्प्रा्तिप्रतिबन्धहेतोनांशकं बुद्धियोगं 
तेषां त्वद्धक्तानां ददासीत्याकाङ्स्षायामाह- 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमन्ञानजं तमः। 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता॥ १९॥। 
मै सबके हदय मेँ आत्मभाव से वैठा हूं। जीव के अन्तःकरण 
मे अज्ञान से मिथ्याज्ञान रूप मोहान्धकार उत्पनन होता है, उन सततयुक्त 
भक्तों पर अनुग्रह के फलस्वरूप उन के मोहान्धकार को ही मेँ प्रकाशमान्‌ 
ज्ञानदीपक से नाश कर डालता ` हू॥१९॥ 
तेषामेव कथं नाम श्रेयः स्यादित्यनुक म्पार्थ दयाहेतो- 
रहमल्ानजमविवेकतो जातं मिथ्याप्रत्ययलक्षणं मोहान्धकार 
तमो नाशयाम्यात्मभावस्थ आत्मनो भावोऽन्तःकरणाश- 
यस्तस्मिन्नेव स्थितः -सन्‌। ज्ञानदीपेन विवेकप्रत्ययरूपेण 
भक््तिप्रसादस्नेहाभिषिक्तेन मद्धावनाभिनिवेशवातेरितेन ब्रह्म- 
चर्यादिसाधनसंस्कारवत्परज्ञावर्तिना विरक्तान्तःकरणाधारेण विषय- 
व्यावृत्तचित्तरागद्रेषाकलुषितनिवातापवारकस्थेन नित्यप्रवृत्ते- 
काग्रयध्यानजनितसम्यग्दर्शनभास्वता ज्ञानदीपेनेत्यर्थः॥९९॥ 


अष्टमाद्धिव्छम्‌।। ८ ॥। 
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यथोक्तां भगवतो विभूतिं योगं च श्रुत्वा-- 
अर्जन उवाच- । | 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌। 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌॥९२॥ 
( पूवां क्त॒भगवद्विभूति ओर योग को सुनकर अर्जुन ने कहा-) 
आप परब्रह्म हं, परमधाम (परमतेज), परम पवित्र, शाश्वत पुरुष, -दिव्य, 
आदिदेव अजन्मा एवं वैभव शाली है ॥१२॥ 
 . परं ब्रह्म परमात्मा परं धाम परं तेजः पवित्रं 
पावनं परमं प्रकृष्टं भवान्पुरुषं शाश्चतं नित्यं दिव्यं 
दिवि भवमाचविदेवं सर्वदेवानामादौ भवं देवमजं विभुं 
विभवनशीलम्‌॥९२॥ 
इंदृशम्‌- | | 
आहुस्त्वामृषयः . सर्वे देवर्षिरनारदस्तथा। 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे॥ ९३॥ 
सभी ऋषियों ने आप को ठेसा ही कहा है । देवर्षि नारद, असित 
देवल तथा व्यास भी आप को एसा ही बतलाते हँ एवं मुञ्चसे स्वयं 
भी आप एेसा ही कहते हेँ॥१३॥ 
आदुः कथयन्ति त्वामृषयो वसिष्ठादयः सर्वँ 
देवर्षिनररिदस्तथाऽखिती देवलो.ऽप्येवमेवाऽऽह व्यासश्च, 
स्वयं चैव ब्रवीषि मे॥९३॥ 


| सर्वमेतदृतं ` मन्ये यन्मां वदसि  केशव। 
न हि ते भगवन्व्यकितं विदुर्देवा न दानवाः ॥ ९४॥ 








हे | केशव जो मुञ्से आप कहते हैँ इन सबको रमँ सत्य मानता 
हूं क्योकि हे भगवन्‌। आप के प्रभव को न देवता जानते हँ ओर 
न दानव ही जानते ह (तो फिर मनुष्यों को क्या गिनती हे) ॥१४॥ 


सर्वमिति! सर्वमेतद्यथोक्तमृषिभिस्त्वया च तदृतं सत्य- 
मेव मन्ये यन्मां प्रति वदसि भाषसे हे केशव।नदधिते 
तव भगवन्व्यक्तिं प्रभवं विदुर्न देवा न दानवाः ॥१४॥। 

यतस्त्वं देवादीनामादिरतः- 

स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 

भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते॥ १५॥ 


(जब कि आप देवताओं के भी कारण हें, अतः) हे पुरुषोत्तम। 
भूतभावन! हे भूतेश) हे देवदेव! हे जगत्पते! आप स्वयं ही अपने 
से अपने को जानते हे ॥१५॥ 


स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽ त्मानं वेत्थ त्वं निरति- 
शयज्ञानैश्र्यबलादिशक्तिमन्तमीश्चरं पुरुषोत्तम । भूतानि 
भावयतीति भूतभावनो हे भूतभावन भूतेश भूतानामीशितः, 
हे देवदेव जगत्पते ॥९५॥ | 


वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिर्विभूतिभिलों कानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ 


जो आप की दिव्य विभूतिं है, जिन विभूतियों के द्वारा इन 
सभी लोकों को व्याप्त कर आप स्थित है उन्हे, अशेषतः आप ही 
कह सकते हे, दूसरा नहीं कह सकता ॥१६॥ 

वक्तुमिति। वक्रं कथयितुमर्हढ स्यशेषेण दिव्या 
ह्यात्मविभूतय आत्सनो विभूतयो यास्ता वक्तुमर्हसि । 


तानक ८००१०० 
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याभिर्विभूल्िभिरात्मनो माहात्म्यविस्तररिमाँल्लो - 
कस्त्वं व्याप्य चतिष्ठसि।॥९६॥ 





कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥१७॥ 

हे योगिन्‌. मँ सदा चिन्तन करता हुआ आप को कैसे जानू? 
भगवन्‌! किन-किन वस्तुओं मे आप मेरे लिए ध्यान के योग्य हो॥१७॥ 

कथमिति। कर्थं विद्यां विजानीयाम्हं हे योिस्त्वां 
सदा परिचिन्तयन्‌। केषु केषु च भावेषु वस्तुषु 
चिन्त्योऽसि ध्येयोऽसि भगवन्मया ॥९७॥ 


विस्तरेणाऽऽत्मनो योगं विभूति च जनार्दन्‌। 

भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥ ९८ ॥ 

हे जनार्दन! अपने योगैश्वर्यं शक्ति विशेष को एवं ध्येय पदार्थविस्तार 
को आप पुनः बतलायें, क्योकि अमृततुल्य आप के वचन को सुनकर 
भी मुञ्चे तृप्ति नहीं होती है॥१८॥ 

विस्तरेणेति। विस्तरे णाऽऽत्मनो योगं योगेश्वरं 
शक्तिविशेषं विभक्तिं च विस्तरं ध्येयपदा्थानां हे 
जनार्दन, अर्दतेर्गतिकर्मणो रूपम्‌। असुराणां देवप्रति- 
पक्षभूतानां जनानां नरकादिगमयितृत्वाज्जनार्दनः। अभ्युदय- 
निःभ्रेयसपुरुषार्थप्रयोजनं स्वैर्जनेयांच्यत इति वा। भूयः 
पूर्वमुक्तमपि कथय तुति परितोषो यस्मान्नास्ति मे 
श्वुण्वतस्त्वन्मुखनिःसृतवाक्यामूतम्‌ ॥९८॥ 

श्रीभगवानुवाय- 
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हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः। 

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे॥१९॥ 

भगवान्‌ ने कहा--हमारी जो दिव्य विभूतिं हँ उन्दं मे तुञ्ञे अभी 
बतलाऊगा, किन्तु हे कुरुश्रेष्ठ! मेरी विभूतियों के विस्तार का अन्त 
नहीं है। अतः प्रधान रूप से ही मै कहूंगा॥१९॥ 


हन्त॒ त इति। हन्तेदानीं तै तव दिव्या दिवि भवा 
आत्मविभूतय आत्मनो मम विभूतयो यास्ताः 
कथयिष्यामीत्येतत्प्राधान्यतो यत्न यत्र प्रधाना या या 
विभूतिस्तां तां प्रधानां प्राधान्यतः कथयिष्याम्यहं कुरुश्रेष्ठ । 
अशेषतस्तु वर्षशतेनापि न शक्या वक्तु यतो नास्त्यन्तो 
विस्तरस्य मे मम विभूतीनामित्यर्थः।॥९९॥ 

तत्र प्रथममेव तावच्छरणु- 

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥२०॥ 

हे गुडकेश। सभी भूतो के हदय में स्थित आत्मा मेँ हूं। भूतं 
का आदि, मध्य ओर अन्त भीमे हीहूं॥२०॥ 

अहमात्मा प्रत्यगात्मा गुडाकेश गुडाका निद्रा तस्या 
ईशो गुडाकेशो जितनिद्र इत्यर्थः। धनकेश इति वा। 
सर्वषां भूतानामाशयेऽन्तर्हदि स्थितौऽहमात्मा प्रत्यगात्मा 
नित्यं ध्येयः। तदशक्तेन चोत्तेषु भावेषु चिन्त्योऽहं चिन्तयितुं 
शक्यो यस्मादहमेवाऽडदिर्भूतानां कारणं तथा मध्यं च 
स्थितिरन्तः प्रलयश्च ।॥२०॥ 

एवं च ध्येयोऽहम्‌- 
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आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २९॥ 
अदिति के द्वादश पुत्रों में विष्णु (वामन) नामक आदित्य मँ 
ह, प्रकाश करने वाली ज्योतियों में ररिमयुक्त सूर्य मे हूँ ओर मरुद्गणों 
मे मरीचि मे हूं एवं नक्षत्रों मे चन्द्रमा मै हूं॥२९। 
आदित्यानां द्वादशानां विष्णुर्नामाऽऽदित्योऽद्ं 
ज्योतिषां रविः प्रकाशयितृणामंशुमान्रष्मिमान्मरीचि- 


नमि मरुतां मरुदेवताभेदानामस्मि नक्षात्राणामद्धं शशी 
चन्द्रमाः ॥२१॥ 


वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इद्धियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२॥ 


वेदो में सामवेद भै हूँ, रद्र-आदित्यादि देवताओं मे इन्द्र मै हू 
ओर चक्षुरादि एकादश इन्ियो मे मन मँ हूं (तथा) भूतो मे चेतना 
मे हूं॥२२॥ 


वेदानामिति। वेदानां मध्ये सामवेदोऽस्मि, देवाना 





1 
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सद्रादित्यादीनां वासव इन्द्रोऽस्मि, ङच्द्रियाणामैकादशानां 
चक्षुरादीनां मनश्चास्मि संकल्पविकल्पात्मकं मनश्चास्मि, 
भरूलानामरस्मि चेतना कार्यकरणसंघाते नित्याभिव्यक्ता 
लुदधिवृत्तिश्चेतना ॥२२॥ 


स्द्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌। 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरूः शिखरिणामहम्‌ ॥२३॥ 


एकादश रुद्रौ मे शंकरमें हू, यक्ष ओर राक्षसो मेँ धनाध्यक्ष कुबेर 
महू, वसुओं मे पावक मेँ हूं ओर शिखर वाले पर्वतो मे सुमेरु मे हूं ॥ २३॥ 


५५५५५ तता ०५००८०५०५१ 
ता ०५ ताना ना 





रुद्राणामिति। रुद्राणामेकादशानां शङ्करश्चास्मि, 
वित्तेशः कुबेरो यक्षरध्सां यक्षाणां रक्षसां च। वसूना- 
मष्टानां पावकश्चास्म्यग्निर्मेरऽः शिखरिणां शिखर 


वतामहम्‌ ॥२२॥ 


पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थं बृहस्पतिम्‌ । 

सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४॥ 

हे पार्थ! पुरोहितो में प्रधान पुरोहित बृहस्पति मुद्रो जानो । सेनापतिं 
मे स्कन्द भँ हू ओर जलाशयं में सागर मेँ हूं॥२४॥ 


पुरोधसामिति। पुरोधसां राजपुरोहितानां मुख्यं प्रधानं 
मां विचि जानीहि हे पार्थ बृहस्यत्तिम्‌। स टीन्द्रस्येति 
मुख्यः स्यात्पुरोधाः। सेनानीनां सेनापतीनामद्ध॑ स्कन्दो 
देवसेनापतिः। सरसां यानि देवखातानि सरांसि तेषां सरसां 
सागरौऽस्ममि भवामि।॥२४॥ 


महर्षीणां भृगुरहं . गिरामस्म्येकमक्षरम्‌। 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५॥ 
महर्षियो में भृगु में हू, पदरूप सार्थक शब्दों में एकाक्षर ओंकार 
मँहू। यज्ञम जप यज्ञ मैं हूं ओर स्थावरो मेँ हिमालय मेँ हूं॥२५॥ 
महषीणामिति। महर्षीणां भृूगुरद्ं  णिरां वाचां 
पदलक्षणानामैक मक्षर मोकारोऽस्मि। यज्ञानां जपयज्ञो- 

ऽस्मि, स्थावराणां स्थितिमतां हिमालयः ॥२५॥ 

अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः। 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः॥२६॥ 
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शि वृको मे पीपल, देवर्षयो मे नारद, गन्धव मे चित्ररथ ओर 
सिद्धं मे कपिल मुनि मै हूं॥२६॥ 


अश्वत्थ इति। अश्चत्थः सर्वचुक्नाणां देवर्षीणां च 
नारदो देवा एव सन्त ऋषित्वं प्राप्ता मनत्रदशित्वात्ते 
देवर्षयस्तेषां नारदोऽस्मि। गन्धर्वाणां . चित्ररथो नाम 
गन्धर्ब्ोऽस्मि। सिखानांँ जन्मनैव धर्मज्ञानवेराग्येश्यातिशयं 
प्राप्तानां कपिलो मुनिः ॥२६॥ 





उच्चैःश्रवसमश्चानां विदि माममूतोद्धवम्‌। 

परावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌॥२७॥ 

अश्वो में अमृत के साथ उत्पनन होने के कारण उच्चैःश्रवा मुख 
जानो। एेसे ही गजेन्द्रो में एेरावत ओर मनुष्यों मे राजा मुञ्ञे समञ्ो ॥२७॥ 

उच्येरिति। उच्चैःश्रवसमशानामुच्चेःश्रवा नामाश्चस्तं 
मां विचि जानीह्यमूतोद्भवममृतनिमित्तमथनोद्धवम्‌। 
हेरावतमिरावत्या अपत्यं गजेन्द्राणां हस्तीश्वराणां तं मां 
विद्धीत्यनुवतंते। नराणां मनुष्याणां च नराधिपं राजानं 
मां विद्धि जानीहि।॥२७॥ 


आयुधानामहं व्रं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥२८॥ 


आयुधो मे वज्र, दूध देने वाली गायों मे कामधेनु मँ हूं। सन्तति 
उत्पत्ति द्वारा सृष्टि परम्परा को चलाने वाला काम मेँ हूं ओर सर्पो 
मे सर्पराज वासुकि मै हूं॥२८॥ 


आयुधानामिति। आयुधानामहं व्रं दधीच्यस्थिसंभवं 
धेनूनां दोग्धीणामस्मि कामधुक्‌, वसिष्ठस्य सर्वकामानां 








दोग्ध्री सामान्या वाकामधुक्‌ । प्रजनः प्रजनयिताऽस्मि कं दर्पः 
कामः सर्पाणां सर्पभेदानामस्मि वासुकिः सर्पराजः ॥२८॥ 


अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ 
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥२९॥ 


नागों मे नागराज अनन्त में हूं, जलचरो में वरुण मेँ हू, पितरों 
मँ नित्यपितर अर्यमा ओर संयमन करने वालों मेँ यमराज मेँ हूं॥२९॥ 


अनन्त इति! अनन्तश्चास्मि नागानां नागविशेषाणां 
नागराजश्चास्मि। वरुणो यादसामहमब्देवतानां राजाऽहम्‌। 
पितृणामर्यमा नाम पितुराजश्चास्मि, यमः संयमतां 
संयमनं कुर्वतामद्म्‌ ॥२९॥ 

प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ 

मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥२०॥ 

दैत्यों मे (भक्तशिरोमणि) प्रहलाद ओर गणना करने वालों मे काल 
मे हू। मृगो (वन्यपशुओं) मे सिंह ओर पक्षियों मे गरुड भी मेँ हूं॥३०॥ 

प्रह्लाद इति। प्रह्लादो नाम चास्मि दैत्यानां 
दितिवंश्यानां, कालः कलयतां कलनं गणनं कुर्वतामहं, 
मृगाणां च मूगन्द्रः सिंहो व्याघ्रो वाङ, वैनतेयश्च 
गरुत्मान्विनतासुतः पक्षिणां पतत्रिणाम्‌॥२०॥ 

पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्‌ । 

षाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहनवी ॥ २९॥ 

पवित्र करने वालों मेँ पवन मेँ हूं। शस्त्रधारियोँ में श्रीराम, जलचयें 


मे मकर ओर सदा बहने वाली नदियों मँ जाहवी (गंगा) मै हूं॥३१॥ | 


॥ 
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पवन इति। पवनो वायुः पवतां पावयितुणामस्मि 
रामः शस्त्रभूतामद्छं शस्त्राणां धारयितृणां दाशरथी रामोऽहं 
षाणां मत्स्यादीनां मकरो नाम जातिविशेषोऽहं स्त्रतसां 
स्रवन्तीनामस्मि जाह्नवी गङ्खा॥३९॥ 





सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन। 

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌।॥३२॥ 

सृष्टि का आदि, अन्त ओर मध्यमेँहीहूं। हे अर्जुन} विद्याओं में 
अध्यात्म विद्या ओर प्रवादों (वाद, जल्प ओर वित॑ण्डा) में वाद मेँ हूं॥३२॥ 

सजणिामिति। सृष्टीनामादिरन्तश्च मध्यं चैवा- 
ह मुत्पत्तिस्थितिलया अहमर्ुन। भूतानां जीवाधिष्ठितानामे- 
वाऽऽदिरन्तश्चेत्याद्युक्तमुपक्रम इह तु सर्वस्यैव सर्गमात्र- 
स्येति विशेषः। अध्यात्मविद्या विद्यानाँ मोक्चार्थत्वात्प्र- 
धानमस्मि। वादोऽर्थनिर्णयहेतुत्वात्प्रवदतां प्रधानमतः सोऽ- 
हमस्मि प्रवक्तुद्ररेण वदनभेदानामेव वादजल्पवितण्डानामिह 
ग्रहणं प्रवदतामिति।॥३२॥ 


अक्षराणामकारोऽस्मि द्रः सामासिकस्य च। 

अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोमुखः ॥ २३॥ 

अक्षरों मेँ अकार ओर समास समूहो मे दनद समास मै हूं । अक्षय 
काल भी्मैँही हूं ओर सम्पूर्णं जगत्‌ के कर्मफल का विधाता, सभी 
ओर मुखवाला मेँ हूं॥२३॥ 

अक्षराणामिति। अक्षराणां व्णानामकारो वर्णोऽसिमि, 
द॑द: समासोऽस्मि सामासिकस्य समाससमूहस्य । किचाह- 
मेवाक्षयोऽक्षीणः कालः प्रसिद्धः क्षणाद्याख्यः, अथवा 
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परमेश्वरः कालस्यापि , धाताऽद्धं कर्मफलस्य 
विधाता सर्वजगतो चविश्चतोमुखः सर्वतोमुखः ॥३३॥ 


मृत्युः सर्वहसश्चाहमुद्धवश्च भविष्यताम्‌। 

कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा॥३२४॥ 

सबका नाशक मृत्यु एवं उत्कर्षं प्राप्ति के योग्य वस्तुओं का उत्कर्षं 
मे दूं। स्त्रियो में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति ओर क्षमा मेँ हूं॥ २४॥ 

मृत्यु्हिविधो धनादिहरः प्राणहरश्च सर्वद्र उच्यते 

सोऽहमित्यर्थः। अथवा पर ईश्वरः प्रलये सर्वहरणात्सर्वहरः 
सोऽहम्‌। उद्भव उत्कर्षौऽभ्युदयस्तत्प्राप्िहेतुश्चाहं, केषां 
भविष्यतां भाविकल्याणानामुत्कर्षप्राप्तियोग्यानामित्यर्थः। 
कीर्तिः वाक्व नारीणां स्मृतिर्मेधा घुतिः क्षमेत्येता 
उत्तमाः स्त्रीणामहमस्मि। यासामाभासमात्रसंबन्धेनापि लोकं 
कृतार्थमात्मानं मन्यते ॥२४॥ 


बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌। ` 
मासानां मार्गशीषोंऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५॥ 
सामों में बृहत्साम तथा छन्दो में गायत्री मेँ हूं। मासो में मार्गशीर्ष 

ओर ऋतुओं मेँ वसन्त मेँ हूं॥३५॥ | 

 बृहत्सामेति। बृहत्साम तथा साम्नां प्रधानमस्मि। 
गायत्री छन्दसामहहं गायत्रयादिच्छन्दोविशिष्टानामृचां 
गायन्रयुगहमित्यर्थः। मासानां मार्गशीर्षोऽडमूतूनां 
कु खुमाकरोौ वसन्तः ।॥३५॥ 


द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌। ` 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सतत्ववतामहम्‌॥ ३६॥ 


ड 
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छल करने वालों मे द्यूत ओर तेजस्वियों में तेज मैं हू। विजय 
करने वाले का जय, उद्यम करने वालों को फल का कारण व्यवसायं 


मेँ हूं ओर सात्विक पुरुषों का सत्त्व (धर्म, ज्ञान, वैराग्यादि) मेँ हूं ॥३६॥ 





द्यूतमिति। द्यूतमक्षदेवनादिलक्षणं छलयतां छलस्य 
कर्तृणामस्मि, तेजस्तेजस्विनामदहं, जयोऽस्मि जेतृणां, 
व्यवसायोऽस्मि व्यवसायिनां, सत्त्वं सत्ववतां 
सात्विकानामदहम्‌ ॥३६॥ 


वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः॥३७॥ 


वृष्णिवंशियों मेँ (वसुदेव के पुत्र) वासुदेव (तुम्हारा सखा) ओर 
पाण्डुपुत्रं मेँ धनंजय (तुम स्वयं) मेँ हू मननशीलों मेँ व्यास एवं 
क्रान्तदर्शी कवियों में शुक्राचार्य मँ हूं॥३७॥ 

वुष्णीनामिति। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्म्ययमेवाहं 
त्वत्सखः, पाण्डवानां धनंजयस्त्वमेव, मुनीनां मनन- 
शीलानां सर्वपदार्थज्ञानिनामप्यदहं व्यासः, कवीनां 
क्रान्तद्शिनामुशना कचविरस्मि॥२७॥ 


दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 

मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥२३८॥ 

दमन करने वालों के दमन का कारण दण्ड मेँ हूं। जीतने कौ इच्छा 
वालों में नीति्मे हूं, गोपनीयं मेँ मौन ओर ज्ञानियों का ज्ञान मेँ हूं॥३८॥ 


दण्ड इति। दण्डो दमयतां दमयितुणामरस्म्यदान्तानां 
दमनकारणं, नीतिरस्मि जिगीषतां जेतुमिच्छतां, मौनं चै- 
वास्मि गुह्यानां गोप्यानां, ज्ञानं ज्ञानवतामडम्‌ ॥३८॥ 


५८५५८८५ त ०००००१११ 
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यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमजुंन। 

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥३९॥ 

हे अर्जुन! सभी भूतो के प्ररोहण का कारण बीज मै हूं। एेसी 
चराचर कोई वस्तु नहीं, जो मेरे बिना अस्तित्व प्राप्त करती हो॥३९॥ 

यच्चापीति। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं प्ररोहकारणं 
तदह मजुंन। प्रकरणोपसंहारार्थं विभूतिसंक्षेपमाह-- न 
तदस्ति भूतं चराचरं चरमचरं वा मया विना 
यत्स्याद्धवेन्मयाऽपकृष्टं परित्यक्तं निरात्मकं शुन्यं हि त- 
त्स्यादतो मदात्मकं सर्वमित्यर्थः ॥३९॥ 

नान्तोऽस्ति मम॒ दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 

एष॒ तूदेशतः प्रोक्तो विभूतेतिस्तरो मया ॥ ४०॥ 

हे अजुन! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं है, मैने तो अपने 
विभूतिविस्तार का एक देश मात्र ही कहा हे ॥४०॥ 


नान्तोऽस्तीति। नान्तौऽस्ति मम दिव्यानां 
विभूतीनां विस्तराणां पर तप। न हीश्वरस्य सर्वात्मनो दिव्यानां 
विभूतीनामियत्ता शक्या वक्तु ज्ञातुं वा केनयित्‌। एष 
वूद्धेशत एकदेशेन प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥४०॥ 


यद्यद्विभूतिमत्सत््वं श्रीमदूनितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम॒ तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥४९॥ 





लोक म जो कुरू विभूतियुक्त, कान्ति या समृद्धियुक्त ओर बलवान्‌ 
वस्तु दीखती है उन सबको मेरे तेज के एक अंश से उत्पन हुमा समञ्ञो ॥४९॥ 
यद्यदिति। यद्यल्लोके विभूतिमद्धिभूतियुक्तं स्वं 
वस्तु श्रीमदूर्जितमेव वा श्रीर्लक्ष्मीस्तया सहितमुत्साहोपेतं 
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वा तत्तदेवावगच्छ त्वं जानीहि ममैश्चरस्य तेजोऽश- 
संभवं तेजसोऽश एकदेशः संभवो यस्य तत्तेजोऽशसंभवमित्य- 
वगच्छ त्वम्‌॥ ४१॥ 


अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌॥ ४२॥ 


आदितः श्लो. ४१४ 


ठति श्रीमद्धगवद्रीतास्रूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगश्नास्र 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम द्योऽध्यायः ॥ १०॥ 

हे अर्जुन] इस प्रकार सावशेष बहुत वस्तुओं को जानने से क्या 
लाभ, निःशेषरूप में बस इतना ही समञ्ञो कि इस सम्पूर्ण जगत्‌ को 
अपने एक अंश से धारण कर मेँ स्थित हूं॥४२॥ 

इस प्रकार श्रीमद्धगवद्रीता की #ऋकेलास्पफीटाक्षीश्वर परमादर्ं 

आचार्या महामण्डलेश्वर ऋ्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जी द्वारा 

रचित विभूतियोगानामक दशम अध्याय की निताक्षरा 
व्याख्या सम्पूर्ण हई ॥१०॥ 


अथवेति! अथवा बहु नैतेनैवमादिना कं जातेन 
तवार्जुन स्यात्सावशेषेण। अशेषतस्त्वमिममुच्यमानमर्थ शुणु 
विष्टभ्य विशेषतः स्तम्भनं दढ कृत्वेदं कृत्स्नं जगदे- | 
कांशेनैकावयवेनेकपादेन सर्वभूतस्वरूपेणेत्येतत्‌। तथा च | 
मन्त्रवर्णः --'* पादोऽस्य विश्वा भूतानि ' ' (ऋ.सं. ८. ४. १७. ३ ) | 
इति सथितोऽहमिति ॥४२॥ | 
ति श्रीमत्यरमहंसयरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्यूज्यपाद- | 
िष्यश्रीमच्छकरभगवतः कृतौ श्रीमदभगवदगीताभाष्ये | 
विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥९०॥ 





ता ७५१५० 


र 
श्रीमद्धगवद्रीता 
अथ एकादशोऽध्यायः 


भगवतो विभूतय उक्तास्तत्र च ' विष्टभ्याहमिदं कृत्स- 
मेकांशेन स्थितो जगत्‌! ( गी. १०.४२ ) इति भगवताऽभिहितं श्रुत्वा 
यजगदात्मरूपमाद्यमेश्वर, तत्साक्षात्कर्तुमिच्छन्‌-- 

अर्जन उवाच-- 

मदनुग्रहाय परमं गृह्यमध्यात्मसंनितम्‌। 

यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम॥ १॥ 

अर्जुन ने कहा कि- मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आपने 
जो अत्यन्त गोपनीय अध्यात्म नामक वचन कहा है उससे मेरा यह 
अविवेक चला गया॥१॥ 

मदनुग्रहाय ममानुग्रहार्थं परमं निरतिशयं गुध 
गोप्यमध्यात्मसंल्ितमात्मानात्सविवेकविषयं यत्त्वयोक्तं 
क्यो वाक्यं, तेन ते वचसा मोद्ोऽयं विगतो ममा- 
विवेकलुद्िरपगतेत्यर्थः ॥९॥ | 


भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया। 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 


भूतों कौ उत्पत्ति एवं प्रलय विस्तार से मैने आपके द्वारा सुने। | 
हे कमलनेत्र प्रभु} साथ ही, आपका अक्षय माहात्म्य भी सुना॥२॥ | 
भव उत्पत्तिरप्ययः प्रलयो भूतानां तो भवाप्ययौ- 
श्रुतौ विस्तरशो मया न संक्षेपतस्त्वत्तस्त्वत्सकाशा- 
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त्कमलपत्राक्ष कमलस्य पत्रं कमलपत्र तद्रदकषिणी यस्य 
तव स त्वं कमलपत्राक्षो हे कमलपत्राक्ष! माद्ात्म्यमयपि 
चाव्ययमक्षयं श्रुतमित्यनुवर्तते ॥२॥ 





एवमेतद्यथाऽऽत्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम॥३॥ 


हे परमेश्वर! आपने अपने को जैसा बतलाया है मेँ उसे वेसा ही मानता 
हू, किन्तु हे पुरुषोत्तम! मेँ आपके एश्वर रूप को देखना चाहता हूं ॥३॥ 


एवमिति। एवमेतन्नान्यथा यथा येन प्रकारेणाऽॐ त्थ 
कथयसि त्वमात्मानं परमेश्वर १ तथाऽपि द्रष्टु- ` 
मिच्छामि तै तव ज्ञानैश्वर्यशक्तिबलवीर्यतेजोभिः संपनन- 
मैच्यर वेष्णवं रूपं पुरुषोत्तम! ॥३॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शंयात्मानमव्ययम्‌॥ ४ ॥ 
हे प्रभो! यदि आप मानते हैँ कि मेरे द्वारा वह रूप देखा जा सकता 
हे तो हे योगेश्वर! आप अपने अव्यय रूप को मुञ्चे अवश्य दिखलायें ॥४॥ 
मन्यस इति। मन्यसे चिन्तयसि यदि मयाऽर्जुनेन 
तच्छक्यं द्रष्टुमिति प्रभो स्वामिन्योगेश्चर योगिनो 
योगास्तेषामीश्चरो योगेश्वरो हे योगेश्वर! यस्मादहमतीवार्थीं द्रष्टं 
ततस्तस्मान्मे मदर्थं. द्य त्वमात्मानमव्ययम्‌ ॥४॥ 
एवं चोदितोऽजुंनेन- 
श्रीभगवानुवाच- ` 
पश्य मे पाथं रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥५॥ 
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हे पृथा पुत्र अर्जन! तू मेरे शतशः ओर सहस्रशः रूपों को देख 
जो अप्राकृत, नाना प्रकार के, नाना वर्ण एवं आकृति वाले . हें ॥५॥ 





पश्य मे मरम पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहर 


शोऽनेकश इत्यर्थः। तामि च नानाविधान्यनेकप्रकाराणि 


दिवि भवानि दिव्यान्यप्राकृतानि नानावर्णा तीनि च 
नाना विलक्षणा नीलपीतादिप्रकारा व्णास्तथाऽऽकृतयोऽव- 
यवसंस्थानविशेषा येषां. रूपाणां तानि नानावर्णाकृतीनि च ॥५॥ 


पश्याऽऽदित्यान्वसून्सद्रानश्चिनो मरुतस्तथा । 
बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याऽऽश्चर्याणि भारत ॥ & ॥ 
हे भारत! द्वादश आदित्यो, अष्ट वसुओं, एकादश रुद्रो, दो अश्विनी 
कुमारो तथा -उनचास मरुद्गणों को देखो ओर मनुष्यलोक मेँ जिसे तूने 
अथवा तुञ्चसे अन्य किसी ने नहीं देखा है एेसे अदृष्टपूर्वं अद्भुत 
रूपों को देखो जो नाना वर्णं एवं आकृतियों से युक्त हैँ ॥६॥ 
पश्याऽऽदित्यानिति। पश्या डदित्यान्द्रादश वसूनष्टौ 
रुद्रानेकादशाश्चिनी द्रौ। मरुतः सप्तसप्तगणा ये तां- 
स्तथा बहु न्यन्यान्यप्यदृष्ट पूर्वाणि मनुष्यलोके त्वया त्वत्तोऽ- 
न्येन वा केनचित्यश्याऽडश्यण्यद्धुतानि भारत ॥६॥। 
न केवलमेतावदेव-- 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ 
मम॒ देहे गुडाकेश यच्चान्यदद्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 
केवल इतना ही नहीं बल्कि एक ही स्थान में स्थित मेरे इस 
शरीर मे आज सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ को देखो । हे निद्राविजयी अर्जन । 
ओर जिस अन्य . जयादि को देखना चाहते हो, उसे भी देखो ॥७॥ 


डडै क स्थमेकस्मिन्स्थितं जगत्करत्स्नं समस्तं प- 


1 
क 
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श्याद्येदानीं सचराचर सह चरेणाचरेण च वर्तते मम देहे 
गुडाके श} यच्चान्यज्जयपराजयादि यच्छङ्कसे यद्वा 
जयेम यदि वा नो जयेयुः' (गी. २.६) इति यदवोच- 
स्तदपि द्रष्टं यदीच्छसि ॥७॥ 

नतु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा। 

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगेमैश्वरम्‌॥८॥ 

किन्तु अपनी इस आंख से तुम पूर्ववर्णित मेरे रूप को नहीं 
देख सकते हो। अतः मेँ तुञ्ञे दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तुम.मेरे 
एेश्वर योग को देखो ॥८॥ 


न तु मां विश्वरूपधरं शक्यसे द्रष्टमनेन प्राकृतेन 
स्वचक्षुषा स्वकीयेन चक्षुषा। येन तु शक्यसे द्रष्टुं दिव्येन 
तद्धिव्यं ददामि ते तुभ्यं चक्युस्तेन पश्य मे योगमैश्च- 
रमीश्वरस्य मभेश्वरं योगं योगशक्त्यतिशयमित्यर्थः ॥८॥ 

संजय उवाच- ५५ १६४ | 

एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः। 

दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌॥ ९॥ 

(संजय ने इस वृतान्त को धूतराष्टर के समक्ष निवेदित किया) कि 
हे राजन्‌! एेसा कहने के बाद महायोगेश्वर नारायण ने अर्जुन को दिव्य 
चक्षु प्रदान किया ओर उसे अपने परम विश्वरूप को दिखलाया ॥९॥ 


एवं यथोक्तप्रकारेणोक्त्वा ततोऽनन्तरं हे राज- 
न्धृतराष्ट्‌ मह्ायोगेश्चरो महांश्चासौ योगेश्वरश्च हडरिनां- 
रायणो दर्शयामास दर्शितवान्पाथय पृथासुताय परमं 
रूपं विश्वरूपमैश्चरम्‌ ॥९॥ 
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अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्धुतदरशनम्‌ | 

अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ।॥ ९१०॥ 

अनेक मुख, अनेक नेत्र जिसमे है, अनेक दिव्य आभूषण तथा 
अनेक दिव्य आयुध उठाये हुए जिसमे दीखते हों एेसा रूप (भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दिखलाया) ॥१०॥ 


 अनेकेति। अनेक वक्तननयनमनेकानि वक्त्राणि 
नयनानि च यस्मिन्ूपे तदनेकवक्त्रनयनम्‌। अनैकाद्‌शभुत- 
दशंनमनेकान्यद्भूुतानि विस्मापकानि दर्शनानि यस्मि- 
नरूपे तदनेकाद्धुतदर्शनं तथाऽनैकदिव्याभर णमनेकानि 
दिव्यान्याभरणानि यस्मिस्तदनेकदिव्याभरणं तथा दविव्या- 
ने कोद्यतायुधं दिव्यान्यनेकान्युद्यतान्यायुधानिं यस्मिस्त- 
दिव्यानेकोद्यतायुधं दर्शयामासेति पूर्वेण संबन्धः ॥९०॥ 
किच- 
दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगन्धानुलेपनम्‌। 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ । १९॥ 
(ठेसे सर्वभूतात्मा ईश्वर रूप को भगवान्‌ ने अर्जुन को दिखाया 
जो) दिव्य पुष्प माला एवं वस्त्रों को धारण किये हुये, दिव्य गंध 
के अनुलेपन से युक्त, जिसमें ` प्रायशः सभी कुछ अदभुत हो ओर 
जिस का अन्त न हो॥११॥ 


दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यानि माल्यानि पुष्पाण्यम्ब- 
राणि वस्त्राणि च ध्रियन्ते येनेश्वरेण तं दिव्यमाल्याम्बरधर 
दिव्यगन्धानुलेपनं दिव्यं गन्धानुलेपनं यस्य॒ तं॒दिव्य- 
गन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं सर्वाश्चयंप्रायं दै वमनन्तं 
नास्यान्तोऽस्तीत्यनन्तस्तं चविश्चतोमुखं सर्वतोमुखं सर्वभूता- 
त्मत्वात्तं दर्शयामासार्जनो ददर्शेति वाऽध्याहियते ।\ ९९॥ 
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या पुनर्भगवतो विश्वरूपस्य भास्तस्या उपमोच्यते- 
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता। 

यदि भा सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ ९२॥ 
अन्तरिक्ष मे एक सहस सूर्य का उदय एक साथ हो जाय, उससे 


कहीं जो प्रकाश प्रकट होगा वह प्रकाश कदाचित्‌ ही उस महान्‌ विश्वरूप 
के प्रकाश की समता कर सके॥९२॥ 


दिव्यन्तरिक्षे तृतीयस्यां वा दिवि सूर्याणां सहस्रं सूर्य- 
सहस्र तस्य॒ युगपदुत्थितस्य या युगपदुत्थिता भाः 
सा यदि सदशी स्यात्तस्य महात्मनो विश्वरूपस्यैव 
भासौ यदि वा न स्यात्ततोऽपि विश्वरूपस्यैव भा अतिरिच्यत 
इत्यभिप्रायः ॥९२॥ 

किच- 

तत्रैकस्थं  जगत्कृत्छं प्रविभक्तमनेकधा। 

अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥९३॥ 

उस विश्व रूप मे एक हौ स्थान पर स्थित अनेकधा प्रविभक्त सम्पूर्ण 
जगत्‌ को पाण्डुपुत्र अर्जुन ने देवों के देव भगवान्‌ के शरीर मे देखा ॥९३॥ 

तत्र तस्मिन्विश्वरूप एकस्मिन्स्थितमेक स्थं जगत्कृ- 
त्स्नं प्रविभक्तमनेकधा देवपितूुमनुष्यादिभेदैरपश्यद्‌- 
दृष्टवान्देवदेवस्य हरेः शरीरे पाण्डवो ऽर्जुनस्तदा ॥९३॥ 


ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः) 
प्रणम्य शिरसा देवं कताञ्चलिरभाषत॥१४॥ 


तत्पश्चात्‌ आश्चर्यचकित हो रोमाञ्चित शरीर धनंजय ने अत्यन्त 
विन्न हो भगवान्‌ को शिरसा प्रणामकर हाथ जोड़कर कहा ॥१४॥ 


तत॒ इति। ततस्तं दृष्टा स विस्मयेनाऽऽविष्टो 
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विस्मयाविष्टो हृष्टानि रोमाणि चस्य सोऽयं हृष्टरोमा 
चाभवच्छनंजयः। प्रणम्य प्रकर्षेण नमनं कृत्वा प्रह्मीभूत 


सञ्शिरसा देव॑ विश्वरूपधरं कृताञजलिनमस्कारार्थं 


संपुटीकृतहस्तः सन्नभाषतोक्तवान्‌ ॥९४॥ 


कथं यत्त्वया दर्शितं विश्वरूपं, तदहं पश्यामीति स्वा- 


नुभवमाविष्कुर्वन्‌- 
अर्जुन उवाच-- 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
| सर्वस्तिथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ- 


मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌॥१५॥ 


हे देवों के देव! आप के शरीर में मेँ सभी देवताओं को तथा 
भूतविशेष के समुदाय को, कमलासन में स्थित शासक ब्रह्मा को, सभी 
ऋषियों. को ओर दिव्य उरगों (सर्पो) को भी देखता हूं॥ १५॥ 

पश्याम्युपलभे हे देव तव देहे दैवान्सर्वास्तथा 
भूतविशेषसंच्यान्भूतविशेषाणां स्थावरजङ्मानां नाना- 
संस्थानविशेषाणां संघा भूतविशेषसंधास्तान्‌। किंच ब्रह्माणं 
चतुर्मुखमीशितारं प्रजानां कमलासनस्थ पृथिवीपदामध्ये 
मेरुकर्णिकासनस्थमित्यर्थः। ऋषींश्च वसिष्ठादीन्‌, सर्वा- 
लुर गाश्च वासुकिप्रभृतीचज्दिव्यान्दिवि भवान्‌ ॥९५॥ 


अनेक्छबाहूदरवक्त्रनेत्रं 

पश्यामि त्वा सव॑तोनन्तरूपम्‌। 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवाऽऽदिं 

पश्यामि विश्वेश्वर विश्चरूप॥१६॥ 
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अनेक बाहु, उदर, मुख ओर नेत्र वाले, सभी ओर से अनन्तरूप 
चाले आप को मेँ देखता हूं। हे विश्वेश्वर! हे विश्वरूप! आप का 
न आदि, न मध्य ओर न अन्त ही देखता हुं ॥१६॥ 
अनेक बाद्भूदर वक्त्रनैत्रमनेके बाहव उदराणि 
वक्त्राणि नेत्राणि च यस्य तव स त्वमनेकबाहूदरवक्त्रनेत्र- 
स्तमनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्याभि त्वा त्वां सर्वतः 
स्व॑त्रानन्तरपमनन्तानि रूपाण्यस्येत्यनन्तरूपस्तमनन्तरूपं 
नान्तमन्तोऽवसानं न मध्य मध्यं नाम द्वयोः कोस्थोरन्तरं 
न पुनस्तवारडदिं तव देवस्य नान्तं पश्यामि न मध्यं 
पश्यामि न पुनरादिं पश्यामि हे विश्चेश्चर ! हे विश्वरूप! ॥९६॥ 
किच- 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌। 
पश्यामि त्वां दुर्निरीश्यं समन्ता- 
हीप्रानलार्कद्युतिमप्रमेयम्‌ ॥९.७॥ 
मुकुटधारी, गदा एवं चक्रधारी, तेजपुञ्च, सभी ओर से प्रकाशमान 
मँ आप को देखता हूं जो दूसरों के लिए दुर्मिरीक्ष्य है। यह रूप 


सभी ओर से प्रदीप्त अग्नि ओर सूर्यं कौ कान्ति के समान है ओर 
वह किर्न्हीं प्रमाणं का विषय नर्हीं है ॥१७॥ 


किरीटिनं किरीटं नाम शिरोभूषणविशेषस्तद्यस्यास्ति 
स किरीटी तं किरीटिनं तथा गदिनं गदा यस्य विद्यत 
इति गदी तं गदिनं तथा चक्रिणं चक्रमस्यास्तीति चक्री 
तं चक्रिणं च तैजोराशिं तेजपुञ्चं सर्वतो दीप्तिमन्तं 
सर्वतो दीप्तिर्यस्यास्ति स सर्वतोदीप्तिमांस्तं सर्वतोदीप्तिमन्तं 
पश्यामि त्वां दुनिरीक्यं दुःखेन निरीक्ष्यो दुर्निरीक्ष्यस्तं 
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दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्समन्ततः सर्वत्र दीप्तानलार्कद्युति- 
मनलश्चाकश्चानलाकौं दीप्ावनलाकौ दीप्ानलाकौं तयोर्दीप्ता- 
नलाककयोरदयुतिरिव द्युतिस्तेजो यस्य तव स त्वं दीप्नानलार्क- 
द्युतिस्तं त्वां दीप्तानलार्कद्युतिम्‌। अप्रमेयं न प्रमेयमप्रमे- 
यमशक्यपिच्छेदमित्यर्थः ॥९७॥ 
इत॒ एव ते योगशक्तिद्शनादनुमिनोमि- 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्चतधर्मगोप्ता 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे॥१९८॥ 
आप परम अक्षर, जानने योग्य हैँ । इस सम्पूर्णं जगत्‌ के परमनिधान 
आप ही हेँ। आप अविनाशी है ओर सनातन धर्म के रक्षक भी है। 
इसलिए मेरा मत है कि आप ही सनातन पुरुष हेँ॥१८॥ ` 
त्वमदारं न क्षरतीति परमं ब्रह्म वेदितव्यं ज्ञातव्यं 
मुमुश्षुभिस्त्वमस्य विश्वस्य समस्तस्य जगतः परं प्रकृष्टं 
निधानं निधीयतेऽस्मिनिति निधानं पर आश्रय इत्यर्थः। 
किंच त्वमव्ययो न तव व्ययो विद्यत इत्यव्ययः शाश्चत- 
धर्मगोप्ता शश्वद्भवः शाश्वतो नित्यो धर्मस्तस्य गोप्ता 
शाश्चतधर्मगोप्ता खनातनश्चिरंतनस्त्वं पुरुषः परो मतोऽ- 
भिप्रेतो मै मम॥९८॥ 
किच- 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य- 
मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्र 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥९९॥ 


व 
तितत 





आप का आदि, मध्य ओर अन्त नहीं है। आप कौ शक्ति अनन्त 
है, आप के बाहु अनन्त हैँ, चन्द्रसूर्यं आप के नेत्र हैँ, प्रज्वलित 
अग्नि आप का मुख है ओर आप अपने तेज से सम्पूर्णं विश्व को 
संतप्त कर रहे हँ; इस रूपमे मेँ अप को देख रहा हूं॥१९॥ 


अनादिमध्यान्तमादिश्च मध्यं चान्तश्च न विद्यते 
यस्य॒ सोऽयमनादिमध्यान्तस्तं त्वामनादिमध्यान्तमनन्तवी्य 
न तवे वीर्यस्यान्तोऽस्तीत्यनन्तवीर्यस्तं त्वामनन्तवीर्य तथाऽ- 
नन्तबाद्भु मनन्ता बाहवो यस्य तव॒ स त्वमनन्तबाहुस्तं 
त्वामनन्तबाहुं शशिसूयनित्रं शशिसूर्यौ नेत्रे यस्य तव 
स॒ त्वं शशिसूर्यनेत्रस्तं त्वां शशिसूर्यनेत्रं चन्द्रादित्यनयनं 
पश्यासि त्वाँ दीप्तद्भु ताशवक्त्रं दीप्तश्चासो हुताशश्च स 
वक्त्रं यस्य तव स त्वं दीपहुताशवक्तरस्तं त्वां दीप्तहुता- 
शवव्त्रं स्वतेजसा विश्चमिदं तपन्तं तापयन्तम्‌॥१९॥ 


द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः। 
दृष्ाद्धुतं रूपमुग्रं तवेदं 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌॥२०॥ 
द्युलोक ओर पृथ्वी के मध्य में जो अन्तरिक्ष है वह केवल आप 
से ही व्याप्त हो रहा है (क्योकि आप विश्वरूप धारण किये हुए 
हँ), उसी विश्वरूप से ये दिशायें भी व्याप्त हो रही है। आपका 
यह अद्भुत रूप लोकों को भयभीत करने बाला है जिसे देखकर, 
हे महात्मन्‌) यह तीनों लोक भयभीत हो (भागते दिखाई पड़ रहे हैँ ) ॥२०॥ 


द्यावापूथिव्योरिदमन्तरं ह्यन्तरिक्षं व्याप्तं 
त्वयैकेन विश्चरूपधरेण विशश्च सर्वा व्याप्ता दृष््ोपल- 
भ्याद्‌भ्रुतं विस्मापकं रूपमिदं तवो क्रूरं लोकानां 








त्रयं लोकत्रयं प्रव्यथितं भीतं प्रचलितं वा हे मह्ात्म- 
न्नक्षद्रस्वभाव।॥२०॥ 

अथाधुना पुरा "यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः' (गी 
२.६) इत्यजुनस्य संशय आसीत्तनिर्णयाय पाण्डवजयमै- 
कान्तिकं दर्शयामीति प्रवृत्तो भगवांस्तं पश्यननाह, किच- 


अमी हि त्वा सुरसंघा विशन्ति 
केचिद्धीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति। 
स्वस्तीत्युक्त्वा महपिसिद्धसंघा 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१॥ 
(जिन्हें कभी मैने स्वर्ग मे देखा था) वे देव समुदाय आप में 
प्रवेश करते दिखायी दे रहे हे, कुक भयभीत होकर हाथ जोड स्तुति 
कर रहे है। सबका कल्याण हो दसा कहकर महर्षियों एवं सिद्धं के 
संघ पुष्कल (सम्पूर्ण) स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे है॥२९१॥ 


अमी द्धि युध्यमाना योद्धारस्त्वा त्वां सुरसंघा येजत्र 
भृभारावतारायावतीणां वस्वादिदेवसंघा मनुष्यसंस्थानास्त्वां वि- 
शन्ति प्रविशन्तो दृश्यन्ते । तत्र केचिद्भीताः प्राञ्जलयः 
सन्तो गूणच्ति स्तुवन्ति त्वामन्ये पलायनेऽप्यशक्ताः सन्तः। 
युद्धे' प्रत्युपस्थित उत्पातादिनिमित्तान्युपलक्ष्य स्वस्त्यस्तु जगत 
इत्युक्त्वा महर्षिसिच्धसंघा ` महर्षीणां सिद्धानां च संघा 


स्तुवच्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः संपू्णाभिः॥२९॥ ` 


किचान्यत्‌- 

रुद्रादित्या वसवो येच साध्या = 
विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 

गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा 


वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे॥२२॥ 


तमीप पमी 


५५ 
नमकक 





एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्ट वसु ओर जो सभी साध्यगण 
है, दो अश्विनीकुमार, उनचास मरुद्गण, पितर, हाहा-हूहू गन्धर्व, कुबेरादि 
यक्ष, विरोचनादि असुर, कपिलादि सिद्ध-इनके संघ जो भी हैँ वे सबके 


सब आश्चर्यचकित हो आप को देख रहे ह ॥२२॥ 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या रुद्रादयो गणा 
विश्चे<श्चिनौ च देवौ मरुतश्च, ऊष्मपाश्च पितरो 
गन्धर्वयक्षासुरखिच्चसंघा गन्धवा हाहाहुहूप्रभृतयो यक्षाः 
कुबेरप्रभृतयोऽसुरा विरोचनप्रभृतयः सिद्धाः कपिलादयस्तेषां संघा 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघास्ते वीक्षन्ते पश्यन्ति त्वा त्वां 
विस्मिता विस्मयमापन्नाः सन्तस्त एव सर्वै ॥२२॥ 
यस्मात्‌- 
रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं 
महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ 
बहूदरं बहुद॑ष्टाकरालं 
दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाऽहम्‌॥ २२ 
हे महाबाहो! अनेक मुख ओर नेत्र वाले, अनेक बाहु, जंघा ओर 
पाद वाले, अनेक उदर वाले ओर अनेक विकराल दाढों वाले आपके 
महान्‌ रूप को देखकर यह सम्पूर्णं लोक व्यथित हो रहे है ओर मे 
भी भय से विचलित हो रहा हूं॥२२॥ 


रूपं महदतिप्रमाणं ते तव बहुवक्त्रनेत्रं बहूनि 
वक्त्राणि मुखानि नेत्राणि चक्षुषि च यस्मिस्तद्रूपं बहु- 
वक्त्रनेत्रं हे महावाद्ो ! बह्ुबाह्ूरुपादं बहवो बाहव 
ऊरवः पादाश्च यस्मिनरूपे तद्वहुबाहूरूपादं, किंच बद्भूदरं 
बहून्युदराणि यस्मिनिति बहूदरं बहु द॑ष्ट्राकरालं बहमी- 
भिर्दष्राभिः करालं विकृतं तद्रहुदष्राकरालं दृष्टा रूपमीदृशं 





लोका लौकिकाः प्राणिनः प्रव्यथिताः प्रचलिता भयेन 
तथाऽहमपि ।॥२३॥ 
तत्रेदं कारणम्‌- 
नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं 
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌ । 
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 
धूति न विन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥ 
आकाश को सपर्शं करने वाले, प्रदीप्त अनेक वर्णो वाले, खुले 
हुए मुख ओर विशाल प्रदीप्त नेत्र वाले आपको देखकर मेरा हदय 
इतना व्यथित हो गया.है कि हे विष्णु! मैँ धैर्य एवं शान्ति को नहीं 
प्राप्त कर रहा हू॥२४॥ 


नभःस्पूशं दयुस्पर्शमित्यर्थः, दीप्तं प्रज्वलितमनेक- 
वर्णमनेके वर्णां भयंकरा नानासंस्थाना यस्मिस्त्वयि . तं 
त्वामनेकवर्ण व्यात्ताननं व्यात्तानि विवृतान्याननानि 
मुखानि यस्मिस्त्वयि तं त्वां व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं 
दीप्तानि प्रज्वलितानि विशालानि विस्तीर्णानि नेत्राणि 
यस्मिस्त्वयि तं त्वां दी्विशालनेत्रं कृष्टा हि त्वां प्रव्य- 


यितान्तरात्मा प्रव्यथितः प्रभीतोऽन्तरात्मा मनो यस्य 


मम सोऽहं प्रव्यथितान्तरात्मा सन्धृतिं धैर्य न विन्दामि 
न लभे शमं चोपमं मनस्तुष्टिं हे विष्णो {॥२२४॥ 
कस्मात्‌- | | 
दष्टाकरालानि च ते मुखानि 
दृष्टैव कालानलसंनिभानि। 
दिशो न जाने न लभे च शर्म॑ 


प्रसीद देवेण जगञ्निवास।॥२५॥ ॑ 


1 ६ 





र्ठ अ 


हे देवेश! हे जगन्निवास! विकराल दाद वाले एवं लोकों के 
दाहक कालाग्नि के समान आप के इन मुखों को देखते ही मेँ दिगश्रान्त 
हो गया हूं, अतः अब आप मेरे ऊपर प्रसन हो जायं ॥२५॥ 





द॑ष्ट्राकरालानि दणष्टाभिः करालानि विकृतानि ते | 
तव॒ मुखानि दृष्ट्ूचैवोपलभ्य कालानलसंनिभानि 
प्रलयकाले लोकानां दाहकोऽग्निः कालानलस्तत्संनिभानि 
कालानलसदृणानि दृष्टेत्येतद्धिशः पूर्वापरविवेकेन न जाने 
दिङ्मूढो जातोऽस्म्यतो न लभे च नोपलभे च शर्म सुख- 
मतः प्रसीद प्रसन्नो भव हे देवेश! जणन्निवास1॥२५॥ 
येभ्यो मम॒ पराजयाशङ्काऽऽसीत्सा चापगता। यतः-- 
अमी च त्वां धृतराष्टस्य पुत्राः | 
सर्वे सहैवावनिपालसंघेः। | 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथाऽसो | 
सहास्पदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६॥ 
ये धृतराष्टर्‌ के पुत्र दुयोँधनादि सभी राजाओं के सहित आप मे 
प्रवेश कर रहे हैँ जिनमें पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, सूतपुत्र कर्ण 
ओर हमारे प्रमुख वीर लोग भी सम्मिलित हैँ॥२६॥ 


अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा दुयोंधनप्रभृतय- 
स्त्वरमाणा विशन्तीति व्यवहितेन संबन्धः। सर्वै सहैव 
संहता अवनिपालसंधैरवनिं पृथ्वीं पालयन्तीत्यवनिपा- 
लास्तेषां स्धेः। किंच भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः कर्णस्त- 
थाऽसौ सहास्मदीयैरपि धुष्टद्युप्नप्रभृतिभिर्योधमुख्यै- 
योधानां मुख्यैः प्रानैः सह॥२६॥ 

किच- 








वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति " 
दंष्टाकरालानि भयानकानि। 
केचिद्विलग्रा दशनान्तरेषु 
संदृश्यन्ते चर्णितेरुत्तमाद्धैः ॥ २७॥ 
विकराल दादढों वाले आपके भयानक मुख में प्रवेश करने. वालों 
मे से कुछ तो आप के दोँतों के मध्य उलछ्ले हुए दिखाई पड रहे 
है जिनके मस्तक चूर-चूर हो गये हं ॥२७॥ 


वक्त्राणि मुखानि तै तव त्वरमाणास्त्वरायुक्ताः 
सन्तो विशन्ति) किंविशिष्टानि मुखानि। दष्ट्राकरा- 
लानि भयानकानि भयंकराणि) किंच केचिन्मुखानि 
प्रविष्टानां मध्ये विलग्ना दशनान्तरेषु दन्तान्तरेषु मांस- 
मिव भक्षितं संदृश्यन्ते उपलभ्यन्ते चूणितैश्रूर्णीकृते- 
रुततमाङ्चैः शिरोभिः ।॥२७॥ 
कथं प्रविशन्ति मुखानीत्याह- 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति।॥२८॥ 


जैसे नदियों के अनेक जलवेग समुद्र कौ ओर ही भागते हैँ वेसे ही 
मनुष्यलोकं के शूरवीर वे भीष्पादि जाज्ज्वल्यमान्‌ मुखों में प्रवेश कर रहे हँ ॥२८॥ 


यथा ` नदीनां स्रवन्तीनां बह वोऽनेकेऽम्बूनां वेगा 
अम्ब्मुवेगास्त्वराविरोषाः समुद्रमेवाभिमुखाः प्रतिमुखा 
द्रवन्ति प्रविशन्ति तथा तद्र्तवामी भीष्मादयो नर- 
लोकवीरा मनुष्यल्ेकशूरा विशन्ति वक्त्राण्यभि- 
विज्चवलन्ति प्रकाशमानानि।॥२८॥ 





ते किमर्थं प्रविशन्ति कथं चेत्याह- 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्का 

विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः। 
तथेव नाशाय विशन्ति लोका- 

स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥२९॥ 
जैसे अत्तिवेग से युक्त हो पतङ्क अपने नाश के लिए प्रदीप्त अग्नि 


पर कूदते हँ, एसे ही अपने नाश के लिए अत्यन्त वेग के साथ ये सभी 
सामान्य प्राणी भी आप के मुखों में प्रवेश कर रहे हैँ॥२९॥ 


यथा प्रदीप्तं ज्वलनमग्नि पतङ्गाः पक्षिणो 
विशन्ति नाशाय विनाशाय समृच्धवेगाः समृद्ध उद्भूतो 
वेगो गतिर्येषां ते समृद्धवेगास्तथैव नाशाय विशन्ति 
लोकाः प्राणिनस्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥२९॥ 

त्वं लनः 

लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- 

| होकान्समग्रान्वदनैर्ज्वलद्धिः । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥ 

आप अपने मुख में सभी ओर से प्रवेश करने वालों को देदीप्यमान 
मुखो के दवारा निगलते हुए चाट रहे हैँ ओर अपने तेज से सम्पूर्ण 
जगत्‌ को व्याप्त कर रहे हें । हे विष्णो! आपके भयावह प्रभाएं सम्पूर्ण 
लोकों को संतप्त कर रही हैँ॥३०॥ 


लेलिह्यस आस्वादयसि ग्रसमानोऽन्तःप्रवेशयन्स- 
मन्ततो लोकान्समगरान्समस्तान्वदनैर्वक्तरैरज्वलदि भ- 
दीप्यमानस्तेजोभिरापूर्य संव्याप्य जगत्समयं सहागरेण 
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समस्तमित्येतत्‌। किच भासो दीप्तयस्तवोखाः क्रूराः ग्रत- 
पन्ति प्रतापं कुर्वन्ति हे विष्णो! व्यापनशील )\३०॥ 
यत॒ एवमुग्रस्वभावोऽतः- | 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌॥३९॥ 


जबकि आप एेसे उग्र स्वभाव हें, इसलिए मुञ्चे बतलायें कि आखिर 
आप क्रूराकार है क्या? हे देवताओं में प्रधान} आपको नमस्कार है, 
आप प्रसन होइये। मँ आप आदिदेव को विशेष रूप से जानना चाहता 
हूं क्योकि आपकी इस प्रवृत्ति को भँ नहीं समञ्ञ पा रहा हूं॥३९॥ 

आख्याहि कथय मे महयं को भवानुयरूपः 
क्रूराकारः नमोऽस्तु तै तुभ्यं हे देववर देवानां प्रधान 
प्रसीद प्रसादं कुरु विज्ञातुं विशेषेण ज्रातुमिच्छामि 
भवन्तमाद्यमादो भवमाद्यम्‌। न॒हि यस्मात्प्रजानामि 
तव त्वदीयां प्रवक्ति चेष्टाम्‌॥३९॥ 


नवमाद्धिव्कम्म्‌ 1) ९ ॥। 


श्रीभगवानुवाच-- 

कालोऽरिमि लोकक्षयकृत्प्रवद्धो 
लोकान्समाहर्तुमिह  प्रवृत्तः। 

ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति स्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥२२॥ 
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मै लोकों का क्षय करने वाला बढा हुआ काल हूं। इस समय 
लोकों के संहार के लिये मेँ प्रवृत्त हुआ हूं। प्रतिपक्षी कौ सेनाओं 
मे जो भीष्मादि खड़े हँ वे सब तुम्हारे बिना (युद्ध न करने पर) 


भी नहीं रहेगे ॥३२॥ 


कालोऽस्मीति। कालोऽस्मि लोकक्षयकृल्लोकानां क्षयं 
करोतीति लोकक्षयकूत्प्रवृच्चौ वृद्धिं गतो यदर्थं प्रवृद्ध- 
स्तच्छरणु लोकान्समाहर्तु संहर्तुमिह्ास्मिन्काले प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि विनाऽपि त्वा त्वां न भविष्यन्ति भीष्मद्रोण- 
कर्णप्रभृतयः सर्व येभ्यस्तवाऽऽशङ् येऽवस्थिताः प्रत्यनी- 
केष्वनीकमनीकं प्रति प्रत्यनीकेषु प्रतिपक्षभूतेष्वनीकेषु योधा 
योद्धारः ॥३२॥ 

यस्मादेवम्‌- 

तस्मातत्वमु्तिष्ठ यशो लभस्व 

जित्वा शत्रून्भुद्श््व राज्यं समृद्धम्‌ 
मयेवेते निहताः पूर्वमेव 


निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥३२३॥ 

(जब कि एेसी बात है) इसलिए तुम युद्ध के लिए खडे हो 

जाओ, यश प्राप्त करो ओर युद्ध में शत्रुओं को जीतकर समृद्ध निष्कण्टक 

राज्य का भोग करो। निश्चित ही मेरे द्वारा ये सब पहले ही मरे 

जा चुके हे, हे सव्यसाचिन्‌ (वायं हाथ से भी बानों को चलाने वाले)। 
तू तो निमित्तमात्र हो जा॥३२॥ 





तस्मात्वमुत्तिष्ठ भीष्पद्रोणप्रभृतयोऽतिरथा अजेया 
देवैरप्यर्जुनेन जिता इति यशो लभस्व केवलं पुण्यैर्हि 
तत्प्राप्यते जित्वा शात्नून्दुर्योधनप्रभृतीन्भुङ क्व॒ राज्यं 
समूच्धमसपल्मकण्टकम्‌। मयैवैते निहता निश्चयेन 
हताः प्राणैर्वियोजिताः पूर्वमिव। निमित्तमात्रं भव त्तं रे 
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सव्यसाचिन्सव्येन वामेनापि हस्तेन शराणां क्षेपात्स- 
व्यसाचीत्युच्यतेऽरजुनः ॥२३॥ 


द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कर्ण तथाऽन्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ २४ ॥ 
द्रोणाचार्य, भीष्मपितामह, जयद्रथ, कर्णं ओर अन्य सभी शूरवीर मेरे 
दवारा मरे जा चुके है, तू इन्दं मार, डर मत। संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे, 
इसलिए युद्ध करो ॥३४॥ 
द्रोणं चेति। द्रौण च येषु येषु योधेष्वजुंनस्याऽऽशङ्का, 
तांस्तान्व्यपदिशति भगवान्मया हतानिति। तत्न द्रोणभीष्म- 
योस्तावत्प्रसिद्धमाशङ्काकारणं द्रोणो धनूर्वेदाचायों दिव्या- 
स्त्रसंपनन आत्मनश्च विशेषतो गुरुर्गरिष्ठो भीष्मः स्वच्छन्द- 
मृत्यर्दिव्यास्त्रसंपनश्च परशुरामेण ददरयुद्धमगमन्न च पराजितः । 
तथा जयद्रथो यस्य पिता तपश्चरति मम पुत्रस्य शिरो भूमौ 
पातयिष्यति यस्तस्यापि शिरः पतिष्यतीति। कणोऽपि वास- 
वदत्तया शक्त्या त्वमोधया संपनः सूर्यपुत्रः कानीनो यतोऽत- 
स्तन्नागेव निर्देणः। मया हतांस्त्वं जहि निमित्तमात्रेण 
मा व्यथिष्ठास्तेभ्यो भयं मा काषींर्युध्यस्व जेतासि 
दुर्योधनप्रभुतीन्रणे युद्धे सपलाञ्शत्रून्‌ ॥३४॥ 
संजय उवाच- 
एतच्छत्वा वचनं केशवस्य 
कृताञ्लिर्वेपमानः . किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाऽऽह कृष्णं 
सगद्रदं भीतभीतः प्रणम्य।॥२५॥ 
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संजय कहते हैँ कि-- भगवान्‌ की इस बात को सुनकर किरीटधारी 
अर्जुन हाथ जोड कंप रहा था ओर बार-बार नमस्कार कर भयभीत 
हो गद्गद कण्ठ से श्रीकृष्ण से बोला॥३५॥ 

एतच्छत्वेति। एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य पूर्वोक्तं 
कर ताज्जलिः सन्वेपमानः कम्पमानः किरीटी नम- 
स्कृत्वा भूयः पुनरे वाऽऽदहोक्तवान्कृ ष्णं सगद्धवं 
भयाविष्टस्य दुःखाभिघातात्स्नेहाविष्टस्य च हर्षोद्धवादश्रु- 
पूणनेत्रत्वे सति श्लेष्मणा कण्ठावरोधस्ततश्च वाचोऽपाटवं 
मन्दशब्दत्वं यत्स गद्दस्तेन सह वर्तत इति सगद्रदं वचनमाहेति 
वचनक्रियाविशेषणमेतत्‌। भीतभीतः पुनः पुनर्भयाविष्टयेताः 
सन्प्रणम्य प्रह्ीभूत्वाऽऽहेति व्यवहितेन संबन्धः। अत्रावसरे 
संजयवचनं साभिप्रायम्‌। कथं द्रोणादिष्वर्जुनेन निहतेष्वजेयेषु 
चतुःषु ` निराश्रयो दुर्योधनो निहत एवेति मत्वा धृतराष्ट्रो 
जयं प्रति निराशः सन्संधिं करिष्यति ततः शान्तिरुभयेषां 
भविष्यतीति। तदपि नाश्रषीद्धूतराष्टो भवितव्यवशात्‌॥२५॥ 

अर्जुन उवाच-- | 

स्थाने हषीके तव प्रकीर्त्या 

जगत्प्रहष्यत्यनुरज्यते च। 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सवं नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥३६॥ 
हे हषीकेश! आपके माहात्म्यसंकीर्तन से जगत्‌ प्रसनन हो रहा है (यह 


उचित ही हे!) साथ ही, आप में अनुराग भी कर रहा है (यह भी ठीक 
हे ।) राक्षस भयभीत हो दिशाओं में भाग रहे है, कपिलादि सिद्धं के सभी 


समुदाय आपको नमस्कार करते हँ (यह सब उचित ही है)॥२६॥ 
स्थान इति। स्थाने युक्तं किं तत्‌, तव प्रकीर्त्या 
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त्वन्माहात्म्यकी्तनेन श्रुतेन हृषीकेश यज्जगत्प्रह्व्यति 
प्रहर्षमुपेति तत्स्थाने युक्तमित्यर्थः अथवा विषयविशेषणं 
स्थान इति। युक्तो हर्षादिविषयो भगवान्‌। यत ईश्वरः 


सर्वात्मा सर्व॑भूतसुहृच्चेति। तथाऽ नुरज्यतेऽनुरागं चोपति 


तच्च विषय इति व्याख्येयम्‌। किंच रक्षांसि शभ्रीतानि 
भयाविष्टानि दिशो द्रवन्ति गच्छन्ति तच्च स्थाने विषये। 
सर्वे नमस्यन्ति नमस्कुर्वन्ति च सिच्यसंघाः सिद्धानां 
समुदायाः कपिलादीनां तच्च स्थाने ॥३६॥ 
भगवतो हर्षादिविषयत्वे हेतुं दर्शयति- 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌- 
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिक्तत्रे । 
अनन्त देवेश जगन्निवास ` 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥३७॥ 
जब हिरण्यगर्भादि के भी आदिकर्ता आप है (तो सबसे बड़ 
आप हुए, इसलिए हे) महात्मन्‌! आपको वे लोग नमस्कार क्यों न 
करे । हे अनन्त! हे देवेश] हे जगनिवास। आप परम अक्षर हैँ, सत्‌- 
असत्‌ ओर उससे भी पर जो कुक भी है, वह आप ही रै ॥२७॥ 


कस्माच्च हेतोस्ते तुभ्यं न नमेरन्न नमस्कुर्यु 
महात्मन्गरीयसे गुरुतराय यतो ब्रह्मणो हिरण्यगर्भ॑स्या- 
प्यादिकर्तां कारणमतस्तस्मादादिकर्तर कथमेते न नमस्कुर्यु- 
रतो हर्षादीनां नमस्कारस्य च स्थानं त्वमर्हो विषय इत्यर्थः! 
हेऽनन्त देवैश जगन्निवास त्वमछारं तत्परं यद्धे- 
दान्तेषु श्रूयते किं तत्सदसद्यद्विद्यमानमसच्च यत्र॒ नास्तीति 
लुद्दिस्ते उपधानभूते सदसती यस्याक्षरस्य यद्दरारेण सदसदि- 
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त्युपचर्यते। परमार्थतस्तु सदसतः परं तत्‌ " यदक्षरं वेदविदो 
वदन्ति" (गी. ८.९१) तत्त्वमेव नान्यदित्यभिप्रायः॥२७॥. 
पुनरपि स्तोति- 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌। 
वेत्ताऽसि वेद्यं च परं च धाम 
त्वया ततं विश्चमनन्तरूप॥३८ ॥ 
आप आदिदेव, (ब्रह्माण्डरूप पुरी में शयन करने से) पुरुष, पुराण 
ओर इस सम्पूर्णं जगत्‌ के परम निधान हँ। आप ही वेत्ता, वेद्य एवं 
परमधाम हे । हे अनन्तरूप। आप से समस्त विश्व व्याप्त हो रहा है ॥३८॥ 


त्वमादिदेवो जगतः स्रष्टूत्वात्‌, पुरुषः पुरि शयनात्‌, 


पुराणध्चिरंतनस्त्वमेवास्य विश्वस्य परं प्रकृष्टं निधानं 
निधीयतेऽस्मिञ्चगत्सर्व महाप्रलयादाविति। किंच वेत्ताऽसि 
वेदिताऽसि सर्वस्यैव वेद्यजातस्य। यच्च वैद्यं वेदनार्ह तच्चासि। 
पर च धाम परमं पदं वैष्णवम्‌।. त्वया ततं व्याप्तं विश्यं 
समस्तमनन्तखूप! अन्तो न विद्यते तव रूपाणाम्‌॥३८॥ 
किच- 
वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाड्धः 
` प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते॥३९॥ 
वायु, यम, अग्नि,. वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति, (ब्रह्मा के भी पिता), 


प्रपितामह भी आप ही हैँ। आप को नमस्कार है, पुनः नमस्कार है, 
सहस््नं बार नमस्कार है एवं बार-बार नमस्कार हे॥३९॥ 





स ५ न ् 
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3००3999० >> >> >> <> 
वायुस्त्वं यमश्चा्िर्वरुणोऽपांपतिः शशाङ्क न्द्रमाः 
प्रजापतिस्त्वं कश्यपादिः प्रपितामहश्च पितामहस्यापि 
पिता प्रपितामहो ब्रह्मणोऽपि पितेत्यर्थः। नमो नमस्ते तुभ्य- 
मस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोडपि नमौ नमस्ते। 
बहुशो नमस्कारक्रियाभ्यासावृत्तिगणनं कृत्वसुचोच्यते। पुनश्च 
भूयोऽपीति श्रद्धाभक्त्यतिशयादपरितोषमात्मनो दर्शयति ॥२९॥ 
, तथा- | | 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवं। 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं 
सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥४०॥ 
पूर्वं दिशा की ओर से नमस्कार है, पश्चिम दिशा को ओर 
से नमस्कार है, सभी दिशाओं कौ ओर से आप को नमस्कार है 
क्योकि सर्वत्र आप ही स्थित है, इसलिए सर्वरूप भी आप ही हैँ। 
हे सर्व! हे अनन्तवीर्यं! आप के पराक्रम का अन्त नहीं हे! आप 
सम्पूर्णं जगत्‌ को व्याप्त किये हुए हँ । इसलिए भी आप सर्वरूप है ॥४०॥ 


नमः पुरस्तात्पूर्वस्यां दिशि तुभ्यमथ पृष्ठतस्ते 
पृष्ठतोऽपि च ते। नमोऽस्तु तै सर्वत एव सवासु 
दिक्षु सर्वत्र स्थिताय हे सर्वानन्तवीर्यागितविक्र मोऽनन्तं 
वीर्यमस्यामितो विक्रमोऽस्य वीर्य सामर्थ्यं विक्रमः पराक्रमः। 
वीर्यवानपि कश्चिच्छस्त्रादिविष्ये न पराक्रमते मन्दपराक्रमो 
वा। त्वं त्वनन्तवीर्योऽमितविक्रमश्चत्यनन्तवीर्यामितविक्रमः सर्वं 
समस्तं जगत्समाप्नोषि सम्यगेकेनाऽऽत्मना ` व्याप्नोषि यतस्त- 
स्मादसि भवसि स्वस्त्वया विनाभूतं न किंचिदस्तीत्यर्थः ॥४०॥ 


यतोऽहं त्वन्माहात्म्यापरिज्ञानापराध्यतः- 
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सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं 

हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। 
अजानता महिमानं तवेदं 

मया प्रमादात््मणयेन वाऽपि॥४९॥ 


'सखा' एेसा मानकर हठात्‌ हमने हे कृष्ण] हे यादव} हे सखा] 
एेसे अनादर सूचक शब्द से जो कुछ भी कहा है वह आप की 
महिमा एवं इस रूप को न जानने के कारण ही कहा है। प्रमाद 
या प्रेम से मैने जो कुक भी कहा है (उसके लिए अग्निम श्लोक 
से अर्जुन क्षमायाचना करते हें) ॥४१॥ 

सखा समानवया डति मत्वा ज्ञात्वां विपरीतबुद्धया 
प्रसभमभिभूय प्रसह्य यदुक्त हे कृष्ण हे यादव डे 
सखेति चाजानताञज्ञानिना मृढेन। क्िमजानतेत्याह- 
मद्धि मानं माहात्म्यं तवे दमीश्चरस्य विश्वरूपम्‌ तवेदं 
महिमानमजानतेति वैयधिकरण्येन संबन्धः। तवेममिति पाठो 
यद्यस्ति, तदा सामानाधिकरण्यमेव। मया प्रमादाद्धिक्षि- 
प्तचित्ततया प्रणयेन वाडपि प्रणयो नाम स्नेहनिमित्तो 
विश्रम्भस्तेनापि कारणेन यदुक्तवानस्मि ॥४१॥ 


यच्यावहासार्थमसत्कृतोऽसि 
 विहारशय्यासनभोजनेषु | 
एकोऽथवाऽप्यच्युत तत्समक्षं 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 


जो भी परिहास के कारण आप मुञ्चसे तिरस्कृत हए हो; विहरण, 
शय्या, आसन ओर भोजन के समय एकान्त मे अथवा बहुतों के मध्य 








मे भी आप का तिरस्कार मेरे हारा हुआ हो, हे अच्युत! प्रमाणों के अविषय 
आपसे मेँ उन सब अपराधों के लिए क्षमा याचना करता हू॥४२॥ 


यच्चेति। यच्चावहासार्थ परिहासप्रयोजनायासत्कछ तः 
परिभूतोऽखि भवसि, क्र विहारशय्यासनभोजनैषु विहरणं 
विहारः पादव्यायामः शयनं शय्याऽऽसनमास्थायिका भोजनमदन- 
मित्येतेषु विहारशय्यासनभोजनेष्वैकः परोक्षः सनसत्कृतोऽसि 
परिभूतोऽस्यथवाडपि हे अच्युत! तत्समक्षं तच्छब्दः 
क्रियाविशेषणार्थः प्रत्यक्षं वाऽसत्कृतोऽसि तत्सर्वमपराधजातं 
सामये क्षमां कारये त्वामह मप्रमेयं प्रमाणातीतम्‌॥४२॥ 

यतस्त्वम्‌- । 

पिताऽसि लोकस्य चराचरस्य 

त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्‌ । 


न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो | 
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ 
आप स्थावर-जङ्गम इस लोक के पिता हैँ, आप पूज्य गुरु ओर उनसे 
भी श्रेष्ठ है। जब आप के समान भी दूसरा नहींहै तो आप से त्रष्ठ 
कोई कैसे हो सकता दै । तीनों लोक में आप का प्रभाव अतुलनीय हे ॥४३॥ 


पिताऽसि जनयिताऽसि लोकस्य प्राणिजातस्य 
चराचरस्य स्थावरजङ्कमस्य न केवलं त्वमस्य जगतः पिता 
पूज्यश्च पजाह यतो गुरुर्गरीयान्गुरुतरः। कस्माद्‌ 
गुरुतरस्त्वमित्याह--न च त्वत्समस्त्वत्तुल्योऽन्योऽसिति। 
न॒ दीश्वरद्रयं संभवत्यनेकेश्वरत्वे व्यवहारानुपपत्तेः। त्वत्सम 
एव तावदन्यो न संभवति कुत एवान्योरऽभ्यधिकः स्यात्‌ । 
लोकत्रयेऽपि सर्वस्मिन्नप्रतिमप्रभाव प्रतिमीयते यया 





सा प्रतिमा न विद्यते प्रतिमा यस्य तव प्रभावस्य स त्वमप्रति- 
मप्रभावो हे अप्रतिमप्रभाव! निरतिशयप्रभावेत्यर्थः॥४३॥ 
यत॒ एवम्‌- 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय ` कायं 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 
प्रियः प्रियायाऽ्हसि देव सोदुम्‌॥ ४४॥ 


इसलिए आपको साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम कर स्तुति के योग्य आप 
ईश्वर को मेँ प्रसन कर रहादहूं। जैसे पुत्र के अपराध को पिता, मित्र 
के अपराध को मित्र ओर पत्नी के अपराध को पति क्षमा कर देता 
है एेसे ही, ठे देव! मेरे अपराध को आप क्षमा कर दें॥४४॥ 

तस्मात्प्रणम्य नमस्कृत्य प्रणिधाय प्रकर्षेण नी- 
चेर्थृत्वा कायं शरीरं प्रसादये प्रसादं कारये त्वामहमीश- 
मीशितारमीड्‌ य॑ स्तुत्यं त्वं पुनः पुत्रस्यापराधं पिता यथा 
क्षमते सर्व सखेव च सख्युरपराधं यथा वा प्रियः प्रियाया 
अपराधं क्षमत एवमर्डसि हे देव सोद्धं प्रसहितुं क्षन्तु- 
पित्यर्थः ॥४४॥ 


अदृष्टपूर्वं हषितोऽस्मि दृष्टा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 
तदेव मे दर्शय देव रूपं | 
प्रसीद देवेश. जगन्निवास ॥४५॥ 
आपके अदृष्ट पूर्वं रूप क्रो देखकर मेँ हित हो रहा हू, साथ ही, 
भय के कारण मेरा मन . अत्यन्त व्यधित हो रहा है। हे देव] आप मुञ्चे 
वही रूप दिखलाइये, आप देवेश हैँ ओर आप जगन्निवास है ॥४५॥ 
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अदृष्टपूर्वमिति । अदृष्टपूर्वं न कदाचिदपि दृष्ट- 
पूर्वमिदं विश्वरूपं तव मयाऽन्यर्वा, तदहं दृष्टा हृषितोऽस्मि 
भयेन च प्रव्ययितं मनौ मेऽतस्तदेव मै मम 
दर्शय हे दैव रूपं यन्मत्सखं प्रसीद देवेश जग- 





न्निवास जगतो निवासो जगन्निवासो हे जगन्निवास! ॥४५॥ 


किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 
 ग्च्छिमि त्वां द्रष्टुमहं तथेव। 
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन 
सहस्रबाहो भव॒ विश्चमूते ॥ ४६॥ 
किरीटधारी, गदाधारी एवं हाथ में चक्र लिए हुए आपको मेँ पूर्व 
की भांति देखना चाहता हूं। हे सहस्रबाहो! हे विश्वमूर्ते! आप विश्व 
रूप का उपसंहारकर उसी चतुर्भुज रूप से युक्त हो जाइये ॥४६॥ 
किरीटिनमिति। किरीटिनं किरीटवन्तं तथा गदिनं 
गदावन्तं चक्रहस्तसिच्छामि त्वाँ प्रार्थये त्वां द्रष्टमद्ं 
तथेव पूर्ववदित्यर्थः। यत एवं तस्मान्तैनैव रूपेण वसु- 
देवपुत्ररूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो वार्तमानिकेन विश्च- 
रूपेण भव विचमूर्तं उपसंहृत्य विश्वरूपं तेनैव रूपेण 
वसुदेवपुत्ररूपेण भवेत्यर्थः ॥४६॥ 
अजुनं भीतमुपलभ्योपसंहत्य विश्वरूपं प्रियवचनेना- 
ऽऽश्रासयन्‌- 
 श्रीभगवानुवाच-- 
मया प्रसन्नेन तवाजनेदं 
रूपं परं दशितमात्मयोगात्‌। 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌॥४७॥ 
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ह: अर्जुन | मैने प्रसनन होकर अपने | के बल से तुञ्चे इस 
परमरूप को दिखलाया, जो तेजोमय, विश्व, अन्तरहित ओर आद्य रूप 


हे, मेरे जिस रूप का दर्शन तुञ्चसे भिन किसी ने नहीं किया हे॥४७॥ 


मया प्रसन्नेन प्रसादो नाम त्वय्यनुग्रहवुद्िस्तद्रता 
प्रसनेन मया तव हे अर्जुनं परं ख्यं विश्वरूपं द्शित- 
मात्मयोगादात्मन देश्चर्यस्य साम््यात्तिजोमयं तेजःप्रायं 
विन्य समस्तमनन्तमन्तरहितमादो भवमार्यं यद्रूपं मे मम 
त्वदन्येन त्वत्तोऽन्येन केनचिन्न दृष्ट पूर्वम्‌ ।॥४७॥ 
आत्मनो मम॒ रूपदरनेन कृतार्थं एव त्वं संवृत्त इति 
तत्स्तोति- 
न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै- 
न च क्रियाभिर्न तपोभिस्यः। 
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके 
द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८॥ 
| वेदों के अध्ययन, यज्ञो के विशेष विज्ञान के तुलापुरुषादि दान, अग्नि- 
होत्रादि श्रोत क्रिया ओर चाद्द्धायणादि घोरतपरो भी कोई मेरे इस रूप 
को नहीं देख सकता । हे कोौरवों मे सर्वश्रेष्ठ वीर अर्जुन इस मनुष्यलोक 
मे तेरे सिवा किसी अन्य से यह रूप नर्हीं देखा जा सकता॥४८॥ 
न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैश्चतुर्णामपि वेदानामध्य- 
यनैर्यथावद्यज्ञाध्ययनैश्च, वेदाध्ययनैरेव यज्ञाध्ययनस्य सिद्ध- 
त्वात्पृथग्यज्ञाध्ययनग्रहणं यज्ञविज्ञानोपलक्षणार्थम्‌। तथा न 
दानैस्तुलापुरुषादिभिर्न च क्रि याभिरग्निहोत्रादिभिः श्रोता- 
दिभिर्नापि तपोभिरु ओैश्ाद्धरायणादिभिरूेघोरिरे वंखूपो 
यथा दर्शितं विश्चरूपं यस्य सोऽहमेवरूपः शक्यो न 


कति ५९५०००८०८५०५५ १११०१२५५ (४०५ 
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शक्योऽद्ं नृलोके मनुष्यलोके द्रष्टु त्वदन्येन त्व- 
ततोऽन्येन कुरुप्रवीर ॥४८ ॥ 





माते व्यथा मा च विमूढभावो 


दृष्टा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 

तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य॥४९॥ 
तञ्च भय न हो ओर मेरे इस भयंकर रूप को देखकर विमूढ्चित्तता 


भी न हो, अतः पुनः तू निर्भय, प्रसननमन होकर मेरे उसी चतुर्भुज 
रूप को देख (जो तुञ्चे इष्ट है) ॥४९॥ 


मा ते व्यथेति। माः तै व्यथा मा भूत्ते भयं मा 
च विमूढभावो विमूढचित्तता दृष्ट्रौपलभ्य रुपं घोरमी- 
दृग्यथादर्ितं ममेदं व्यचेतभीर्तिगतभयः प्रीतमनाश्च 
सन्पुनर्भूयस्त्वं तदेव चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदाधरं तवेषं रूप- 
मिदं प्रपश्य ।॥४९।' 
संजय उवाच-- ` 
इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥ ५०॥ 
` (ग्रन्थकर्ता भगवान्‌ वेदव्यास कहते है कि यह सव वृत्तान्त धृतराष्ट्र 
को सुना) संजय बोला-- इस प्रकार वासुदेव श्रीकृष्ण ने ( पिछले 
तीन श्लोकों मे कही गयी बातें) अर्जुन से कहकर पुनः अपने रूप 
को दिखलाया ओर अक्षुद्रस्वभाव महात्मा श्रीकृष्ण ने पुनः सौम्यवपु होकर 
उस डरे हए अर्जुन को आश्वासनं दिया ॥५०॥ 
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इत्यजुनमिति। इत्येवमर्ुनं वाखुदैवस्तथाभूतं वचन- | 
मुक्त्वा स्वकं वसुदेवगृहे जातं रूपं दशयामास द्शि- ` 
तवान्‌। भूयः पुनराश्चासयामास चाऽऽश्चासितवांश्च भीत- | 
मेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुः प्रसनदेहो मदात्मा ॥५०॥ | 
अर्जुन उवाच- 
दष्ेदं मानुषं रूपं तव॒ सौम्यं जनार्दन । | 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥५९॥ 
हे जनार्दन! आप के इस सौम्य मानुष रूप को देखकर इस | 
समय म प्रसननचित्त ह, अपने स्वभाव को प्राप्त हो. गया हूं॥५१॥ | 
दृष्ट्वेदमिति । दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं मत्सखं प्रसन्नं तव 
सौम्यं जनारदनेदानीमधुनाऽस्मि संवृत्तः संजातः कि 
सचेताः प्रसनचित्तः प्रकृतिं स्वभावं गतश्चास्मि॥५९॥ 
श्रीभगवानुवाच- | | 
सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम। 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः ॥५२॥ 
जिसे अत्यन्त कठिनाई से देखा जाय उस रूप को ! सुदुर्दर्शं ' कहते | 
है, तुमसे भिन्न किसी व्यक्ति के लिए इस रूप का दर्शन अशक्य है। | 
ओर कौ क्या बात है, देवता भी मेरे इस रूप के दर्शन की आकांक्षा 
सदा रखते हँ फिर भी जैसा तूने देखा है वैसा वे नहीं देख पाते ॥५२॥ 


सुदुरद्शमिति। सुदुर्दर्शं सृष्ठ दुःखेन दर्शनमस्येति सुदुर्द॑र्श- 
भिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य मम 
रूपस्य नित्यं सर्वदा दर्शनकाङ्क्षिणो दरशनेप्सवोऽपि 
न त्वमिव दृष्टवन्तो न द्रक्ष्यन्ति चेत्यभिप्रायः ॥५२॥ 
कस्मात्‌- 
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नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा।॥५३॥ 
उसका कारण यह है कि र्म वेदों के अध्ययन से, चान्द्रायणादि 


कठोर व्रत के अनुष्ठान से, गो-भूमि-हिरण्यादि के दान से ओर पूजा 
से इस प्रकार का नहीं देखा जाता जैसा कि तूने मुञ्ञे देखा है ॥४३॥ 


नाहं वेदैकऋऋग्यजुःसामाथर्ववेदेश्चतुभिरपि न तपसौग्रेण 
चाद््रायणादिना न दानेन गोभूहिरण्यादिना न चेज्यया 
यज्ञेन पूजया वा शक्य एवंविधस्तथादरशितप्रकारो द्रष्टं 
दृष्टवानसि माँ यथा त्वम्‌॥५३॥ 

कथं पुनः शक्य इत्युच्यते-- 

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । 

ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परतप॥५४॥ 

हे अर्जुन} हे परंतप) अनन्यभकति के द्वारा मै विश्वरूप से जाना 
जा सकता हू, देखा जा सकता हू ओर तत्वतः प्रवेश भी किया जा 
सकता हू ॥५४॥ २ १ 


भक्त्या तु किविशिष्टयेत्याह--अनन्ययाऽ- 
पुथग्भूतया भगवतोऽन्यत्र पृथङ्न कदाचिदपि या भवति सा 
त्वनन्या भक्तिः सर्वैरपि करणेर्वासुदेवादन्यन्नोपलभ्यते यया 
साऽनन्या भक्तिस्तया भक्त्या शक््योऽडमेर्वंविघो तिश्च- 
रूपप्रकारो हे अर्जुन! ज्ञातुं शास्त्रतो न केवलं ज्ञातुं 
शास्त्रतो द्रष्ट च साक्षात्कर्तुं तच्चैेन तत्त्वतः प्रवेष्टं च 
मोक्षं च गन्तुं परतप ॥५४॥ । 

अधुना सर्वस्य गीताशास्त्रस्य सारभूतोऽर्थो निःश्रेयसार्थोऽ- 
नुष्ठेयत्वेन समुच्चित्योच्यते- 


` 
ई ठ 
‡ & 
६ & 
‡& 
ध 
‰ 
< 
द 








२८२ मिताक्षरारीकोपेतशाद्करभाष्ययुता 





9 शी ह 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥५५ 


आदितः श्लो. ४६९ 


इति श्रीयद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्ननयोगो 
नाये कादश्ोऽध्यायः ॥ ११॥ 
हे पाण्डुनन्दन! जो मेरे लिए कर्म करता हे, मुञ्ञे सर्वोत्कृष्ट समञ्ता 
है, मेरा भक्त है, धन-पुत्रादि मे आसक्ति से रहित है ओर सभी 
प्राणियों मेँ निर्वैरं है वह मुञ्चे प्राप्त करता है॥५५॥ 
इस प्रकार श्रीमद्धगवद्रीता की ककैलास्पफीटाकधषीर्वर परमार 
आचार्य महमामण्डलेश्वर श्रीयत्स्वासी विद्यानन्द गिरि जी द्वारा 
रचित विश्वरूपदर्शनयोग नामक एकादश अध्याय 
की मित्रक्षरा व्याख्या सम्पूर्ण हरई॥११॥ 


मत्कर्मकरन्मदर्थं कर्मं मत्कर्मं॑तत्करोतीति मत्कम॑- 
कृन्मत्परमः करोति भृत्यः स्वामिकर्म न त्वात्मनः परमा 
प्रेत्य गन्तव्या गतिरिति स्वामिनं प्रतिपद्यते, अयं तु मत्कर्म- 
कृन्मामेव परमां गतिं प्रतिपद्यत इति मत्परमोऽहं परमः परा 
गतिर्यस्य सोऽयं मत्परमस्तथा मद्भक्तौ मामेव सर्वप्रकर 
सर्वात्मना सर्वोत्साहेन भजत इति मद्धक्तः सङ्खगवर्जितो 
धनपुत्रमित्रकलत्रबन्धुवर्गेषु सङ्खवनितःसङ्कः प्रीतिः स्नेहस्तद्वजितो 
निर्वैरो निर्गतवैरः सर्वभूतेषु शत्रुभावरहितं आत्मनोऽत्य- 
न्तापकारप्रवृत्तेष्वपि य ईदृशो मद्धक्तः सख मामेत्य- 
हमेव तस्य परा गतिर्नान्या गतिः काचिद्धवत्ययं तवो- 
पदेश इष्टो मयोपदिष्टो हे पाण्डवेति ॥५५॥ 

डति श्रीमत्यरमहंसपरखिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्यूज्ययाद- 


शिष्यश्रीमच्छकरभगवतः कृतौ श्रीभगवद्रीताभाव्ये 
विश्रूपदर्णनयोगो नामैकादशोऽध्यायः ॥११॥ ` 


# 
श्रीमद्भगवद्रीता 
अथ द्वादशोऽध्यायः 


द्वितीयप्रभतिष्वध्यायेषु विभूत्यन्तेषु परमात्मनो ब्रह्मणोऽक्षरस्य 
विध्वस्तसर्वविशेषणस्योपासनमुक्तं, सर्वयोगे श्वर्यसर्वज्ञानशक्ति 
मत्सत््वोपाधेरीश्वरस्य तव चोपासनं तत्र तत्रोक्तं, विश्चरूपाध्याये 
त्वेश्वरमाद्यं समस्तजगदात्मरूपं विश्वरूपं त्वदीयं दशितमुपा- 
सनार्थमेव त्वया, तच्च दर्शयित्वोक्तवानसि ' मत्कर्मकृत्‌ ' 
( गी. ९९.५५५ ) इत्यादि । अतोऽहमनयोरुभयोः पक्षयो्विशिष्टत- 
रबुभुत्सया त्वां पृच्छामीति-- 
अर्जुन उवाच-- 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 


ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ ९॥ | 


अर्जुन ने कहा कि-- जो भक्त पिले अध्याय के अन्तिम श्लोक । | 
म वित प्रकार से सतत युक्त हो आपकी उपासना करते है ओर जो अव्यक्त | | 


अक्षर की उपासना करते हँ उनमें से कौन अतिशय योगवित्‌ हं ॥१॥ 


एवमित्यतीतानन्तरश्लोकेनोक्तमर्थं परामृशति--मत्कमंकृ- | 
दित्यादिना। एवं सततयुक्ता नैरन्तर्येण भगवत्कर्मादो य | 
थोक्तेऽथे समाहिताः सन्तः प्रवृत्ता इत्यर्थः । ये भक्ता अनन्य- | 
शरणाः सन्तस्त्वां यथादरितं विश्वरूपं पर्युपासते ध्यायन्ति, | 
ये चान्येऽपि त्यक्तसर्वैषणाः संन्यस्तसर्वकर्माणो यथावि- | 
शेषितं ब्रह्माक्षरं निरस्तसवोपाधित्वादव्यक्तमकरणगोचर, यद्धि | 
लोके करणगोचरं तदव्यक्तमुच्यतेऽञ्र्धातोस्तत्कर्मकत्वादिदं | 
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त्वक्षरं तद्विपरीतं श्ष्टेश्चोच्यमानैर्विशेषणैर्विशिष्टं तद्ये चापि 
पर्युपासते तेषामुभयेषां मध्ये के योगवित्तमाः केऽतिशयेन 
योगविद इत्यर्थः ॥९॥ 


ये त्वक्षरोपासकाः सम्यग्दर्शनो निवृत्तैषणास्ते तावत्तिष्ठन्तु, 
तास्प्रति यद्वक्तव्यं, तदुपरिष्टाद्रक्ष्यामः। ये त्विते- 

श्रीभगवानुवाच- 

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥२॥ 


जो मुञ्च विश्वरूप मे मन को समाहितकर नित्ययुक्त पराश्रद्धा से संयुक्त 
हो मेरे विश्वरूप को उपासना करते हैँ वे मुञ्ञे युक्ततम मान्य हँ ॥२॥ 


मयि विश्वरूपे परमेश्वर आवेश्य समाधाय मनौ ये 
भक्ताः सन्तो मां सर्वयोगेश्चराणामधीश्वरं सवंस्ञं विमुक्त- 
रागादिक्लेशतिमिरदृष्टिं ित्ययुक्ता अतीतानन्तराध्या- 
यान्तोक्तश्लोकार्थन्यायेन सततयुक्ताः सन्त उपासत श्रच्दया 
परया प्रकृष्टयोपेतास्ते मे मम मता अभिप्रेता 
युक्ततमा इति। नैरन्तर्येण हि ते मच्चित्ततयाऽहोरात्र- 
मतिवाहयन्त्यतो युक्तं तान्प्रति युक्ततमा इति वक्तुम्‌॥२॥ 


किमितरे युक्ततमा न भवन्ति? न; कितु तान्प्रति 
यद्वक्तव्यं तच्छणु- | 

ये त्वक्षरमनिर्दश्यमव्यक्त पयुपासते । 

सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं श्रुवम्‌॥२॥ 

जो अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अचिन्त्य, कूटस्थ, अचल 
ओर धुव की उपासना करते हैँ (वे मुञ्चे ही प्राप्त करते ह एेसा 
अग्रिम श्लोक के साथ सम्बन्ध बतलायेगे) ॥३ ॥ 
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ये त्वक्षरमनिर्देश्यमन्यक्तत्वादश्रब्दगोचरमिति न 
निर्देष्टुं शक्यतेऽतोऽनिर्दश्यमव्यक्त न केनापि प्रमाणेन व्यज्यत 
इत्यव्यक्तं पयुपासते परि समन्तादुपासते। उपासनं नाम 
यथाशास्त्रमुपास्यस्यार्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यमुपगम्य 
तैलधारावत्समानप्रत्ययप्रवाहेण दीर्घकालं यदासनं तदुपासनमा- 
चक्षते। अक्षरस्य ` विशेषणमाह -- सर्वत्रगं व्योमवद्रधाप्य- 
चिन्त्यं चाव्यक्तत्वादचिन्त्यम्‌। यचि करणगोचरं तन्मनसाऽ- 
पि चिन्त्यं तद्विपरीतत्वादचिन्त्यमक्षर कूटस्थं दूश्यमानगुणमन्तरदोषं 
वस्तु कूटं कूटरूपं कूटसाक्ष्यमित्यादौ कूटशब्दः प्रसिद्धो लेक्रे। 
तथा चाविद्याद्यनेकसंसारबीजमन्तर्दोषवन्मायाऽव्याकृ तादिशब्द- 
वाच्यतया "मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ (श्च. 
४.१०) 'मम माया दुरत्यया" ८ गी. ७.१४ ) इत्यादौ प्रसिद्धं 
यत्तत्करूटं, तस्मिन्कूटे स्थितं कूटस्थं तदध्यक्षतयाऽथवा राशि- 
रिव स्थितं कूटस्थमत एवाचलं यस्मादचलं तस्मादश्चवं 
नित्यमित्यर्थः ॥३॥ 


` संनियम्येद्धियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्रापुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः॥४॥ 





इन्द्रिय समुदाय को अच्छी प्रकार स्वाधीनकर सभी काल में समबुद्धि 
वाले सभी भूतों के हित मे रत हे, वे अव्यक्त के उपासक मुञ्चे 
ही प्राप्त करते हैँ॥४॥ 


संनियम्येति। संनियम्य सम्यदड्नियम्य संहत्ये- 
न्द्रियगाममिन्ियसमुदायं सर्वत्र सर्वस्मिन्काले सम- 
ब्ुच्धयः समा तुल्या बुद्धिर्येषामिष्टानिष्टप्राप्तौ ते समबुद्धयस्ते 
य एवंविधास्तै प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतदह्िते 
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रताः। न तु तेषां वक्तव्यं किंचिन्मां ते प्रापुवन्तीति। 'ज्ञानी ` 
त्वात्मैव मे मतम्‌' ( गी. ७.९८ ) इति ्यक्तम्‌। न हि भगवत्स्व- | 
रूपाणां सतां युक्ततमत्वमयुक्ततमत्वं वा वाच्यम्‌॥४॥ 
कितु- 
क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्धिरवाप्यते॥५॥ 
(दवेतद्शी कामी पुरुषों के लिए) अक्षर ब्रह्म कौ उपासना अधिकतर 
क्लेशकारक है। उन अव्यक्त में आसक्तचित्त वालों को अव्यक्त कौ 
प्राप्ति कष्टकारक है, उसमें देहाभिमान ही कारण है । (यद्यपि मत्कर्मादिपरायण 
व्यक्ति को भी क्लेश अधिक ही होता है किन्तु अक्षर स्वरूप परमार्थदशीं 
को देहाभिमान परित्याग निमित्तक अधिकतर क्लेश होता है) ॥५॥ 


क्लेशोऽधिकतरो यद्यपि मत्कर्मादिपराणां क्लेशो- 
ऽधिक एव, क्लेणोऽधिकतरस्त्वक्षरात्मनां परमार्थदर्शिनां 
देहाभिमानपरित्यागनिमित्तोऽव्यक्तरासक्तचेतसामव्यक्त आ- 
सक्तं चेतो येषां तेऽव्यक्तासक्तचेतसस्तैषामव्यक्तासक्तचे- 
तसाम्‌। अव्यक्ता हि यस्माद्या गतिरक्षरात्मिका दुश्खं 
सा देडवदिभर्देहाभिमानवद्धिरवाप्यते, अतः क्लेशोऽ- | 
धिकतरः। अक्षरोपासकानां यद्र्तनं तदुपरिष्टाद्वक्ष्यामः ॥५॥ । 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः! | 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥६॥ | 


जो सगुण उपासक अपने सम्पूर्णं कर्मो को मुञ्च परमेश्वर मे समपितकर 
मेरे परायण हुए अनन्ययोग के द्वारा मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी 
उपासना करते रै ॥६॥ 


ये त्विति। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयीश्चरे 


न ० 
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संन्यस्य मत्परा अहं परो येषां ते मत्पराः सन्तोऽनन्ये- 
नैवाविद्यमानमन्यदालम्बनं विश्वरूपं देवमात्मानं मुक्त्वा यस्य 
सोऽनन्यस्तेनानन्येनैव केवलेन योगेन समाधिना मां 
ध्यायन्तश्चिन्तयन्त उपासते ॥६॥ 
तेषां किम्‌-- 
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌॥ ७ ॥ 
हे पार्थ! मुञ्च विश्वरूप मेँ जिनका चित्त आवेशित हो चुका है 


एेसे मुञ्च ईश्वर के उपासना परायण भक्तों का मृत्यु रूप संसार सागर 
से मँ शीघ्र ही अच्छी प्रकार उद्धार करने वाला हो जाता हूं॥७॥ 


तैषां मदुपासनैकपराणामद मीश्वरः ससद्धर्ता । कुत 
इत्याह -- मृत्युसंसारसागरात्‌, मृत्युयुक्तः संसारो मृत्यु 
संसारः स एव सागर इव सागरो दुरुत्तरत्वात्तस्मान्मृत्युससासं 
सागरादहं तेषां समुद्धर्ता भवामि न चिरात्कि तर्हिं? 
क्षिप्रमेव, हे पार्थ! मस्यावेशितचेतसां मयि विश्चरूप 
आवेशितं प्रवेशितं समाहितं चेतो येषां ते मस्यावेशितचेतस- 
स्तेषाम्‌॥७॥ ` । 
यत एवं तस्मात्‌-- ` 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः॥८॥ 
मुहमें ही मन को स्थापितकर मुञ्मे ही निश्चयरूपा बुद्धि को 
भी प्रविष्ट कराओ। इसके बाद तुम मुञ्चे अवश्य ही प्राप्त करोगे 
इसमे संशय नहीं है ॥८॥ ` 


` मय्येव विश्वरूप ईश्वरे मनः संकल्पविकल्पात्म- 
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कमाघधत्स्व स्थापय मय्यैवाध्यवसायं कुर्वतीं बुदचिमाधत्स्व | 
जिवेशय। ततस्ते किं स्यादिति शृणु-लिवसिष्यसि . ` 
निवत्स्यसि निश्चयेन मदात्मना मयि निवासं करिष्यस्येवातः | 
रशरीरपातादूर्ध्वं न संशयः संशयोऽत्र न कर्तव्यः ॥८॥ 


अथ चित्तं समाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌। 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाऽऽपुं धनंजय ॥ ९॥ 


हे धनंजय! यदि इस प्रकार मुञ्ज विश्वरूप में अपने चित्त को | 

{ 

समाहित नहीं कर सकते हो तो अभ्यासयोग के द्वारा मुञ्च विश्वरूप | 
को प्राप्त करने कौ इच्छा करो॥९॥ । 
{ 

| 

| 


अथेति। अथैवं यथाऽवोचाम तथा मयि चित्तं 
समाधातुं स्थापयितुं स्थिरमचलं न शक्रोषि. चेत्ततः 
पश्चादभ्यासयोगेन चित्तस्येकस्मिन्नालम्बने सर्वतः समाहत्य 
पुनः प्रुनः स्थापनमभ्यासस्तत्पूर्वको योगः समाधानलक्षण- 
स्तेनाभ्यासयोगेन मां विश्वरूपमिच्छ प्रार्थयस्वाऽॐप्तुं प्राप्तं 
हे धनंजय ।॥९॥ 


अभ्यासेऽप्यसमरथाँऽसि मत्कर्मपरमो भव। 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिदधिमवाप्स्यसि ॥ १०॥ 


पूर्वोक्त अभ्यास करने मे भी यदि असमर्थ हो, तो मदर्थं कर्मपर 
(परमेश्वरार्थ कार्य को सर्वाधिक महततव देने वाला) बन जाओ। अभ्यास 
के बिना भी मेरे लिए कर्म करने वाला तू परम्परा से ब्रह्मभावापत्ति 
रूप सिद्धि को प्राप्त कर॒ जायेगा॥१०॥ 


अभ्यासेऽपीति। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽस्यशक्तोऽसि 
तहिं मत्कर्मपरमो भव मदर्थं कर्म मत्कर्मंतत्परमो 
मत्कर्मप्रधान इत्यर्थः। अभ्यासेन विना मदर्थमयि कर्मणि 
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कवल कर्वन्सिचिं सत्वशुदधियोगन्ञानप्राप्तिद्रारेणा- 
चाप्स्यसि ।॥ ९०॥ 
 अथेतदप्यजक्तोऽसि कर्तु मद्योगमाभ्रितः। 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ९१॥ 
ओर यदि एेसा करने में भी अशक्त हो तो मुञ्लमे कर्मो का 


समर्पणकर मेरे आश्रित संयतचित्त होकर सम्पूर्णं कर्मफलं का परित्याग 
करो॥१९॥ 





` अथेतदिति। अथ पुनरेतदपि यदुक्तं मत्कर्मपरमत्वं 

तत्कर्तुमशच्तोडसि मद्योगमाध्ितौो मयि क्रियमाणानि 
कर्माणि संन्यस्य यत्करणं तेषामनुष्ठानं स॒ मद्योगस्त- 
मारितः सन्सर्वकर्मफलवत्यागं सर्वेषां कर्मणां फलसंन्यासं 
सर्वकर्मफलत्यागं ततोऽनन्तरं करु यतात्मवान्संयतयित्त 
स्तित्यर्थः ॥ १९॥ 

इदानीं सर्वकर्मफलत्यागं स्तोति- 

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा्ज्ञानादध्यानं विशिष्यते, 

ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ ९२॥ 

अविवेकपूर्वक किये गये अभ्यास से ज्ञान (युक्तिपूर्वक शब्दज्ञान) 
रेष्ठ है, उस ज्ञान से ज्ञानपूर्वक किया गया ध्यान श्रेष्ठ है ओर ज्ञानयुक्त 
ध्यान से भी कर्मफल का त्याग ब्रेष्ठ है जिससे उसे तत्काल शान्ति 
मिलती हे, (कालान्तर कौ अपेक्षा उसे नही होती) ॥९१२॥ ४ 


श्रेयो हि प्रशस्यतरं ज्ञानं कस्मादविवेकपूर्व- 
कादभ्यासात्तस्मादपि ज्ानाचज्ज्ञानपूर्वकं ध्यानं चि- 
शिष्यते। ज्ञानवतो ध्यानादपि कर्मफलत्यागो वि- 
शिष्यत इत्यनुषनज्यते। एवं कर्मफ़लत्यागात्पूर्वविशोषणवतः 
शान्तिरूपरमः सहेतुकस्य संसारस्यानन्तरमेव स्यान्न तु 











कालान्तरमपेश्चते। अन्नस्य कर्मणि प्रवृत्तस्य पूर्वोपदिष्टोपाया- 
` नुष्ठानाशक्तौ सर्वकर्मणां फलत्यागः श्रेयःसाधनमुपदिष्टं न 
प्रथममेव अतश्च श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासादित्युत्तरोत्तरविशिष्टत्वो- 
पदेशेन सर्वकर्मफलत्यागः स्तूयते, संपननसाधनानुष्ठानाशक्ता- 
वनुषटेयत्वेन श्रुतत्वात्‌। केन साधर्म्येण स्तुतित्वं "यदा सवे 
प्रमुच्यन्ते '' ( कठ. २.६.९४) इति सर्वकामप्रहाणादमृत- 
त्वमुक्तं तत्प्रसिद्धम्‌। कामाश्च सरवे श्रोतस्मार्तसर्वकर्मणां फलानि । 
तत्त्यागे च विदुषो ज्ञाननिष्ठस्यानन्तरैव शान्तिरिति सर्वका- 
मत्यागसामान्यमन्ञकर्मफलत्यागस्यास्तीति तत्सामान्यात्सर्वकमं - 
फलत्यागस्तुतिरियं प्ररोचनार्था। यथाऽगस्त्येन ब्राह्मणेन समुद्रः 
पीत इतीदानींतना अपि ब्राह्मणा ब्राह्यणत्वसामान्यात्स्तूयन्ते । 
एवं कर्मफलत्यागात्कर्मयेागस्य भ्रेयःसाधनत्वमभिहितम्‌।\९२॥ 


अत्र चाऽऽत्सेश्वरभेदमाश्रित्य विश्वरूप ईश्वरे चेतःसमा- 
धानलक्षणो योग उक्त ईश्वरार्थं कर्मानुष्ठानादि च। "अथे- 
तदप्यशक्तोऽसि' ` ( गी. १२.९२ ) इत्यज्ञानकार्यसूचनान्ना- 
भेदद्शिनोऽक्षरोपासकस्य कर्मयोग उपपद्यत इति दर्शंयति । 
तथा कर्मयोगिनोऽक्षरोपासनानुपपत्तिं दर्शयति भगवान्‌ 'ते 
प्राप्नुवन्ति मामेव" (गी. १२.४) इति अक्षरोपासकानां 
कैवल्यप्राप्तौ स्वातन््यमुक्त्वेतरेषां पारतन््यमीश्वराधीनतां 
दर्शितवान्‌ " तेषामहं समुद्धर्ता ( गी. ९२.७) इति। यदि 
हीश्वरस्याऽऽत्मभूतास्ते मता अभेददशित्वादक्षररूपा एव त इति 
समुद्धरणकर्मवचनं तान्प्रत्यपेशलं स्यात्‌। यस्माच्चाजुनस्या- 
त्यन्तमेव हितैषी भगवांस्तस्य सम्यग्दर्शनानन्वितं कर्मयोगं 
भेदद्ष्टिमन्तमेवोपदिशति। न चाऽऽत्मानमीश्वर प्रमाणतो बुदध्वा 
कस्यचिदूणभावं जिगमिषति कश्चिदि, विरोधात्‌ तस्मादक्षरो- 
पासकानां सम्यग्दर्शननिष्ठानां संन्यासिनां त्यक्तसरवैषणानाम्‌ 


५१५१ ५७१५७०५०५०५९५५५ 





अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्‌" इत्यादिधर्मपूगं साक्षादमृतत्वकारणं 
वक्ष्यामीति प्रवर्तते- 


अद्ेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। 

निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ ९३॥ 

जो सभी प्राणियों में द्वेषभाव से रहित है, सबके साथ मित्रतापूर्ण 
व्यवहार करता है, दुःखियों पर दया करता है, जिसमे ममता ओर 
अहंकार नर्ही है, जो सुख ओर दुःख मेँ समान है ओर क्षमाशील 
हे (वह मेरा भक्त मुञ्चे प्रिय. है)॥१३॥ 


अद्धेष्टा सर्वभूतानां न द्वष्टाऽऽत्मनो दुःखहेतुमपि 
न किचिदट्ेष्टि सर्वाणि भूतान्यात्मत्वेन हि पश्यति। मैत्रो 
मित्रभावो मैत्री मित्रतया वर्तत इति मैत्रः करुण एव च 
करुणा कृपा दुःखितेषु दया तद्वान्करूणः सर्वभूताभयप्रदः 
संन्यासीत्यर्थः। निर्ममो ममप्रत्ययव्जितो निरद्॑कारो 
निर्गताहप्रत्ययः। समदुःखसुखः समे दुःखसुखे द्वेषराग- 
योरप्रवत्तके यस्य स समदुःखसुखः क्षमी क्षमावाना- 
क्रुष्टोऽभिहतो वाऽविक्रिय एवाऽऽस्ते ॥९२॥ 


संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। 

मय्य्पितमनो बुद्धिर्यो मद्धक्तः स मे प्रियः॥९४॥ 

("सत्ततम्‌' पद का अन्वय आगे-पीक्े कहे गये सभी विशेषणो 
के साथ करना चाहिए।) (देहस्थिति के साधनों के मिलने ओर न 
मिलने पर) जो सदा संतुष्ट रहता है, समाहितचित्त है, जिसका स्थूल 
तथा सुक्ष्म शरीर संयत है ओर आत्मतत्त्व के विषय में जिसका निश्चय 
स्थिर है जिसने मन ओर बुद्धि को परमेश्वर में समर्पितं कर रखा 
हे, एेसा मेरा भक्त मुदे प्रिय हे॥९४॥ 


संतुष्ट इति। सं तुष्टः सततं नित्यं देहस्थितिकारणस्य 


पातसोतपसकविपतकतराएरिसितवरकिपषसताततकतिससतजथतनरििनिजीसनोएणकतिणििमफनलीनि जासि णममपोकककिजनततनोवतततततातनातथि प 


द 
पसासससिनमकषणवालकाषसिप्लिफसतमतो तपम 


द 
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लाभेऽलाभे चोत्पन्नालप्रत्ययस्तथा गुणवल्लाभे विपर्यये च 
संतुष्टः सततं योगी समाहितचित्तो यतात्मा संयतस्वभावो 
दृढनिश्चयो दृढः स्थिरो निश्चयोऽध्यवसायो यस्याऽऽत्मतत्त्व- 
विषये स ॒दृढनिश्चयो मस्यर्पितमनोल्युचिः संकल्पात्मकं 
मनोऽध्यवसायलक्षणा बुद्धिस्ते मय्येवार्पिते स्थापिते यस्य 
संन्यासिनः स मय्यर्पितमनोबुद्धिर्य इदृशो मद्‌भक्तः स मे 
प्रियः 'प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः' ( गी.७. 
९७) इति सप्तमेऽध्याये सूचितं तदिह प्रपञ्च्यते ।।९४॥ 


यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। 

हषमिर्षभयोद्गेर्मक्तो यः स च मे प्रियः॥१५॥ 

जिस संन्यासी से लोक उद्विग्न नहीं होता ओर जो (खलसमुदाय) 
लोक से उद्विन नहीं होता एवं हर्ष-अमर्ष्‌, भय ओर उद्र से जो 
मुक्त है, वह मुज्ञ प्रिय हे॥९५॥ 

यस्मादिति। यस्मात्संन्यासिनो नोद्धिजते नोद्वेगं 
गच्छति न संतप्यते न संक्षुभ्यते लोकः । तथा लोकान्नो- 
द्विजते च यः हरषामिर्षभयोद्धेगीौर्हर्षश्चामर्षश्च भयं 
चोद्वेगश्च तैर्हर्षामर्षभयोद्वगैर्मुक्तः। हर्षः प्रियलाभेऽन्तःकरण- 
स्योत्कर्षो रोमाञ्चनाश्रुपातादिलिङः। अमर्षोऽसदिष्णुता भयं 
त्रास उद्वेग उद्विय्रता तैर्मुक्ती यः सख च मे प्रियः ॥९५॥ 


अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः 

सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स मे प्रियः॥१६॥ 

जो अपेक्षारहित, बाहर-भीतर कौ शुद्धि से युक्त, (अनेक कार्य एक 
साथ उपस्थित होने पर) यथार्थं कर्तव्य के निर्णय मेँ समर्थ, किसी मित्रादि 
का पक्ष ग्रहण न करने वाला एवं भय से मुक्त, सम्पूर्णं आरम्भों को 
त्यागने के स्वभाव वाला जो होता है वह मेरा भक्त मुद्धो प्रिय है॥१६॥ 


श्रीमद्‌भगवद्धीता ( अ-९२ लो. ९७-९८ ) २९दे 
ॐ ० ॐ>ॐ 3०93००99 ॐॐॐॐ 


अनपेक्ष इति। देहेद्ियविषयसंबन्धादिष्वपेक्चाविषयेष्व- 
नपेक्षी निःस्पृहः शुचिर्बहिनाभ्यन्तरेण च शौचेन संपन्नो 
दक्षः प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यो यथावत्प्रतिपत्तुं समर्थः । 
उदासीनो न कस्यचिस्मित्रादेः पक्षं भजते यः स उदासीनो 
यतिर्गतव्यथो गतभयः! सवररिम्भपरित्यागमी, आरभ्यन्त 
इत्यारम्भा इहामुत्रफलभोगार्थानि कामहेतूनि कर्माणि सर्वा- 
रम्भास्तान्परित्यक्त शीलमस्येति सर्वारम्भपरित्यागी यो 
मद्‌भक्तः स मे प्रियः।९६॥ 

क्िच- । | 

यो न हष्यति न दवेष्टि न शोचति न काङ्‌ क्षति। 

 श॒भा्भपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥१७॥ 

जो इष्ट की प्राप्ति में प्रसनन नहीं होता, अनिष्ट कौ प्राप्ति में 
देष नहीं करता, प्रिय के वियोग में शोक नहीं करता, अप्राप्त वस्तु 
कौ आकांक्षा नर्हीं करता तथा शुभाशुभ सभी कर्मो को त्याग देने के 
स्वभाव वाला भक्तिमान्‌ पुरुष है; वह मुङञ प्रिय हे॥१७॥ 





यो न हष्यतीष्टप्राप्तौ न दवैष्ट्यनिष्टप्राप्तो न 
शोचति प्रियवियोगे न चाप्राप्तं काङ्सति शुभाशुभे 
कर्मणी परित्यक्तुं शीलमस्येति शुभाशुभपरित्यागी 
भक्किमान्यः स मे प्रियः।९७॥ | 


समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
 शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्खविवितः ॥ १८॥ 


जो शत्रु-मित्र मे मानापमान मेँ समान है, शीत-उष्ण एवं सुख- 
दुःख में समभाव रहता है ओर सर्वत्र आसक्ति से शून्य हे।॥१८॥ 


सम इति! समः शत्रौ च मित्रे च तथा माना- 
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पमानयोः पूजापरिभवयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः 
सर्वत्र च सङ्खवर्जितः॥९८॥ 
किच--. 
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौ नी संतुष्टो येन केनचित्‌। 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः॥९९॥ 


निन्दा-स्तुति जिसके लिए समान हैँ, जिसकी वाणी संयमित है 
| 
| 





ओर शरीर का निर्वाह जैसे भी हो जाय उसी मे सन्तुष्ट है तथा जिसका 
निवास स्थान नियत नहीं है ओर परमार्थविषयक जिसकी बुद्धि स्थिर 
है; एेसा भक्तिमान्‌ पुरुष मुञ्चे प्रिय. लगता है॥१९॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिः, निन्दा च स्तुतिश्च निन्दास्तुती ते तुल्ये 
यस्य॒ स त्ुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी मोनवान्संयतवाक्सं- 
तुष्टौ येन के नचिच्छरीरस्थितिमात्रेण। तथा चोक्तम्‌ 
“येन केनचिदाच्छन्नो येन॒ केनचिदाशितः। 
यत्र क्वचनशायी स्यात्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥! 
| ( महा० . शान्ति २४५.१२ ) इति। 
किचानिकेतो निकेत आश्रयो निवासो नियतो न विद्यते 
यस्य सोऽनिकेतो ' अनागारः ' इत्यादिस्मृत्यन्तरात्‌। स्थिरमतिः 
स्थिरा परमार्थवस्तुविषया मतिर्यस्य स स्थिरमतिर्भक्छिमान्मे 
प्रियो नरः ॥९९॥ 


अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्‌" ( गी. १२.१३ ) इत्यादिनाऽक्षर- 


 स्योपासकानां निवृत्तसर्वेषणानां संन्यासिनां परमार्थज्ञाननिष्ठानां 
धर्मजातं प्रक्रान्तमुपसहियते- | 


ये तु धर्म्यामृतमिदं. यथोक्तं पर्युपासते, 


श्रहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः॥२०॥ 
| आदितः श्लो. ४८९ 





| डति | श्रीसद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशासरे 

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 

धर्मस युक्त, अमृतत्व प्रदान करने वाले यथोक्त लक्षणों कौ 

जो श्रद्धायुक्त मेरे परायण हो अच्छी प्रकार उपासना करते . हँ वे भक्त 
मुद्ध अत्यन्त प्रिय रहै ॥२०॥ 


इस प्रकार श्रीयद्धगवद्रीत की #केलासपीठाधीश्वर परमादर््ं आचार्यं 

महामण्डलेश्वर श्रीयत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जी द्वार 

रचित भक्तियोगनामक कारहवे अध्याय कौ मिताक्षरा 

व्याख्या सम्पूर्ण हुई ॥१२॥ 

ये तु संन्यासिनो धम्यमृतं धर्मादनपेतं धर्म्यं च 
तदमुतं च तदमृतत्वहेतुत्वादिदं यथोत मदटष्टां सर्वभूताना- 
मित्यादिना पर्युपासतेऽनुतिष्ठन्ति श्रदधानाः सन्तो मत्प- 
रमा यथोक्तोऽहमक्षरात्मा परमो निरतिशया गतिर्येषां ते 
मत्परमा मदभक्ताश्चोत्तमां परमा्थज्ञानलक्षणां भक््तिमा- 
श्रितास्तैडवीव मे ध्रियाः। प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमिति 
यत्सूचितं तद्वधाख्यायेहोपसंहतं भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया इति। 
यस्माद्र्म्यामृतमिदं यथोक्तमनुतिष्ठन्‌ भगवतो विष्णोः परमेश्चर- 
स्यातीव मे प्रियो धवति, तस्मादिदं धर्म्यामृतं मुमुक्षुणा यल्रतो- 
ऽनुष्टेयं, विष्णोः प्रियं परं धाम जिगमिषुणेति वाक्यार्थः ॥२०॥ 


डति श्रीमत्यरमहंसपरित्राजकाचार्यागोविन्दभगवत्यूज्यपाद- 
शिष्यश्रीमच्छकरभगवतः कृतौ श्रीमद्धगवद्रीताभाष्ये 
भक्तियोगो नाम द्रादश्योऽध्यायः॥१२॥ 
दशमाद्धिव्छम्म्‌॥\ ९० ॥। 
॥ इति द्वितीयषट्‌कम्‌॥ २॥ 








ॐ 
श्रीमद्धगवद्रीता 
॥ तृतीयषट्कम्‌॥ 
अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


सप्तमेऽध्याये सूचिते द्वे प्रकृती ईश्वरस्य त्रिगुणात्मि- 
काऽष्टधा भित्नाऽपरा संसारहेतुत्वात्परा चान्या जीवभूता क्षेत्र- 
ज्ञलक्षणेश्चरात्मिका। याभ्यां प्रकृतिभ्यामीश्चरो जगदुत्पत्तिस्थिति- 
लयहे तुत्वं प्रतिपद्यते। तत्र क्षेत्रक्षेत्र्नलक्षणप्रकृतिद्रयनि- 
रूपणद्वारेण तदत ईश्वरस्य तत्वनिर्धारणार्थं क्षेत्राध्याय आरभ्यते । 
` अतीतानन्तराध्याये च “अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्‌" ८ गी. १२.१३ ) 
इत्यादिना यावदध्यायपरिसमाप्तिस्तावत्तत्वज्ञानिनां संन्यासिनां 
निष्ठा यथा ते वर्तन्त इत्येतदुक्तं, केन पुनस्ते तत्त्वज्ञानेन युक्ता 
यथोक्तधर्मांचरणाद्धगवतः प्रिया भवन्तीत्येवमर्थश्चायमथ्याय 
आरभ्यते । प्रकृतिश्च त्रिगुणात्मिका सर्वकार्यकरणविषयाकारेण 
परिणता पुरुषस्य भोगापवर्गार्थकर्तव्यतया देहेद्धियाद्याकरेण 
संहन्यते सोऽयं संघात इदं शरीरं तदेतत्‌- 

श्रीभगवानुवाच- 

इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। 

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ ९॥ 

हे अर्जुन! यह शरीर क्षत्र नाम से कहा जाता है ओर इसे जो जानता 
हे उसको, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का रहस्य जानने वाले विद्वान्‌, क्षत्र कहते हैँ ॥१॥ 


ङदसिति सर्वना्नोक्तं विशिनष्टि शरीरमिति। हे 
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श्रीमद्भगवद्रीता ( अ.९३ शलो. २ ) २९७ 





कन्तेय क्षतत्राणात्क्षयात्श्षरणात्के्रवद्राऽस्मिन्कर्मफलं- 
निर्वृत्तैः क्षेत्रमिति। इतिशब्द एवंशब्दपदार्थकः कषेत्रमित्येवम- 
भिधीयते कथ्यते। एतच्छरीरं क्षेत्रं यो वेति विजाना- 
त्यापादतलमस्तकं ज्ञानेन विषयीकरोति स्वाभाविकेनौपदेशिकेन 
वा वेदनेन विषयीकरोति विभागशस्तं वेदितारं ग्राह : कथयन्ति 
छीत्रज्ञ डति। इतिशब्द एवंशब्दपदार्थक एव पूर्ववतकषेत्रज्ञ 
इत्येवमाहुः। के; तद्धिदस्तौ क्षेत्रक्षेत्रन्नौ ये विदन्ति ते 
तद्विदः ॥९॥ | | 
एवं ्षत्रकेतरज्ञावुक्तौ किमेतावन्मात्रेण ज्ञानेन ज्ञातव्याविति 
नेत्युच्यते- 
कषेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। 
क्षेत्रक्षेत्र्ञयोक्ञनिं यत्तज्ज्ञानं मतं मम।॥२॥ 
हे भारत। सभी क्षेत्रों मे कषेत्रज्ञ भी मुड्े ही जानो। क्षेत्र ओर 
क्षेत्रज्ञ का जो षान है उसी को मेरे मत में ज्ञान माना गया है॥२॥ 


सेत्रज्नं यथोक्तलक्षणं चापि मां परमेश्वरमसंसारिणं 
विचि जानीहि। सर्वक्षेत्रेषु यः क्षेत्रन्नो ब्रह्मादिस्तम्ब- 
पर्यन्तानेकक्षेत्रोपाधिप्रविभक्तस्तं निरस्तसर्वोपाधिभेदं सदसदा- 
दिशब्दप्रत्ययागोचरं विद्धीत्यभिप्रायः। हे भारत यस्मात्कषे- 
त्रकषेत्रनञेश्चरयाथात्म्यव्यतिरेकेण न ज्ञानगोचरमन्यदवशिष्टमस्ति 
तस्मात्धेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञेयभूतयो्य्ज्ञानं क्षत्रकेत्रन्नौ येन ज्ञानेन 


विषयीक्रियेते तज्ज्ञानं सम्यग्ज्ञानमिति मतमभिप्रायो ममेश्चरस्य 


विष्णोः । 


ननु सर्वक्ेत्रेष्वेक एवेश्वरो नान्यस्तदव्यतिरिक्तो भोक्ता 
विद्यते चेत्तत ईश्वरस्य संसारित्वं प्राप्तमीश्चरव्यतिरेकेण वा सं- 
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सारिणोऽन्यस्याभावात्संसाराभावप्रसङ्स्तच्चोभयमनिष्टं, बन्धमो- 
क्षतद्धेतुशास्त्रानर्थक्यप्रसङ्ात्प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधाच्च । प्रत्यक्षेण ॑ 
तावत्सुखदुःखतद्धेतुलक्षणः संसार उपलभ्यते ।जगद्रैचित्रयोपलब्धेश्च 

धर्माधर्मनिमित्तः संसारोऽनुमीयते । सर्वमेतदनुपपन्नमात्सेश्वैरकत्वे ।न, 

ज्ञानाज्ञानयोरन्यत्वेनोपपत्तेः । ' दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या 

च विद्येति ज्ञाता" कठ. १.२.४ ) । तथा च तयोर्विद्याविद्याविषययोः 

फलभेदोऽपि विरुद्धो निर्दिष्टः ' श्रेयश्च प्रेयश्च ' (कठ. १.२.२) 

इति। विद्याविषयः श्रेयः, प्रेयस्त्वविद्याकार्यमिति । तथा चव्यासः- | 
"द्वाविमावथ पन्धानौ ' ८ महा. शान्ति. २४९.६ ) इत्यादि । “इमौ | 
द्वावेव पन्थानौ ' इत्यादि च। इह च द्वे निष्ठे उक्ते। अविद्या च 
सह कार्येण विद्यया हातव्येति श्रुतिस्मृतिन्यायेभ्योऽवगम्यते । 
श्रुतयस्तावत्‌--' “इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती 
विनष्टिः '' ( केन. २.५), ' तमेवं विद्वानमृत इह भवति" (नृ. पू. 
९.६ ), नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ' ( शै. ३.८ ), ' विद्वान्न बिभेति 
कुतश्चन ' ( तै. २.९), अविदुषस्तु "अथ तस्य भयं भवति' (तै. 
२.७), "अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः ' ( कठ. ९.२.५ ), ब्रह्म वेद 
ब्रहोव भवति ' ( मु. ३.२.९ ), ' अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद 
यथा पशुरेवं स देवानाम्‌" ( बृ. १.४.९० ), ' आत्मविद्यः स इदं 
सर्व भवति ( बृ. १.४.९१० ), "यदा चर्मवत्‌! ८ श्च. ६. २० ) इत्याद्याः 
सहस्रशः । स्मृतयश्च-' अज्ञानेनाऽऽवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ' 
( गी. ५.१५ ), "इहेव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः' (गी. | 
५.१९ ), ' समं पश्यन्हि सर्वत्र" ( गी. १३.२८ ), इत्याद्याः । न्याय- | 
तश्च-- सर्पान्कुशाग्राणि तथोदपानं ज्ञात्वा मनुष्याः परिवर्जयन्ति । 
अज्ञानतस्तत्र पतन्ति केचिन्ज्ञाने फलं पश्य यथां विशिष्टम्‌ ॥ 
( महा. शान्ति. २०१.१७). तथा च देहादिष्वात्मबुद्धिर- 


१०० 


श्रीमद्‌भगवद्धीता ( अ-९३े शतो. २) २९९ 





विद्वा धमाधमाु्नकृजनाये यते 


गम्यते, देहादिव्यतिरिक्तात्मद्शिनो रागद्वेषादिप्रहाणापिक्षया धर्मा- | 


धर्मप्रवृत्त्युपशमान्मुच्यन्त इति न केनचित्प्रत्याख्यातुं शक्यं 
न्यायतः । तत्रैवं सति क्षत्रज्स्येश्वरस्यैव सतोऽविद्याकृतोपाधिभेदत 
संसारित्वमिव भवति। यथा देदाद्यात्मत्वमात्मनः। सर्वजन्तूनां हि 
प्रसिद्धो देहादिष्वनात्मस्वात्मभावो निश्चितोऽविद्याकृतः, यथा 
स्थाणौ पुरुषनिश्चयो, न चैतावता पुरुषधर्मः स्थाणोर्भवति 
स्थाणुधर्मो वा पुरुषस्य, तथा न चेतन्यं धर्मो देहस्य देहधर्मो 
वा चेतनस्य सुखदुःखमोहात्मकत्वादिरात्मनो न युक्तोऽविद्या- 
कृतत्वाविशेषाज्जरामृत्युवत्‌। 

 नातुल्यत्वादिति चेत्‌, स्थाणुपुरुषो ज्ञेयावेव सन्तो ज्ञात्राऽ- 
न्योन्यस्मिनध्यस्तावविद्यया देहात्मनोस्तु ज्ञेयज्ञात्रोरेवेतरेतराध्यास 
इति न समो दृष्टान्तोऽतो देहधम ज्ञेयोऽपि ज्ञातुरात्मनो भवतीति 
चेत्‌। न, अचैतन्यादिप्रसङ्ात्‌। यदि हि ज्ञेयस्य देहादेः क्षेत्रस्य 
धर्माः सुखदुःखमोहेच्छादयो ज्ञातुर्भवन्ति, तर्हि ज्ञेयस्य क्षत्रस्य 
धर्माः केचनाऽऽत्मनो भवन्त्यविद्याध्यारोपिता जरामरणादयस्तु न 
भवन्तीति विशेषहेतुर्वक्तव्यः। न भवन्तीत्यस्त्यनुमानमविद्याध्यारो- 
पितत्वाजरादिवदिति हेयत्वादुपादेयत्वाच्चेत्यादि। तत्रैवं सति 
कर्तृत्वभोक्तृत्वलक्षणः संसारो ज्ञेयस्थो ज्ञातर्यविद्ययाऽध्यारोपित 
इति न तेन ज्ञातुः किंचिददुष्यति। यथा बालैरध्यारोपितेनाऽऽ- 
काशस्य तलमलवक््वादिना। एवं च सति सर्वकषेत्रष्वपि सतो 
भगवतः केत्रज्ञस्येश्चरस्य संसारित्वगन्धमात्रमपि नाऽऽशङ्क्यम्‌। न 
हि क्वचिदपि लोकेऽविद्याध्यस्तेन धर्मेण कस्यचिदुपकारोऽ- 
प्त्मारो वा दृष्टः। | 


त 
४ 








यत्तूक्तं न समो दृष्टान्त इति। तदसत्‌। कथम्‌; अविद्याध्यास- 
मात्रं हि दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः साधर्म्यं विवक्षितम्‌। तत्न व्यभि- 
चरति। यत्तु ज्ञातरि व्यभिचरतीति मन्यसे तस्याप्यनेकान्तिकत्वं 
दर्शितं जरादिथिः। अविद्यावत्त्वात्कषेत्रज्स्य संसारित्वमिति चेत्‌। न, 
अविद्यायास्तामसत्वात्‌। तामसो हि प्रत्यय आवरणात्मकत्वादविद्या 
विपरीतग्राहकः संशयोपस्थापको वाऽग्रहणात्मको वा। विवेक- 
प्रकाशभावे तदभावात्‌। तामसे चाऽऽवरणात्मके तिमिरादिदोषे 
सत्यग्रहणादेरविद्यात्रयस्योपलब्धेः । 


अत्राऽऽहैवं तर्हिं ज्ञातृधर्मोऽविद्या। न, करणे चक्षुषि 
तैमिरिकत्वादिदोषोपलब्धेः। यत्तु मन्यसे ज्ञातृधर्मोऽविद्या तदेव 
चाविद्याधर्मवत्त्वं क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम्‌। तत्र॒ यदुक्तमीश्चर एव 
क्षेत्रज्ञो न संसारीत्येतदयुक्तमिति। तन्न। यथा करणे चक्षुषि 
विपरीतग्राहकादिदोषस्य दर्शनान्न विपरीतादिग्रहणं तत्निमित्तो वा 
तैमिरिकत्वादिदोषो ग्रहीतुः। चक्षुषः संस्कारेण तिमिरेऽपनीते 
ग्रहीतुरदर्शनान्न ग्रहीतुर्धमों यथा तथा सर्वत्रेवाग्रहणविपरीतसंशय- 
प्रत्ययास्तन्निमित्ताः करणस्यैव कस्यचिद्धवितुमर्हन्ति न ज्ञातु 
शषेत्रज्ञस्य । संवेद्यत्वाच्च तेषां प्रदीपप्रकाशवन्न ज्ञातृधर्मत्वम्‌। सवेद्य- 
त्वादेव स्वात्मव्यतिरिक्तसंवेद्यत्वम्‌। सर्वकरणतियोगे च कैवल्ये 
सर्ववादिभिरविद्यादिदोषवत््वानभ्युपगमात्‌। आत्मनो यदि क्षेत्रस्- 
स्याग्न्युष्णवत्स्वो धर्मस्ततो न कदाचिदपि तेन वियोगः स्यात्‌। 
अविक्रियस्य च व्योमवत्सर्वगतस्यामूर्तस्याऽऽत्मनः केनचित्संयोग- 
वियोगानुपयत्तेः। सिद्धं क्षेत्रज्ञस्य नित्यमेवेश्वरत्वम्‌। ' अनादित्वा- 
निर्गुणत्वात्‌ ८ गी. ९३. ३९. ) इत्यादीश्चरवचनाच्च। 


` नन्वेवं सति संसारसंसारित्वाभावे शास्त्रानर्थक्यादिदोषः 
स्यादिति। न। सर्वैरभ्युपगतत्वात्‌। सर्वैर्यात्मवादिभिरभ्युपगतो 





दोषो नैकेन परिहर्तव्यो भवति। कथमभ्युपगत इति मुक्तात्मनां 
संसारसंसारित्वव्यवहाराभावः सर्वैरेवाऽऽत्मवादिभिरिष्यते । 
च तेषां शास्त्रानर्थक्यादिदोषप्राप्तिरभ्युपगता। तथा नः क्षेत्र 
ज्ञानामीश्चैकत्वे सति शास्त्रानर्थक्यं भवतु। अविद्याविषये 
चार्थवत््वम्‌। यथा द्वैतिनां सर्वेषां बन्धावस्थायामेव शास्त्राद्य- 
वत्त्वं न मुक्तावस्थायामेवम्‌। ` | 


 . नन्वात्मनो बन्धमुक्तावस्थे परमार्थत एव वस्तुभूते 

देतिनां नः सर्वेषामतो हेयोपादेयतत्साधनसद्धावे शास्त्राद्य- 
वत्त्वं स्यादद्वैतिनां पुनर्देतस्यापरमार्थत्वादविद्याकृतत्वाद्रन्धाव- 
स्थायाश्चाऽऽत्मनो ऽपरमार्थत्वे निर्विषयत्वाच्छास्त्राद्यानर्थक्य- 
मिति चेत्‌। न। आत्मनोऽवस्थाभेदानुपपत्तेः। यदि तावदात्मनो 
बन्धमुक्तावस्थे युगपत्स्यातां क्रमेण वा। युगपत्तावद्धिरोधान्न 
संभवतः स्थितिगती इवैकस्मिन्‌। कमभावित्वे च निर्निमित्त- 
त्वेऽनिर्मोक्षप्रसद्खोऽन्यनिमित्तत्वे च स्वतोऽभावादपरमार्थत्वप्रसङ्धः 
तथा च सत्यभ्युपगमहानिः। किच बन्धमुक्तावस्थयोः पोर्वाप- 
यनिरूपणायां बन्धावस्था पूर्वं प्रकल्प्याऽनादिमत्यन्तवती च, 
तच्च प्रमाणविरुद्धं, तथा मोक्षावस्थाऽऽदिमत्यनन्ता च प्रमाण- 
विरुद्धैवाभ्युपगम्यते। न चावस्थावतोऽवस्थान्तरं गच्छतो नित्य- 
त्वमुपपादयितुं शक्यम्‌। अथानित्यत्वदोषपरिहाराय बन्धमुक्ता- 
वस्थाभेदो न कल्प्यतेऽतो द्वैतिनामपि शास्त्रानर्थक्यादिदोषोऽ- 
परिहार्य एवेति समानत्वान्नाद्रैतवादिना परिहर्तव्यो दोषः । 


न च शास्त्रानर्थक्यं, यथाप्रसिद्धाविद्वत्पुरूषविषयत्वाच्छा- 
स््रस्य। अविदुषां हि फलहेत्वोरनात्मनोरात्मदर्शनम्‌, न विदुषां । 
विदुषां हि फलहेतुभ्यामात्मनोऽन्यत्वदर्शने सति तयोरहमित्या- 
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त्मदर्शनानुपपत्तेः। न हयत्यन्तमूढ उन्मत्तादिरपि जलाग्योश्छाया- 
प्रकाशयोववैकात्म्यं पश्यति, किमुत विवेकी । तस्मान्न विधिप्रतिषेध- । 
शास्रं तावत्फलहेतुभ्यामात्मनोऽन्यत्वदरिनो भवति। न हि देवदत्त ` 
त्वमिदं कुर्विति करस्मिश्चित्कर्मणि नियुक्ते विष्णुमित्रोऽहं नियुक्त 

इति तत्रस्थो . नियोगं शण्वन्नरपि प्रतिपद्यते। नियोगविषय- | 
विवेकाग्रहणात्तूपपद्यते प्रतिपत्तिस्तथा फलहेत्वोरपि। | 


ननु प्राकृतसंबन्धापेक्षया युक्तैव प्रतिपत्तिः शास्त्रार्थविषया 
फलहेतुभ्यामन्यात्मत्वदर्शनेऽपि सतीष्टफलहेतौ प्रवर्तितोऽस्म्य- 
निष्टफलहेतोश्च निवर्तितोऽस्मीति। यथा पितपुत्रादीनामितेत- 
रात्मान्यत्वदरटनि सत्यप्यन्योन्यनियोगप्रतिषेधार्थप्रतिपत्तिः। न, 
व्यतिरिक्तात्मदर्शनप्रतिपत्तेः प्रागेव फलहेत्वोरात्माभिमानस्य सिद्ध- 
त्वात्‌ । प्रतिपन्ननियोगप्रतिषेधार्थो हि फलहेतुभ्यामात्मनोऽन्यत्वं 
प्रतिपद्यते न पूर्व, तस्माद्विधिप्रतिषेधशास््रमविद्वद्विषयमिति सिद्धम्‌। 


ननु ' स्वर्गकामो यजेत" ( आप. श्रौ. सू. १०.२.९१ ) "कलद्खं 
न भक्षयेत्‌ ' इत्यादावात्मव्यतिरेकदर्शिनामप्रवृत्तिः केवलदेदाद्यात्म- 
दृष्टीनां च। अतः कर्तुरभावाच्छास्त्रानर्थक्यमिति चेत्‌। न, यथा- 
प्रसिद्ित एव प्रवृत्तिनिवृत्त्युपपत्तेः। ईश्वरक्षेत्रज्ञेकत्वदरशीं ब्रह्म- 
वित्तावन्न प्रवर्तते। तथा नैरात्म्यवाद्यपि नास्ति परलोक इति न 
प्रवर्तते। यथाप्रसिदधितस्तु विधिप्रतिषेधशास्त्रश्रवणान्यथानुप- 
पत्त्याऽनुमितात्मास्तित्व आत्मविशेषानधिज्ञः कर्मफलसंजाततृष्ण 
श्रद्धधानतया च प्रवतत इति सर्वेषां नः प्रत्यक्षमतो न शास््रा- 
नर्थक्यम्‌। 


विवेकिनामप्रवृ्तिदर्शनात्तदनुगामिनामप्रवृत्तौ शास्त्रान- 
्थक्यमिति चेत्‌। न। कस्यचिदेव विवेकोपपत्तेः। अनेकेषु 
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हि प्राणिषु कश्चिदेव विवेकी स्याद्यथेदानीम्‌। न च विवे- 
किनमनुवर्तन्ते मूढा रागादिदोषतन्त्रत्वात्प्रवृत्तेः । अभिचरणादौ 
च प्रवृत्तिदर्शनात्‌। स्वाभाव्याच्च प्रवृत्तेः! ` स्वभावस्तु प्रवर्तते' 
( गी. ५.९४ ) इति ह्यक्तम्‌ तस्मादविद्यामात्रं संसारो यथा- 
दुष्टविषय एव। न क्षत्रस्य केत्रलस्याविद्या तत्कार्यच। नच 
मिथ्याज्ञानं परमार्थवस्तु दूषयितुं समर्थम्‌। नह्यषरदेशं स्नेहेन 
पङ्कीकर्तु शक्रोति मरीच्युदकं, तथाऽविद्या क्षेत्रज्ञस्य न किंचि 
त्कर्तु शक्रोति। अतश्चेदमुक्तं कषेत्रज्ञं चापि मां विद्धि" ' अन्ञाने- 
नाऽऽवृतं ज्ञानम्‌" ( गी. ५.९५) इति च। 


अथ किमिदं संसारिणामिवाहमेवं ममैवेदमिति पण्डिताना- 
मपि। शण्विदं तत्पाण्डित्यं यत्क्षेत्र एवाऽऽत्मदर्शनम्‌। यदि पुन 
षेत्रज्मविक्रियं प्येयुस्ततो न भोगं कर्म वाऽऽकाङ्क्षेयुमम 
स्यादिति। विक्रियैव भोगकर्मणी । अथैवं सति फलाधित्वाद- 
विद्राग्प्रवर्तते। विदुषः पुनरविक्रियात्मदर्शिनः फलाधित्वाभावा- 
त््वत््यनुपपत्तौ कार्यकरणसंघातव्यापारोपरमे निवृत्तिर पचर्यते । 
इदं चान्यत्याण्डित्यं कस्यचिदस्तु कषेत्रज्ञ ईश्वर एव क्षत्रं चान्यः 
्े्रज्स्य विषयः। अहं तु संसारी सुखी दुःखी च) संसारोपरमश्च 
मम कर्तव्यः क्षत्रक्षेत्रज्ञविज्ञानेन ध्यानेन -चेश्वरं क्षेत्रज्ञं साक्षात्कृत्वा 
तत्स्वरूपावस्थानेनेति) यश्चैवं बुध्यते यश्च बोधयति नासौ क्षत्रस 
इति। एवं मन्वानो यः स पण्डितापसदः संसारमोक्षयोः शास्त्रस्य 
चार्थवत््वं करोमीति। आत्महा स्वयं मूढोऽन्यां श्च व्यामोहयति 
शास्त्रार्थसंप्रदायरहितत्वाच्छुतहानिमश्रुतकल्पनां च कुर्वन्‌। तस्मा- 
दसंप्रदायवित्सर्वशास्त्रविदपि मूर्खवदेवोपेक्षणीयः । यततूक्तमीश्वर- 
स्य क्षत्रज्नेकत्वे संसारित्वं प्राप्नोति क्षेत्रज्ञानां चेश्वरकत्वे सं- 
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सारिणोऽभावात्संसाराभावप्रसङ्क इति। एतौ दोषौ प्रत्युक्तौ विद्या- 
विद्ययोर्वैलक्षण्याभ्युपगमादिति। कथम्‌ ? अविद्यापरिकल्पित- 
दोषेण तद्विषयं वस्तु पारमार्थिकं न दुष्यतीति। तथा च दृष्टान्तो 
दशितो मरीच्यम्भसोषरदेशो न पङ्कीक्रियते इति। संसारिणोऽभावा- | 
त्संसाराभावप्रसङ्दोषोऽपि संसारसंसारिणोरविद्याकल्पितत्वोप- | 
पत्या प्रत्युक्तः । 


नन्वविद्यावत््वमेव शक्षेत्रज्ञस्य संसारित्वदोषस्तत्कृतं च 


दुःखित्वादि प्रत्वक्षमुपलभ्यते। न, ज्ञेयस्य क्षे्रथर्मत्वाजरातुः | 
क्षेत्रज्ञस्य तत्कृतदोषानुपपत्तेः। यावत्किचित्कतरज्ञस्य दोषजातम- | 








विद्यमानमासञ्यसि तस्य ज्ञेयत्वोपपत्तेः क्षेत्रधर्मत्वमेव, न 

केत्रज्ञधर्मत्वम्‌। न च तेन क्षेत्रज्ञो दुष्यति, ज्ञेयेन ज्ञातुः संसर्गानु- 

पपत्तः। यदि हि संसर्गः स्या्जेयत्वमेव नोपपद्येत। यद्यात्मनो | 
धर्मोऽविद्यावत्त्वं दुःखित्वादि च, कथं भोः प्रत्यक्षमुपलभ्यते। | 
कथं वा क्षेत्र्ञधर्मः। ज्ञेयं च सर्व क्षत्रं ज्ञातैव श्ेत्रज्न इत्य- 
वधारितेऽविद्यादुःखित्वादेः क्षे्रज्ञविशेषणत्वं कषे्रज्ञधर्मत्वं, तस्य च 
प्रत्यक्षोपलभ्यत्वमिति विरुद्धमुच्यतेऽविद्यामात्रावष्टम्भात्केवलम्‌। 


अत्राऽऽह साऽविद्या कस्येति। यस्य दृश्यते तस्यैव । कस्य 
दश्यत इति। अ्रोच्यतेऽविद्या कस्य दृश्यत इति प्रश्रो निरर्थकः । 
कथं, दूश्यते चेदविद्या तद्वन्तमपि पश्यसि। न च तद्रत्युपल- 
भ्यमाने सा कस्येति प्रश्रो युक्तः। न॒हि गोमत्युपलभ्यमाने 
गावः कस्येति प्रष्नोऽर्थवान्भवेत्‌। 








ननु विषमो दृष्टान्तो गवां तद्वतश्च प्रत्यश्चत्वा- 
त्संबन्धोऽपि प्रत्यक्ष इति प्रश्रो निरर्थको, न तथाऽविद्या तद्ांश्च 
प्रत्यक्षौ, यतः प्रश्नो निरर्थकः स्यात्‌। अप्रत्यक्षेणाविद्यावताऽ- 
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विद्यासंबन्धे ज्ञाते किं तव ॒स्यात्‌। अविद्याया अनर्थहेतुत्वा- 
त्परिहर्तव्या स्यात्‌। यस्याविद्या स॒तां परिहरिष्यति। ननु 
ममेवाविद्या। जानासि तर््यविद्यां तद्वन्तं चाऽऽत्मानम्‌। जानामि 
न तु प्रत्यक्षेण। अनुमानेन चेज्जानासि कथं संबन्धग्रहणम्‌। 
न॒हि तव ज्ञातुरज्ञेयभूतयाऽविद्यया तत्काले संबन्धो ग्रहीतुं 
शक्यते। अविद्याया विषयत्वेनैव ज्ञातुरुपयुक्तत्वात्‌। न च 
ज्ञातुरविद्यायाश्च संबन्धस्य यो ग्रहीता ज्ञानं चान्यत्तद्विषयं 
संभवत्यनवस्थाप्राप्तेः। यदि ` ज्ञाताऽपि ज्ञेयसंबन्धो ज्ञायेतान्यो 
ज्ञाता कल्प्यः स्यात्तस्याप्यन्यस्तस्याप्यन्य इत्यनवस्थाऽपरिहायां । 
यदि पुनरविद्या ज्ञेयाऽन्यद्वा ज्ञेयं ज्ञेयमेव तथा ज्ञाताऽपि ज्ञातैव 
न ज्ञेयं भवति। यदा चैवमविद्यादुःखित्वाद्येन ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य 
किंचिद्दुष्यति । 


नन्वयमेव. दोषो यदोषवत्कषेत्रविज्ञातृत्वम्‌। न विक्ञान- 
स्वरूपस्यैवाविक्रियस्य विन्ञातृत्वोपचारात्‌। . यथोष्णतामात्रेणा- 
ग्नेस्तप्तिक्रियोपचारस्तदत्‌। यथाञत्र भगवता क्रियाकारक- 
फलात्मत्वाभाव आत्मनि स्वत एव दर्शितोऽविद्याध्यारोपितेरेव ` 
क्रियाकारकाद्यात्मन्युपचर्यते तथा तत्र तत्र "य एनं वेत्ति 
हन्तारं" ( गी. २.१९) प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि 
सर्वशः ' ( गी. ३. २७) ' नाऽऽदत्ते कस्यचित्पापम्‌ ' ( गी. ५.९५ ) 
इत्यादिप्रकरणेषु दर्शितस्तथेव च व्याख्यातमस्माभिः। उत्तरेषु 
च प्रकरणेषु दर्शयिष्यामः हन्त तर्यात्मनि क्रियाकारक- 
फलात्मतायाः स्वतोऽभावेऽविद्यया चाध्यारोपितत्वे कर्माण्यविद्र- 
त्कर्तव्यान्येव न विदुषामिति प्राप्तम्‌। सत्यमेवं प्राप्तम्‌। 
एतदेव च 'न हि देहभृता शक्यम्‌' ( गी. ९८.९१) इत्यत्र 
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दर्शयिष्यामः। | सर्वशास्त्रार्थोपसंहारप्रकरणे च "समासेनैव 
कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा' (गी. १८.५०) इत्यत्र 
विशेषतो ददर्शयिष्यामः। अलमिह बहुप्रपश्चेनेत्युपसंहियते ॥२॥ 


"इदं शरीरम्‌'८ गी. ३.१ ) इत्यादिश्लोकोपदिष्टस्य क्षेत्राध्या- 
यार्थस्य संग्रहश्लोकोऽयमुपन्यस्यते ' तत्क्षेत्रं यच्च' ( गी. १३.३ ) 
इत्यादि, व्याचिख्यासितस्य ह्यर्थस्य संग्रहोपन्यासो न्याय्य इति- 


तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌। 

स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु।॥३॥ 

वह शरीररूप क्षेत्र, जो है, जिस धर्म॑ वाला है, जिस विकार 
वाला है ओर उसके अन्तर्वर्ती पदार्थो में से जो जिससे उत्पनन हुआ 
है एवं क्षेत्रज्ञ जो भी है, जिस प्रभाव वाला है; इन क्षत्र ओर क्षेत्रज्ञ 
के यथार्थं स्वरूप को मुङ्जसे तू संक्षेप मं सुन॥३॥ 

यच्निर्दिष्टमिदं शरीरमिति तत्तच्छब्देन परामृशति यच्चेदं 
निर्दिष्टं कषेत्रं तद्यादूग्यादृशं स्वकीयेधर्मैः। चशब्दः समुच्च- 
यार्थः । यद्धिकारि यो विकारोऽस्य तद्यद्िकारि यतौ यस्माच्च 
यत्कार्यमुत्पद्यत इति वाक्यशेषः। स च यः क्षेत्रज्ञो निदिष्टः 
स यत्प्रभावो ये प्रभावा उपाधिकृताः शक्तयो यस्य स यत्प्रभावश्च 
तट्कषेत्रकषेत्रज्ञयोर्याथात्स्यं यथाविशेषितं समासेन संक्षेपेण मे 
मम॒ वाक्यतः शुणु श्रुत्वाऽवधारयेत्यर्थंः ॥३॥ 

तत्भेत्रकषेत्रज्ञयोर्याथात्म्यं विवक्षितं स्तौति श्रोतुबुद्िप्ररो- 
चनार्थम्‌- 

ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधेः पृथक्‌ । 

ब्रहासूत्रपदैश्चैव हे तुमद्धिर्विनिश्चितैः॥२४॥ 
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वसिष्ठादि ऋषियों ने अनेक प्रकार से क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ के 
याथात्म्य को बतलाया है, ऋगादि वेदों द्वारा अनेक प्रकार से उसका 


पृथक्‌-पृथक्‌ ज्ञान किया गया हे, ब्रह्म के सूचक सुनिश्चित, युवितियुक्त 
उपनिषद्‌ वक्यों द्वारा तथा बाह्य सूत्रों द्वारा जिसे बतलाया गया है 
(उसे आगे के ग्रन्थ से कहेंगे) ॥४॥ | 


 ऋषिभिर्वसिष्ठादिभिर्बह्भुधा बहुप्रकारं गीतं कथितं 
छन्दौभिश्छन्दांसि ऋगादीनि तैश्छन्दोभिर्विविधैर्ना- 
नाप्रकारिः परथरिववेकतो गीतम्‌। किच ब्रह्मसूत्रपदैश्चेव 
ब्रह्मणः सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि, तैः पद्यते गम्यते 
ज्ञायते ब्रह्येति तानि पदान्युच्यन्ते। तैरेव च कषेत्रक्ेत्रज्ञयो- 
याथात्म्यं गीतमित्यनुवर्तते। "` आत्मेत्येवोपासीत ' ' ( बु. ९.४.७ ) 
इत्यादिभिर्हि ब्रह्मसूत्रपदेरात्मा ज्ञायते। डे तुमदिभर्युक्तियु- 
क्ेरविलिश्चितैनं संशयरूपैर्भिश्चितप्रत्ययोत्पादकैरित्यर्थः ॥४॥ 

` स्तुत्याऽभिमुखीभूतायाजुनायाऽऽह-- _ 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 

इद्धियाणि दशैकं. च पञ्च॒ चेद्धियगोचराः॥५॥ 

सूक्ष्म महाभूत, उनका कारण अहंकार, उसका कारण बुद्धि, ओर 

उसका कारणं ईश्वर कौ शक्ति अव्याकृत, दश इद्दियां, एक मन 
ओर पांच इन्द्रियों के विषय स्थूलभूत (इन चौबीस तत्त्वो को सांख्यं 
ने भी कहा है, बस यही क्षेत्र का स्वरूप है) ॥५॥ 
 मद्ाभूतानि महान्ति च तानि सर्वविकारव्याप- 
कत्वाद्धूतानि च सृक्ष्माणि। स्थूलानि त्विद्धियगोचरशब्देना- 
भिधायिष्यन्ते। अद्धकारो महाभूतकारणमहंप्रत्ययलक्षणः । 
अहकारकारणं ब्ुचिरध्यवसायलक्षणा। तत्कारणमव्यक्त- 
मेव च न व्यक्तमव्यक्तमव्याकृतमीश्वरशक्तिः `मम माया 
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दुरत्यया" ( गी. ७.९४ ) इत्युक्तम्‌। एवशब्दः प्रकृत्यवधारणार्थं । 





एतावत्येवाष्टधा भिन्ना प्रकृतिः। चशब्दो भेदसमुच्चयार्थः । 


इन्द्रियाणि दश श्रोत्रादीनि पञ्च बुद्धधयुत्पादकत्वाद्‌- 


बुद्धीद्ियाणि वाक्पाण्यादीनि पञ्च कर्मनिर्वतंकत्वात्कर्मन्दियाणि ` 


तानि दश। एककं च किं तन्मन एकादशं संकल्णाद्यात्मकम्‌। 
पश्च चेन्द्रियगोचराः शब्दादयो विषयाः तान्येतानि 
सांख्याश्चतुर्विंशतितत्त्वान्याचक्षते ॥५॥ 


अथेदानीमात्मगुणा इति यानाचक्षते वैशेषिकास्तेऽपि 
षेत्रधर्मां एव, न तु स्षेत्रज्स्येत्याह भगवान्‌-- ` 

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धुतिः। 

एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 

इच्छा-द्रेष, सुखदुःख, देह-इन्दरियों का संघात, अन्तःकरण की 
वृत्ति में चेतन का प्रतिबिम्ब ओर देह-इन्दरियों को धारण करने वाली 
धृति; ये सब ज्ञेय होने के कारण क्षेत्र ही हेँ। इस प्रकार संक्षेपतः 
विकारो के सहित क्षेत्र का वर्णन हो गया॥६॥ | 

डच्छा यज्जातीयं सुखहेतुमर्थमुपलब्धवान्पूर्वं पुनस्तज्जा- 
तीयमुपलभमानस्तमादातुमिच्छति सुखहेतुरिति सेयमिच्छाऽन्तः- 
करणधर्मो ज्ञेयत्वात्कषेत्रम्‌। तथा द्वेषो यज्जातीयमर्थ 
दुःखहेतुत्वेनानुभूतवान्पुनस्तज्जातीयमुपलभमानस्तं दवेष्टि सोऽयं 
देषो ज्ञेयत्वात्क्षेत्रमेव। तथा सखुखमनुकूलं प्रसनं सत्त्वात्सकं 
ज्ञेयत्वात्षेत्रमेव। दुःखं प्रतिकूलात्मकं ज्ञेयत्वात्तदपि क्षेत्रम्‌। 
संघातो देहेद्धियाणां संहतिः। तस्यामभिव्यक्ताऽन्तःकरण- 
वृत्तिस्तप्त इव लोहपिण्डेऽग्निरात्मचैतन्याभासरसविद्धा चैतना 
सा च क्षेत्रं ज्ञेयत्वात्‌। धृतिर्ययाऽवसादप्राप्तानि देदेन्ियाणि 
भरियन्ते सा च ज्ञेयत्वालक्ेत्रम्‌। सर्वान्तःकरणधर्मोपलक्षणार्थ- 








मिच्छादिग्रहणं यत उक्तं तदुपसंहरति-- एतत्क्षेत्रं समासेन 
सविकारं सह विकारेण महदादिनोवाहतमुक्तम्‌। यस्य 
क्षेत्रभेदजातस्य संहतिः "इदं शरीरं क्षेत्रम्‌" (गी. ९३. ९) 
इत्युक्तं तक््ेत्रं व्याख्यातं महाभूतादिभेदभिन्नं धृत्यन्तम्‌॥६॥ 


क्षेत्रज्ञो वक्ष्यमाणविरोषणो यस्य सप्रभावस्य ्ेत्रज्ञस्य 


परिज्ञानादमृतत्वं भवति, तं ' ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि' (गी. 
१३.१२ ) इत्यादिना सविशेषणं स्वयमेव वक्ष्यति भगवानधुना 
तु तच्ज्ञानसाधनगणममानित्वादिलक्षणं यस्मिन्सति त्जेयविज्ञाने 
योग्योऽधिकृतो भवति, यत्परः संन्यासी ज्ञाननिष्ठ उच्यते 
तममानित्वादिगणं ज्ञानसाधनत्वाज्ज्ञानशब्दवाच्यं विदधाति 
भगवान्‌- 


अमानित्वमदभ्भित्वमषिसा क्षान्तिरार्जवम्‌ । 

आचार्योपासनं शौचं स्थर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७॥ 
मान, दम्भ ओर हिसा का अभाव, क्षमा, सरलता, मोक्षोपदेशक 
आचार्य कौ सेवा, बाहर-भीतर की शुद्धि, मोक्षमार्ग मे स्थिरता ओर 
कार्यकरण संघात रूप आत्मा का विशेष रूप से निग्रह (एसे ज्ञान 
के साधन इस श्लोक मे बतलाये गये)॥७॥ ` 


` अमानित्वं मानिनो भावो मानित्वमात्मनः श्लाघनं 
तदभावोऽमानित्वम्‌। अदम्भित्वं स्वधर्मप्रकटीकरणं दम्भित्वं 
तदभावोऽदम्भित्वम्‌। अ्धिंसाऽहिंसनं प्राणिनामपीडनम्‌। 
सान्तः परापराधप्राप्तावविक्रिया। आजवमूजुभावोऽवक्रत्वम्‌। 
आचार्योपासनं मोक्षसाधनोपदेष्टुराचार्यस्य शुभ्रुषादिप्रयोगेण 
सेवनम्‌। शौचं कायमलानां मृजलाभ्यां प्रक्षालनमन्तश्च मनस 
प्रतिपक्षभावनया रागदिमलानामपनयनं शौचम्‌। स्थेयं स्थिर- 
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भावो मोक्षमागगं एवे कृताध्यवसायत्वम्‌। आत्मविनलिग्रह 
आत्मन उपकारकस्याऽऽत्मशब्दवाच्यस्य कार्यकरणसंघातस्य वि- 
निग्रहः स्वभावेन सर्वतः प्रवृत्तस्य सन्मार्गं एव निरोध आत्मवि- 
निग्रहः ॥७॥ 

किच- न 

इच्ियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव॒ च। 

जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ ॥ ८ ॥ 

इन्द्रियों के विषय जो दृष्टादृष्ट शब्दादि भोग के साधन हैँ 
उनमें वैराग्य का हो जाना, अहंकार का अभाव हो जाना, जन्म- 
मृत्यु, जरा-व्याधि ओर दुःख में दोष का दर्शन (ज्ञान के साधन 
है इसलिए उन्हें ज्ञान कहा गया है) ॥८॥ 


इन्द्रियार्थेषु शब्दादिषु दृष्टादृष्टेषु भोगेषु विराग- 
भावो वैरागयम्‌। अनदहंकारौऽहकाराभाव एव च। 
जन्ममृूत्युजराव्या्धिदुभखदोषानुदर्शनं जन्म च मृत्युश्च 
जरा च व्याधयश्च दुःखानि च तेषु जन्मादिदुःखान्तेषु प्रत्येकं 
दोषानुदर्शनं, जन्मनि गर्भवासयोनिद्वारा निःसरणं दोषस्त- 
स्यानुदर्शनमालोचनं, तथा मृत्यो दोषानुदर्शनं, तथा जरायां 
प्रज्ञाणशक्तितेजोनिरोधदोषानुदर्शनं परिभूतता चेति। तथा व्याधिषु 
शिरोरोगादिषु दोषानुदर्शनं, तथा दुःखेष्वध्यात्माधिभूताधिदेवनि- 
मित्तेषु। अथवा दुःखान्येव दोषो दुःखदोषस्तस्य जन्मादिषु पूर्वव- 
दनुदर्णनम्‌। दुःखं जन्मदुःखं मृत्यु्ुःखं जरादुःखं व्याधयः। 
दुःखनिमित्तत्वाज्जन्मादयो दुःखं न पुनः स्वरूपेणैव दुःखमिति। 
एवं जन्मादिषु दुःखदोषानुदर्शनादेहेद्धियविषयभोगेषु वैराग्यमुप- 
जायते। ततः प्रत्यगात्मनि प्रवृत्तिः करणानामात्मदर्शनाय। एवं 
ज्ञानहेतुत्वाज्जञानमुच्यते जन्मादिदुःखदोषानुदर्शनम्‌॥८॥ , 


ए 
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 किंच- 
 असक्तिरनभिष्वद्कः पुत्रदारगृहादिषु । 





नित्यं च समयित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिष्‌ ॥९॥ 


पुत्र, पत्नी, गृह, मित्रादि में आसक्ति ओर ममता का न रहना, इष्ट 
ओर अनिष्ट की प्राणि में सदा समचित्त रहना भी ज्ञान का साधन है॥९॥ 


असक्तिः सक्तिः सङनिमित्तेषु विषयेषु प्रीतिमात्रं 
तदभावोऽसक्तिः। अनभिष्वज्ञोऽभिष्वङ्ाभावोऽभिष्वङ्खो नाम 
सक्तिविशेष एवानन्यात्मभावनालक्षणः। यथाऽन्यस्मिन्सुखिनिं 
दुःखिनि वाऽहमेव सुखी दुःखी च जीवति मृते वाऽहमेव 
जीवामि मरिष्यामि चेति। क्वेत्याह पुत्रदार गृहादिषु, 
पुत्रेषु दारेषु गृहेष्वादिग्रहणादन्येष्वप्यत्यन्तेष्टेषु दासवर्गादिषु। 
तच्चोभयं ज्ञानार्थत्वाज्जञानमुच्यते। . नित्यं च समचित्तत्वं 
तुल्यचित्तता, क्र, इष्टानिष्टोपपततिषु, इष्टानामनिष्टानां 
चोपपत्तयः संप्राप्तयस्तास्विष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यमेव तुल्य- 
चित्तता, इष्टोपपत्तिषु न हृष्यति, न कुप्यति चानिष्टोपपत्तिषु। 
तच्चैतत्ित्यं समचित्तत्वं ज्ञानम्‌॥९॥ 


किच- 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसं सदि ॥९०॥ 


मुञ्च परमेश्वर मे अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, 
विविक्त देश सेवन का स्वभाव होना ओर संस्कारशून्य, अविनीत, प्राकृत 
पुरुषों कौ संसद मे प्रेम का न होन भी ज्ञान का साधन ठे ॥१०॥ 


मयि चेश्यरेऽनन्ययोगेनापृथ्क्समाधिना नान्यो 
भगवतो वासुदेवात्परोऽस्त्यतः स एव नो गतिरित्येवं 
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निश्चिताऽव्यभिचारिणी बुद्दिरनन्ययोगस्तेन भजनं भकितनं 
व्यभिचरणशीलाऽ व्यभिचारिणी सा च ज्ञानम्‌। विविक्त- 
देशसेवित्वं विविक्तः स्वभावतः संस्करण वाऽशच्या- 
दिभिः सर्पव्याध्रादिभिश्च रहितोऽरण्यनदीपुलिनदेवगृहादि- 
भिर्तिविक्तो देशस्तं सेवितुं शीलमस्येति विविक्तदेशसेवी 
तद्भावो विविक्तदेशसेवित्वम्‌। विविक्तेषु हि देशेषु चित्तं 
प्रसीदति यतस्तत॒ आत्मादिभावना विविक्तं उपजायतेऽतो 
विविक्तदेशसेवित्वं ज्ञानमुच्यते। अरलिररमणं जनसंसदि 
जनानां प्राकृतानां संस्कारशून्यानामविनीतानां संसत्स- 
मवायो जनसंसन्नर-संस्कारवतां विनीतानां संसत्तस्या ज्ञानो- 
पकारकत्वादतः प्राकृतजनसंसद्यरतिज्ञानार्थत्वाज्जानम्‌॥९०॥ 

किच- 

अध्यात्मन्नाननित्यत्वं तत््वज्ञानार्थदर्शनम्‌। 

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ १९॥ 





अध्यात्म ज्ञान मे नित्य स्थिति, तत्त्वज्ञान के फलस्वरूप संसार 
से उपरामतारूप मोक्ष को आलोचना करना, ये सब ज्ञान कहे गये 
हँ ओर इनसे जो विपरीत है वे अज्ञान के पोषक एवं संवर्धक 
होने के. कारण अज्ञान कहे गये हैँ ॥१९१॥ | 


अध्यात्मज्ञाननित्यत्वमात्मादिविषयं ज्ञानमध्यात्मज्ञानं 
तस्मिन्नित्यभावो नित्यत्वममानित्वादीनां ज्ञानसाधनानां 
भावनापरिपाकनिमित्तं तत्वज्ञानं तस्याथ मोक्षः संसारो- 
परमस्तस्याऽऽलोचनं तत्वल्ानार्थदरश्नम्‌। तत््वज्ञानफला- 
लोचने हि तत्साधनानुष्ठाने प्रवृत्तिः स्यादिति। एतदमा- 
नित्वादिततत्वज्ञानार्थदर्शनान्तमुक्तं ज्ञानमिति प्मोक्तं॑ज्ञाना- 
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ंत्वात्‌। अज्ञान यदतोऽस्माद्यथोक्तादन्यथा विपर्ययेण 
मानित्वं दम्भित्वं हिंसाऽक्षान्तिरनार्जवमित्यादयज्ञानं विज्ञेयं 
परिहरणाय संसारप्रवृत्तिकारणत्वादिति ॥९९॥ 


यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यं किमित्याकाङ्क्षायामाह- जेयं 
यत्तत्‌ इत्यादि। ननु यमा नियमाश्चामानित्वादयो न तैर्ञेयं 
ज्ञायते। न ह्यमानित्वादि कस्यचिद्वस्तुनः परिच्छेदकं दृष्टम्‌। 
सर्वत्रैव च यद्विषयं ज्ञानं तदेव तस्य ज्ञेयस्य परिच्छेदकं दृश्यते । 
न हयन्यविषयेण ज्ञानेनान्यदुपलभ्यते। यथा घटविषयेण ज्ञाने- 
नाग्निः। नैष दोषो, ज्ञाननिमित्तत्वा्ज्ञानमुच्यत इति हयावोचाम। 
ज्ञानसहकारिकारणत्वाच्च- 


जेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमुतमश्नुते । 

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 

जो ज्ञेय वस्तु है उसे मँ अच्छी प्रकार बतलाऊँगा जिसे जानकर 
साधक अमरत्व प्राप्त कर लेता है, वह अनादिमत्पदार्थं॒परब्रह्म है, 
जिसे न सत्‌ ओर न असत्‌ शब्द से कहा जा सकता है॥१२॥ 


ज्ञेयं ज्ञातव्यं यत्तत्प्रवस्यामि प्रकर्षेण यथावद्रध्यामि। 
किं फलं तदिति प्ररोचनेन श्रोतुरभिमुखीकरणायाऽऽह -- 
यज्ज्ञेयं ज्ञात्वाऽमूृतममृतत्वमश्लुते न पुनर््ियत इत्यर्थः । 
अनादिमदादिरस्यास्तीत्यादिमन्नाऽऽदिमदनादिमत्‌। किं तत्परं 
निरतिशयं ब्रह्म ज्ञेयमिति प्रकृतम्‌। ` 


अत्र केचिदनादि मत्परमिति पदं छिन्दन्ति बहुव्री- 
` हिणोक्तेऽर्थे मतुप आनर्थक्यमनिष्टं स्यादिति। अर्थविेषं 
च दर्शयन्ति- अहं वासुदेवाख्या परा शक्तिर्यस्य तन्म- 
त्परमिति। 
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सत्यमेवमपुनरुक्तं स्यादर्थ॑श्चेत्संभवति न त्वर्थः संभवति, 
ब्रह्मणः सर्वविशोषप्रतिषेधेनैव विजिक्ञापयिषितत्वान्न सत्त- 
न्नासदुच्यत इति । विशिष्शक्तिमत्तवप्रदर्शनं विशेषप्रतिषेधश्चेति 
विप्रतिषिद्धम्‌। तस्मान्मतुपो बहुव्रीहिणा समानार्थत्वेऽपि प्रयोगः 
श्लोकपूरणार्थः। अमृतत्वफलं ज्ञेयं मयोच्यत इति प्ररोचने- 
नाभिमुखीकृत्याऽऽह न सत्तज्जेयमुच्यत इति नाप्यसत्तदुच्यते । 


ननु महता परिकरबन्धेन कण्ठरक्णोदघुष्य ज्ञेयं प्रवक्ष्या- 
मीत्यननुरूपमुक्तं न सत्तत्नासदुच्यत इति। न, अनुरूपमेवोक्तम्‌। 
कथं सर्वासु ह्यपनिषत्सु जेयं ब्रह्म “नेति नेति'' (व. 
२.३.६ ) अस्थूलमनणु (बृ. ३. ८. ८ ) इत्यादिविशेष- 
प्रतिषेधेनेवं निर्दिश्यते नेदं तदिति, वाचोऽगोचरत्वात्‌। ननु न 
तदस्ति यद्रस्त्वस्तिशब्देन नोच्यते। अथास्तिशब्देन नोच्यते 
नास्ति तज्जञेयम्‌। विप्रतिषिद्धं च ज्ञेयं तदस्तिशब्देन नोच्यत 
इति च। न तावन्नास्ति, नास्तिबुद्धधविषयत्वात्‌। 


ननु सर्वां बुद्धयोऽस्तिनास्तिबुद्धघनुगता एव। तत्रैवं सति 
ज्ञेयमप्यस्तिबुद्धधनुगतप्रत्ययविषयं वा स्यान्नास्तिलुद्धथनुगत- 
प्रत्ययविषयं वा स्यात्‌। न, अतीद्धियत्वेनोभयबुद्धयनुगतप्रत्यया- 
विषयत्वात्‌। यद्दरीद्दियगम्यं वस्तु घटादिकं तदस्तिबुद्धयनुगत- 
प्रत्ययविषयं वा स्यान्नास्तिबुद्धयनुगतविषयं वा स्यात्‌। इदं तु 
ज्ञेयमतीच्ियत्वेन श्ब्दैकप्रमाणगम्यत्वान्न घटादिवदुभय- 
बुद्धधनुगतप्रत्ययविषयमित्यतो न सत्तत्नासदित्युच्यते । 

यत्तूक्तं विरुद्धमुच्यते ज्ञेयं तन्न सत्तन्नासद्च्यतं इति। न 
विरुद्धम्‌। '' अन्यदेव तद्विदितादथो ` अविदितादधि'' 
( केन. ९.३) इति श्रुतेः। श्रुतिरपि विरुद्धार्थेति चेद्यथा 
यज्ञाय शालामारभ्य "को हि तद्वेद यद्यमुष्पल्लोकेऽस्ति वा 
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न वा' (ते. सं. ६.१.९१) इतीत्येवमिति चेत्‌। न, विदिता- 
विदिताभ्यामन्यत्वश्चुतेरवश्यविज्ञेयार्थप्रतिपादनपरत्वात्‌। “यद्य 
मुष्पिन्नित्यादि '' तु विधिशषोऽर्थवादः। उपपत्तेश्च सदसदादि- 
शब्देर्ब्रह्य नोच्यत इति सर्वं हि शब्दोऽथप्रकाशनाय प्रयुक्तः 
श्रूयमाणश्च श्रोतृभिर्जातिक्रियागुणसंबन्धद्वारिण संकेतग्रहणं 
प्रति सव्यपेक्षोऽर्थं प्रत्याययति, नान्यथा, अदुष्टत्वात्‌। तद्यथा 
गौरश्च इति वा जातितः, पचति पठतीति वा क्रियातः, शुक्लः 
कृष्ण इति वा गुणतः, धनी गोमानिति वा संबन्धतः, न 
तु ब्रह्म जातिमदतो न सदादिशब्दवाच्यं नापि गुणवद्येन गुणशब्दे- 
नोच्यते निर्गुणत्वान्नापि क्रियाशब्दवाच्यं निष्क्रियत्वात्‌ ` ' निष्कलं 
निष्क्रियं शान्तम्‌'' ८ श्वे. ६.१९) इति श्रुतेः। न च संबन्ध्ये- 
कत्वादद्रयत्वादविषयत्वादात्मत्वाच्च न केनचिच्छब्देनोच्यत इति 
युक्तं "यतोः वाचो निवर्तन्ते" ( तै. २.४) इत्यादिश्ुतिभ्यश्च ॥१२॥ 
सच्छब्दप्रत्ययाविषयत्वादसत्त्वाशङ्खायां ज्ञेयस्य सर्व॑प्राणि- 
करणोपाधिद्रारेण तदस्तित्वं प्रतिपादयंस्तदाशङ्कानिवृत्त्यर्थमाह- 
सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम्‌। 
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥१३॥ ` 
वह ज्ञेय ब्रह्म सभी ओर हाथ-पैर वाला है, सभी ओर आख 
शिर एवं मुख वाला ओर सभी ओर श्रोत्र वाला है। इतना ही 


नही, लोक में. सबको ककर स्थित है अर्थात्‌ लोक में सभी वस्तुओं 
को आवृतकर स्थित हे ॥१२॥ | 


सर्वतः पाणिपादं सर्वतः पाणयः पादाश्चास्येति सर्वतः 
पाणिपादं तच्जेयम्‌। सर्वप्राणिकरणोपाधिभिः शषेत्रज्ञास्तित्वं 
विभाव्यते । क्षेत्रज्ञश्च क्चेत्रोपाधित उच्यते । क्षेत्रं च पाणिपादादिभि- 
रनेकथा भिन्नम्‌ । क्ेत्रोपाधिभेदकृतं विशेषजातं मिथ्यैव क्ेत्रस्स्येति 
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तदपनयनेन ज्ञेयत्वमुक्तं ' न सत्तननासदुच्यते ' ( गी. १३.९२ ) इति। 
उपाधिकृतं ` मिथ्यारूपमप्यस्तित्वाधिगमाय ज्ेयधर्मवत्परि- 
कल्प्योच्यते सर्वतः पाणिपादमित्यादि। तथा हि संप्रदायविदां 
वचनम्‌--' अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते इति। 
सर्वत्र सर्वदेहावयवत्वेन गम्यमानाः पाणिपादादयो ज्ेयशक्ति- 
सद्धावनिमित्तस्वकार्या इति ज्ञेयसद्धावे लिङ्गानि ज्ञेयस्येत्युपचारत 
उच्यन्ते। तथा व्याख्येयमन्यत्सर्वतः पाणिपादं तज्जेयम्‌। 
सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वत्राक्षीणि शिरांसि मुखानि च यस्य 
तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम्‌। सर्वतःश्चुतिमच्छरुतिः श्रवणेन्दरियं 
तद्यस्य तच्छुतिमल्लोक प्राणिनिकाये सर्वमावृत्य संव्याप्य 
तिष्ठति स्थितिं लभते॥१३॥ 
उपाधिभूतपाणिपादादीन्रियाध्यारोपणान्जेयस्य तद्रत्ताशङ्का 
मा भूदित्येवमर्थः श्लोकारम्भः- 
सर्वेद्धियगुणाभासं  सर्वेद्धियविवर्जितम्‌। 
असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त च ॥१४॥ 
बाह्य-आभ्यन्तर सभी इन्द्रियों से रहित वह जेय तत्व है फिर 
भी सभी इन्दियों के गुणों का प्रकाशक है, वह अनासक्त होता 
हुआ भी सबका भरण-पोषण करने वाला है ओर निर्गुण होता हआ 
भी सत्व-रज-तमरूप गुणों का भोक्ता भी है॥१४॥ | 
सर्वेच्द्रियगुणाभासं सर्वाणि च तानीन्द्रियाणि 
श्रोत्रादीनि बुद्धीन्द्रियकर्मेद्धियाख्यान्यन्तःकरणे च बुद्धि 
मनसी ज्ञेयोपाधित्वस्य तुल्यत्वात्सर्वेद्ियग्रहणेन गृह्यन्ते । 
अपि चान्तःकरणोपाधिद्वारेणैव भश्रोत्रादीनामप्युपाधित्व- 
मित्यतोऽन्तःकरणबहिष्करणोपाधिभूतेः सवेद्दियगुणैरध्यवसाय- 
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संकल्पश्रवणवचनादिभिरवभासत इति सर्वेन्द्रियगुणाभासं 
सर्वेद्रियन्यापार व्यांपुतमिव तज्ज्ेयमित्य्थंः। ‹' ध्यायतीव 
लेलायतीव '' ८ बु. ४.२.७) इति श्रुतेः । कस्मात्पुनः कारणान्न 
व्यापृतमेवेति गृह्यत इत्यत आह सर्वैँच्नद्रि यचिवजितं 
सर्वकरणरहितमित्यर्थः। अतो न करणव्यापार्व्यापृतं तस्ज्ेयम्‌। 
यस्त्वयं मन््रः--'*अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः 
स शृणोत्यकर्णः '' ( श्वे. ३.९९ ) इत्यादिः स सर्वेन्धियोपाधि- 
गुणानुगुण्यजनशक्तिमत्तस््ेयमित्येवंप्रद्शनाथं न तु साक्षादेव 
 जवनादिक्रियावत्तवप्रदर्शनार्थः। ' "अन्धो मणिमविन्दत्‌'' (तै. 
आ. ९.९९) इत्यादिमन्त्रार्थवत्तस्य मन््रस्यार्थः। यस्मात्सर्व- 
करणवर्जितं ज्ञेयं तस्मादसक्तं॑सर्वसंश्लेषवजितम्‌। यद्यप्येवं 
तथाऽपि सर्वभृच्चैव । सदास्पदं हि सर्व सर्वत्र सद्बुद्धय- 
नुगमात्‌। न दहि मृगतृष्णिकादयोऽपि निरास्पदा भवन्ति। 
अतः सर्वभृत्सर्वं बविभ्तीति। स्यादिदं चान्यज्ञेयस्य सत््वाधि- 
गमद्वारं निर्युंणं सत्त्वरजस्तमांसि गुणास्तेर्वजित तज्ज्ञेयं 
तथाऽपि गुणभोक्वूु च गुणानां सत्त्वरजस्तमसां शब्दा- 
दिद्ररिण सुखदुःखमोहाकारपरिणतानां भोक्त चोपलब्धु तज्जेय- 
मित्यर्थः ॥९४॥ 

किच-- 

बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव चा 

सृक्ष्मत्वात्तदविन्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌॥ १५॥ 
वह सभी भूतों के बाहर एवं भीतर है, मध्य मेँ चर ओर 


अचर रूप भी वही है किन्तु सूक्ष्म होनै के कारण वह अविज्ञेय 
है, वह भी अज्ञानियों के लिए। अज्ञानियों के लिए अविज्ञेय होने 
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के कारण दूरस्थ है, पर आत्मा होने के कारण ज्ञानियों कौ दृष्टि 
में अत्यन्त निकट है ॥१५॥ 

बहि स्त्वक्पर्यन्तं देहमात्मत्वेनाविद्याकल्पितमपेक्षय तमे- 
वावधिं कृत्वा बहिरुच्यते। तथा प्रत्यगात्मानमपेक्ष्य देहमेवावधि 
कुत्वाऽन्तरुच्यते। बहिरन्तश्चेत्युक्ते मध्येऽभावे प्राप्त इदमुच्य- 
तेडचर चरमेव च यच्चराचरं देहाभासमपि तदेव ज्ञेयं, 
यथा रल्नुसर्पाभासः। यद्यचरं चरमेव च व्यवहारविषयं सर्व जञेयं 
किमर्थमिदमिति सर्वैनं विज्ञेयमिति उच्यते - सत्यं; सर्वाभासं 
तत्तथाऽपि व्योमवत्सृक्ष्ममतः सूक्ष्मत्वात्स्वेन रूपेण तच्ज्ञेय- 
मप्यविज्ञेयमविदुषाम्‌। विदुषां तु "आत्मैवेदं सर्व' (छा. ७. 
२५.२ ) "ब्रह्मैवेदं सर्वम्‌' ( बृ. २.५.२ ) इत्यादिप्रमाणतो नित्यं 
विक्ञातमविज्नाततया दूरस्थं वर्षसहस्रकोट्याऽप्यविदुषामप्राप्य- 
त्वादन्तिके च तदात्मत्वाद्विदुषाम्‌॥१५॥ 

किच- | 

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌] 

भूतभतं च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥ १६॥ 

वह सभी भूतों मे अविभक्त है फिर भी विभक्त जैसा स्थित भासता 
है। वह जेय ब्रह्म भूतों का भर्ता, उत्पादयिता ओर संहर्ता भी है॥१६॥ 


अविभक्तं च प्रतिदेहं व्योमवत्तदेकं भूतेषु सर्व- 
प्राणिषु विभक्तमिव च स्थितं देहेष्वेव विभाव्य 
मानत्वाद्भूतभरव च भूतानि बिभर्तीति तज्ज्ञेयं च स्थिति- 
काले। प्रलयकाले ग्रसिष्णु ग्रसनश्ीलम्‌। उत्पत्तिकाले 
प्रभविष्णु च प्रभवनशीलं यथा रज्ज्वादिः स्पदिर्मिथ्या- 
कल्पितस्य ॥१६॥ 
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किच सर्वत्र विद्यमानं सत्नोपलभ्यते चेज्ज्ञेयं तमस्ति । 
न, किं तर्हि- 

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ ९७॥ 

वह॒ आदित्यादि ज्योतियों की भी ज्योति है, अज्ञानरूप तम से 
उसका वस्तुतः कोई सम्बन्ध नहीं है! वही ज्ञान, ज्ञेय ओर ज्ञानगम्य 
भी है! इस रूप से सबके हदय मेँ विशेषेण स्थित हे ॥१७॥ 


ज्योत्िषामादित्यादीनामपि तज्ज्ञेयं चज्योतिः। 
आत्मचैतन्यज्योतिषेद्धानि द्यादित्यादीनि ज्योतींषि दीप्यन्ते 
“येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः '' (तै. त्रा. ३.१२.९) `तस्य 
भासा सर्वमिदं विभाति' (मु. २.२.१०) इत्यादिश्चुतिभ्यः। 
स्मृतेशचेैव ` यदादित्यगतं तेजः' ( गी. १५. ९२) इत्यादेः । 
तमसोऽज्ञानात्परमस्पुष्ट मुच्यते । ज्ञानादेः संपादनबुद ध्या 
प्राप्तावसादस्योत्तम्भनार्थमाह ज्ानममानित्वादि। ज्ञेयं ! जञेयं 
यत्तत्प्रवक्ष्यामि ' ( गी. ९२. १२) इत्यादिनोक्तम्‌। ज्ञानगम्यं 
ज्ञेयमेव ज्ञातं सज्ज्ञानफलमिति ज्ञानगम्यमुच्यते। ज्ञायमानं तु जेयम्‌। 
तदेतत्रयमपि हदि बुद्धौ सर्वस्य प्राणिजातस्य विष्ठितं 
विषेण स्थितम्‌। तत्रैव हि त्रयं विभाव्यते ९७॥ 

यथोक्तार्थोपसंहारार्थोऽयं शलोक आरभ्यते- 

इति कषेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। 

मद्धक्त॒  एतद्विञ्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 

इस प्रकार क्त्र तथा ज्ञान एवं ज्ञेय व्स्तु को समास रूप 
मै कह दिया गया। मेरा भक्त इसे विशेष रूप से जानकर मेरे 
स्वरूप को प्राप्त कर लेता है ॥१८॥ 
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डत्येवे क्षेत्रं महाभूतादि धूत्यन्तं, तथा ज्ञानम- 
मानित्वादि तत्तवज्ञानार्थदर्शनपर्यन्तं, ज्ञेयं च ' ज्ञेयं यत्तत्‌ 
( गी. १३. १२) इत्यादि ' तमसः परमुच्यते" ( गी. ९३.१७) 
इत्येवमन्तमु्त, समासतः संक्षेपतः एतावान्सर्वों हि वेदाथो 
गीतार्थश्चोपसंहत्योक्तः । अस्मिन्सम्यग्दर्शने कोऽधिक्रियत इत्युच्यते 
मद्भक्तौ मयीश्चरे सर्वज्ञे परमगुरौ वासुदेवे समर्षितसर्बात्मभावो 
यत्पश्यति शृणोति स्यृशति वा सर्वमेव भगवान्वासुदेव 
इत्येवंग्रहाविष्टबुद्र्द्धक्तः स एतद्यथोक्तं सम्यग्दर्शनं विज्ञाय 
मद्भावाय मम भावो मद्धावः परमात्मभावस्तस्मै मद्धावायो- 
पपद्यते मोक्षं गच्छति ॥९८॥ 


तत्र॒ सप्तम ईश्वरस्य द्वे प्रकृती उपन्यस्ते परापरे कषेत्र- 
्ेत्रज्ञलक्षणे। "एतद्योनीनि भूतानि ' ( गी. ७.६ ) इति चोक्तम्‌। 
क्तरक्े्रज्ञप्रकृतिद्रययोनित्वं कथं भूतानामित्ययमथोंऽधुनोच्यते-- 
प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि, 
विकारांश्च गुणोश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९॥ 
प्रकृति ओर पुरुष दोनों को ही अनादि समञ्लो एवं बुद्ध्यादि 
विकारो तथा सुख-दुःखादि गुणों को प्रकृति से उत्पन हुआ जानो ॥१९॥ 
प्रकृतिं पुरुषं चैवेश्वरस्य प्रकृती तौ प्रकृतिपुरुषावु- 
भावप्यनादी विचि। न विद्यत आदिर्ययोस्तावनादी। 
नित्यत्वादीश्वरस्य तत्प्रकृत्योरपि युक्तं नित्यत्वेन भवितुम्‌। 
प्रकृतिद्रयवत््वमेव हीश्वरस्येश्वरत्वम्‌। याभ्यां प्रकृतिभ्यामीश्चरो 
जगदुत्पत्निस्थितिप्रलयदहेतुस्ते द्वे अनादी सत्यौ संसारस्य 
कारणम्‌। नाऽऽदी अनादी इति तत्पुरुषसमासं केचिद्रर्णयन्ति। 


श्रीमद्‌ भगवद्नीता ( अ.९३ तलो. २० ) ३२९ 





तेन हि किलेश्वरस्य कारणत्वं सिध्यति। यदि पुनः प्रकृतिं 
पुरुषावेव नित्यो स्यातां तत्कृतमेव जगनेश्वरस्य जगतः क- 
तृत्वम्‌। तदसत्‌, प्राक्प्रकृतिपुरुषयोरुत्यत्तरीशितव्याभावादी- 
शरस्यानीश्वरत्वप्रसङ्कात्‌। संसारस्य निर्निमित्तत्त्वेऽनिर्मोक्षत्व- 
प्रसङ्धाच्छास््रानर्थकयप्रसङ्द्रन्धमोश्चाभावप्रसङ्ाच्च । नित्यत्वे पुन- 
रीश्वरस्य प्रकृत्योः सर्वमेतदुपपन्नं भवेत्‌। कथं, विकाराश्च 
गुणांश्चैव वक्ष्यमाणान्विकारान्बुदध्यादिदेहेद्दियान्तान्गुणां शच 
सुखदुःखमोहप्रत्ययाकारपरिणतान्विचि जानीहि प्रकृति- 
संभवान्प्कतिरीश्चरस्य विकारकारणशक्तिस्त्रिगुणात्मिका माया 
सा संभवो येषां विकाराणां गुणानां च तान्विकारान्गुणांश्च 
विद्धि प्रकृतिसंभवान्प्रकृतिपरिणामान्‌॥९९॥ 

के पुनस्ते विकारा गुणाश्च प्रकृतिसंभवाः- 

कार्यकरणकर्तत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २०॥ 
 ( स्थूल शरीर कार्य हे ओर स्थूल शरीरस्थ सृक्ष्मशरीरान्तर्गत मन, 
बुद्धि, अहंकार एवं दस इन्दि ये करण है) प्रकृति, कार्य एवं 
करण के कर्तृत्व. (उत्पत्ति) मेँ कारण कही जाती है ओर पुरुष 
सुख-दुःख के भोक्तृत्व में कारण कहा जाता है॥२०॥ 


कार्यकरणकर्ठत्वे कार्य शरीरं करणानि तत्स्थानि 
त्रयोदश । देहस्याऽऽरम्भकाणि भूतानि विषयाश्च प्रकृतिसंभवा 
विकाराः पूर्वोक्ता इह कार्यग्रहणेन गृह्यन्ते गुणाश्च प्रकृति- 
संभवाः सुखदुःखमोहात्मकाः करणाश्रयत्वात्करणग्रहणेन 
गृह्यन्ते। कार्यकरणानां कतुंत्वमुत्पादकत्वं यत्तत्कार्यकरणकर्तरत्वं 








तस्मिन्कार्यकरणकतूंत्वे डे तु कारणमारम्भकत्वेन प्रकति- 
रुच्यते। एवं कार्यकरणकतंत्वेन संसारस्य कारणं प्रकृतिः । 


कायंकारणकर्तृत्व इत्यस्मिन्नपि पाठे कार्यं यद्यस्य 
विपरिणामस्तत्तस्य कार्य विकारो विकारि कारणं तयोर्बि- 


कारविकारिणोः कार्यकारणयोः कर्तृत्व इति। अथवा षोड- , 


शविकाराः कार्यं सप्त प्रकृतिविकृतयः कारणं तान्येव 
कार्यकारणान्युच्यन्ते। तेषां कतृंत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यत आरम्भ- 
कत्वेनैव। पुरुषश्च संसारस्य कारणं यथा स्यात्तदुच्यते 
पुरुषो जीवः ्षेत्रन्नो भोक्तेतिपर्यायः सुखदुःखानां 
भोग्यानां भोक्करत्व उपलब्धृत्वे डे तुरुच्यते। कथं पुनरनेन 
कार्यकरणकर्तृत्वेन सुखदुःखानां भोग्यानां सुखदुःखभोक्तृत्वेन 
च प्रकृतिपुरुषयोः संसारकारणत्वमुच्यत इति। अत्रोच्यते । 
कार्यकरणसुखदुःखरूपेण हेतुफलात्मना प्रकृतेः परिणामाभावे 
पुरुषस्य चेतनस्यासति तदुपलब्धृत्वे कुतः संसारः स्यात्‌। यदा 
पुनः कार्यकरणरूपेण हेतुफलात्मना परिणतया प्रकृत्या भोग्यया 
पुरुषस्य तद्विपरीतस्य भोक्तृत्वेनाविद्यारूपः संयोगः स्यात्तदा 
संसारः स्यादिति। अतो यत्प्रकृतिपुरुषयोः कार्यकरणकर्तृत्वेन 
सुखदुःखभोक्तृत्वेन च संसारकारणत्वमुक्तं तदयुक्तम्‌। कः पुनरयं 
संसारो नाम, सुखदुःखसंभोगः संसारः पुरुषस्य च सुखदुःखानां 
सभोक्तत्वं संसारित्वमिति ॥२०॥ 

यत्पुरुषस्य सुखदुःखानां भोक्तृत्वं संसारित्वमित्युक्तं तस्य 
तत्किनिमित्तमित्युच्यते- 

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌। 

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २९॥ 
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प्रकृतिस्थ पुरुष ही प्रकृति से उत्पन. सुखदुःखादि गुणों 
भोगता है ओर इस पुरुष के अच्छी-बुरी योनियों में जन्म का कारण 
हे-गुणों का सद्ग (आसक्ति) ॥२१॥ 


पुरुषो भोक्ता प्रकरूतिस्थः प्रकृतावविद्यालक्षणायां 
कार्यकारणरूपेण परिणतायां स्थितः प्रकृतिस्थः प्रकृति- 
मात्मत्वेन गत इत्येतद्दि यस्मात्तस्मादशुद्ध कते उपलभत इत्यर्थः । 
प्रकृतिजान्प्रकृतितो जातान्सुखदुःखमोहाकाराभिव्यक्ता- 
न्गुणान्सुखी दुःखी मूढः पण्डितोऽहमित्येवम्‌। सत्या- 
मप्यविद्यायां सुखदुःखमोहेषु गुणेषु भुज्यमानेषु यः सङ 
आत्मभावः संसारस्य स प्रधानं कारणं जन्मनः "स यथाकामो 
भवति तत्क्रतुर्भवति '' ( बृ ४.४.५ ) इत्यादिश्रुतेः। तदेतदाह 
कारणं हेतुर्गुणसङ्गौ गुणेषु सद्खोऽस्य पुरुषस्य भोक्तुः, 
सदसद्योनिजन्मसु सत्यश्चासत्यश्च योनयः सदसद्योनयस्तासु 
सदसद्योनिषु जन्मानि सदसद्योनिजन्मानि तेषु सदसद्योनिजन्मसु 
विषयभूतेषु कारणं गुणसङ्कः। अथवा सदसद्योनिजन्मस्वस्य 
संसारस्य कारणं गुणसङ्क इति संसारपदमध्याहार्य॑म्‌। सद्योनयो 
देवादियोनयोऽसद्योनयः पश्चादियोनयः। सामर््यात्सदसद्योनयो 
मनुष्ययोनयोऽप्यतिरुद्धा द्रष्टव्याः। एतदुक्तं भवति। प्रकृति- 
स्थत्वाख्याऽविद्या गुणेषु च सङः कामः संसारस्य कारणमिति । 
तच्च परिवर्जनायोच्यते। अस्य च निवृत्तिकारणं ज्ञानवैराग्ये 
ससन्यासं गीताशास्त्रे प्रसिद्धम्‌। तच्च ज्ञानं पुरस्तादुपन्यस्तं क्षेत्र- 
कषेत्रज्ञविषयम्‌। ' यज्जञात्वाऽमृतमश्रुते' ( गी. १३. १२) इत्युक्तं 
चान्यापोहेनातद्धर्माध्यारोपेण च ॥२९॥ 


एक्तादशाद्धिव्छम्‌ ।१९ ९ ॥ 
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तस्यैव पुनः साक्षानिर्देशः क्रियते- 

उपद्रष्टाऽनुमन्ता च भर्तां भोक्ता महेश्वरः। 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२॥ 

इस देह मँ विद्यमान्‌ (होने पर भी वास्तव मेँ) वह पुरुष 
(अव्यक्त से) पर है, जो उपद्रष्टा, अनुमन्ता, कर्ता, भोक्ता, महेश्वर 
ओर परमात्मा इन नामों से भी कहा गया है॥२२॥ 


उपद्रष्टा समीपस्थः सनद्रष्टा स्वयमव्यापृतो यथति- 
ग्यजमानेषु यज्ञकर्मव्यापुतेषु तटस्थोऽन्योऽव्यापुतो यज्ञविद्या 
कुशल ऋत्विग्यजमानव्यापारगुणदोषाणामीकषिता तद्त्कार्य- 
करणव्यापारेष्वव्यापृतोऽन्यो विलक्षणस्तेषां कार्यकरणानां 
सव्यापाराणां सामीप्येन द्रष्टोपद्रष्टा। अथवा देहचकुर्मनो- 
बुद्धघात्मानो द्रष्टारस्तेषां बाह्यो द्रष्टा देहस्तत आरभ्यान्तरतमश्च 
प्रत्यक्समीप आत्मा द्रष्टा। यतः परोऽन्तरो नास्ति द्रष्टा 
सोऽतिशयसामीप्येन द्रष्टृत्वादुपद्रष्टा स्यात्‌। यज्ञोपद्रष्टृवद्रा 
सर्वविषयीकरणादुपद्रष्टा । 


अनुमन्ता चानुमोदनमनुमननं कुर्वत्सु तत्क्रियासु 
परितोषस्तत्कर्ताऽनुमन्ता च। अथवाऽनुमन्ता कार्यकरण- 
प्रवृत्तिषु स्वयमप्रवृत्तोऽपि प्रवृत्त इव तदनुकूलो विभाव्यते 
तेनानुमन्ता। अथवा प्रवृत्तान्स्वव्यापारेषु तत्साक्षिभूतः कदा- 
चिदपि न निवारयतीत्यनुमन्ता। भर्ता भरणं नाम देहेन्दरिय- 
मनोबुद्धीनां संहतानां चेतन्यात्मपारा्थ्येन निमित्तभूतेन चैतन्या- 
भासानां यत्स्वरूपधारणं तच्चैतन्यात्मकृतमेवेति भर्ताऽऽ- 
त्मेत्युच्यते। भो ्ताऽगन्युष्णवन्नित्यचेतन्यस्वरूपेण बुद्धेः 
सुखदुःखमोहात्मकाः प्रत्ययाः सर्वविषयविषयाश्चैतन्यात्मग्रस्ता 
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इव जायमाना विभक्ता विभाव्यन्त इति भोक्ताऽ.ऽत्मोच्यते। 
मदडेश्चरः सर्वात्मत्वात्स्वतन्त्रत्वाच्च महानीश्वरश्चेति महेश्वरः 
परमात्मा देहादीनां बुद्धधन्तानां प्रत्यगात्मत्वेन कल्पितानाम- 
विद्यया परम उपद्रष्टृत्वादिलक्षण आत्मेति परमात्मा ' सोऽन्तः 
परमात्मा" इत्यनेन शब्देन चाप्युक्तः कथितः श्रुतौ । क्रासाव- 
स्मिन्देहे पुरुषः परोऽव्यक्तात्‌। “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मे- 
त्युदाहतः' ( गी. १५.९१७) इति यो वक्ष्यमाणः ॥२२॥ 

"क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि (गी. १३.२) इत्युषन्यस्तो 
व्याख्यायोपसंहतश्च। तमेतं यथोक्तलक्षणमात्मानम्‌- 

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह। 

सर्वथा वर्तमानोऽपि नस भूयोऽभिजायते॥२२॥ 

इस प्रकार उस यथोक्त लक्षण वाले आत्मा को जो यथोक्त 
रीति से जानता है, साथ ही गुणों के साथ प्रकृति को भी पहचानता 
है वह सभी प्रकार से वर्तव करता हुआ भी इस देह को छोडने 
के बाद देहान्तर को ग्रहण नहीं करता॥२३॥ 

य एवं यथोक्तप्रकारेण वैति पुरुषं साक्षादहमिति 
प्रकतिं च यथोक्तामविद्यालक्षणां गुणैः स्वविकारैः 
सद ॒निवर्तितामभावमापादितां विद्यया, सर्वथा सर्वप्रकारेण 
वर्तमानोऽपि न स भूयः पुनः पतितेऽस्मिन्विद्रच्छरीरे 
देहान्तराय नाभिजायतै नोत्पद्यते। देहान्तरं न गृह्णाती- 
त्यर्थः। अपिशब्दात्किमु वक्तव्यं स्ववृत्तस्थो न जायत 
इत्यभिप्रायः 

ननु यद्यपि ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं पुनर्जन्माभाव उक्तस्तथाऽपि 
प्रागज्ञानोत्त्तेः कृतानां कर्मणामुत्तरकालभाविनां च यानि 
चातिक्रान्तानेकजन्मकृतानि तेषां च फलमदत्वा नाशो न युक्ता 
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इति स्युस्त्रीणि जन्मानि। कृतविप्रणाशो हि न युक्तं इति। 
यथा फले प्रवृत्तानामारब्धजन्मनां कर्मणाम्‌। न च कर्मणां 
विशेषोऽवगम्यते। तस्मात्तिप्रकाराण्यपि कर्माणि त्रीणि 
जन्मान्यारभेरन्संहतानि वा सर्वाण्येकं जन्माऽऽरभेरन्‌। अन्यथा 
कृतविनाशे सति सर्वत्रानाश्चासप्रसङ्ः शास्त्रानर्थक्यं च स्या- 
दित्यत इदमयुक्तमुक्तं न स भूयोऽभिजायत इति। न, ' क्षीयन्ते 
चास्य कर्माणि'' (मु. २.२.८ ) ' "ब्रह्म वेद ब्रहौव भवति" ' 
( मु. ३.२.९ ) "तस्य तावदेव चिरम्‌'' ( छा. ६.१४.२ ) “इषी- 
कातूलवत्सर्वकर्मांणि प्रदूयन्ते '' ( छा. ५.२४.३ ) इत्यादि श्रुति- 
शतेभ्य उक्तो विदुषः सर्वकमंदाहः। इहापि चोक्तो यथेधांसि' 
( गी. ४.३७ ) इत्यादिना सर्वकर्मदाहः वक्ष्यति चोपपत्तेश्च । 
अविद्याकामक्लेशबीजनिमित्तानि हि कर्माणि जन्मान्तराङ्कुरमा- 
रभन्ते। इहापि च साहकाराभिसंधीनि कर्माणि फलारम्भकाणि 
नेतराणीति . तत्र॒ तत्र भगवतोक्तम्‌। 
'" बीजान्यरन्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः। 
ज्ञानदग्धैस्तथा क्लेशर्नाऽऽत्मा संपद्यते पुनः ॥"' 
( महा. वन. २००.१०) इति च। 

अस्तु तावज्ज्ञानोत्पत्त्युत्तरकालकृतानां कर्मणां ज्ञानेन दाहो 
ज्ञानसहभावित्वात्‌। न त्विह जन्मनि ज्ञानोत्यत्तेः प्राक्कृतानामतीता- 
नेकजन्मान्तरकृतानां च दाहो युक्तः । न, सर्वकर्माणीतिविशेषणात्‌। 
ज्ञानोत्तरकालभाविनामेव सर्वकर्मणामिति ` चेत्‌। न, संकोचे 
 क्रारणानुपपत्तेः। यत्तूक्तं यथा वर्तमानजन्मारम्भकाणि कर्माणि 
न क्षीयन्ते फलदानाय प्रवृत्तान्येव सत्यपि ज्ञाने तथाऽनारब्धफलाना- ` 
मपि कर्मणां क्षयो न युक्त इति। तदसत्‌। कथं, तेषां मुक्तेषु- 
वत्प्वृत्तफलत्वात्‌। यथा पूर्वं लक्ष्यवेधाय मुक्त इषुर्धनुषो 
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लक्षयवेधोत्तरकालमप्यारब्धवेगक्षयात्पतनेनैव निवर्तत एवं शरीरा- 
रम्भकं कर्म शरीरस्थितिप्रयोजने निवृत्तेऽप्यासंस्कारवेगक्षयात्पू्वं- 
वद्र्तत एव। स एवेषुः प्रवृत्तिनिमित्तानारब्धवेगस्त्वमुक्तो धनुषि 
प्रयुक्तोऽप्युपसंहियते तथाऽनारब्धफलानि कर्माणि स्वाश्रयस्थान्येव 
ज्ञानेन निर्बीजीक्रियन्त इति पतितेऽस्मिन्विद्रच्छरीरे ' न स भूयोऽ- 
भिजायते" इति युक्तमेवोक्तमिति सिद्धम्‌ ॥२३॥ 

अत्राऽऽत्मदर्शन उपायविकल्पा इमे ध्यानादय उच्यन्ते- 

ध्यानेनाऽऽत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ।॥२४॥ 


कुक लोग प्रत्यगात्मा मेँ चित्त की एकाग्रता रूप ध्यान से शुद्ध 
बुद्धि दवारा आत्मा में आत्मा को देखते हैँ । दूसरे साधक सांख्ययोग 
के द्वारा आत्मा मेँ आत्मा को देखते हँ ओर कुछ लोग कर्मयोग 


दवारा आत्मा में आत्मा को देखते है॥२४॥ 


ध्यानेन ध्यानं नाम शब्दादिभ्यो विषयेभ्यः श्रोत्रादीनि 
करणानि मनस्युपसंहत्य मनश्च प्रत्यक्चेतयितर्यँकाग्रतया 
यच्चिन्तनं तद्धयानम्‌। तथा ' ध्यायतीव बको ' - ' ध्यायतीव 
पृथिवी ध्यायन्तीव पर्वताः' ( छा. ७.६.९१ ) इत्युपमोपा- 
दानात्तैलधारावत्संततोऽविच्छिन्नप्रत्ययो ध्यानं, तेन श्यानेना- 
55त्मनि बुद्धो पश्यन्त्यात्मानं प्रत्यक्चेतनमात्मना 
ध्यानसंस्कृतेनान्तःकरणेन क चिद्योगिनः। अन्ये सांख्येन 
योगेन सांख्यं नाम- इमे सत्वरजस्तमांसि गुणा मया 
दूष्या अहं तेभ्योऽन्यस्तदल्यापारसाकषिभूतो नित्यो गुण- 
विलक्षण आत्मेति चिन्तनमेष सांख्यो योगस्तेन पश्य- 
न्त्यात्मानमात्मनेति वर्तते। कर्मयोगेन कर्मैव योग इईश्चरा- 


सतस्तस्य क व त 
निति तिनि निति ८५.५4 
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पणवुद्धयाऽनुष्ठीयमानं { ` योगार्थत्वाद्योग उच्यते । 
गुणतस्तेन सतत्वशुद्धिज्ञानोत्पत्तिद्रारेण चापरे ॥२४॥ 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वाऽन्येभ्य उपासते । 

तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥ 

किन्तु दूसरे निकृष्टतम अधिकारी इस प्रकार स्वयं न जानते 
हुए अन्य आचार्यो से सुनकर उपासना करते हँ। वे श्रुतिपरायण 
साधक भी मृत्यु को सर्वथा पार कर ही जाते हैँ ॥२५॥ 


अन्ये त्विति। अन्ये त्वेषु विकल्पेष्वन्यतमेनाप्येवं 
यथोक्तमात्मानमजानन्तोऽन्येभ्य आचार्येभ्यः श्रुत्वैदमेव 
चिन्तयतेत्युक्ता उपासतै श्रदधानाः सन्तश्िन्तयन्ति तेऽपि 
चातितरन्त्येवातिक्रामन्त्येव मृत्युं मृत्युयुक्तं संसारमित्येतत्‌। 
श्ुक्तिपरायणाः श्रुतिः श्रवणं परमयनं गमनं मोक्षमागं- 
प्रवृत्तौ परं साधनं येषां ते श्रुतिपरायणाः केवलपरोपदेश- 
प्रमाणाः स्वयं विवेकरदहिता इत्यभिप्रायः । किमु वक्तव्यं प्रमाणं 
प्रति स्वतन्त्रा विवेकिनो मूत्युमतितरन्तीत्यभिप्रायः ॥। २५॥ 

्षेत्रजञश्वैकत्वविषयं ज्ञानं मोक्षसाधनं ' यज्जञात्वाऽमृतमश्चुते ' 
( गी. ९३.९२ ) इत्युक्त, तत्कस्माद्धेतोरिति तद्धेतुप्रदर्शनार्थं 
श्लोक आरभ्यते- 

यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजङ्कमम्‌। 

्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तदिद्ि भरतर्षभ ॥ २६॥ 


हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन! स्थावर एवं जङ्घम जो कुछ भी वस्तु 
हे उन्हे क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के (आध्यासिक) संयोग से ही उत्पन हुआ जानो ॥२६॥ 


यावद्‌ यत्‌ किचित्संजायते समुत्पद्यते स्वं वस्तु 


किमविशेषेणेत्याह स्थावर जङ्गमं स्थावरं जङ्कमं च 
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सेत्रदोत्रसं यो गात्तज्जायत इत्येवं विरि जानीहि 
हे भरतर्षभ! कः पुनरयं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः संयोगोऽभिप्रेतः। न 
तावद्रज्ज्वेव घटस्यावयवसंश्लेषद्वारकः संबन्धविशेषः संयोगः 
क्षेत्रेण क्षेत्रज्ञस्य संभवत्याकाशवन्निरवयवत्वात्‌। नापि समवा- 
यलश्चणस्तन्तुपटयोरिव क्षत्रक्षेत्रज्ञयोरितेतरकार्यकारणभावान- 
भ्युपगमादिति। उच्यते, क्षेत्रक्षेत्रज्नयोर्विषयविषयिणोभिन्न- 
स्वभावयोरितेतरत्धर्माध्यासलक्षणः संयोगः क्षेत्रक्षेत्र्नस्व- 
रूपविवेकाभावनिबन्धनो रण्जुशुक््तिकादीनां तद्विवेक- 
ज्ञानाभावादध्यारोपितसर्परजतादिसंयोगवत्‌। सोऽयमध्यासस्वरूपः 
ेत्रक्ेत्रज्नसंयोगो मिथ्याज्ञानलक्षणः। यथाशास्त्रं क्षत्रक्षेत्रज्ञ- 
लक्षणभेदपरिज्ञानपूर्वकं प्राण्दरशितरूपात्कषेत्रान्मुञ्चादिवेषीकां 
यथोक्तलक्षणं कषेत्रज्ञं प्रविभज्य ' न सत्तन्नासदुच्यते" ( गी. ९३. 
१२) इत्यनेन निरस्तसर्वांपाधिविशेषं ज्ञेयं ब्रह्म स्वरूपेण यः 
पश्यति क्षेत्रं च मायानिर्मितहस्तिस्वणदृष्टवस्तुगन्धर्वनगरादिव- 
दसदेव सदिवावभासत इत्येवं निश्चितविज्ञानो यस्तस्य 
यथोक्तसम्यग्दर्शनविरोधादपगच्छति मिथ्याज्ञानं, तस्य जन्महेतोर- 
पगमात्‌। 'य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह" ( गी. 
१३.२३ ) इत्यनेन विद्रान्भूयो नाभिजायत इति यदुक्तं 
तदुपपन्नमुक्तम्‌॥२६॥ | 

'न स भूयोऽभिजायते" ८ गी. १३.२३ ) इति सम्य- 
ग्दर्शनफलमविद्यादिसंसारबीजनिवृत्निद्रारेण जन्माभाव उक्तः। 
जन्मकारणं चाविद्यानिमित्तकः क्षत्रक्षेत्रज्ञसंयोग उक्तः। अत- 
स्तस्या अविद्याया निवर्तकं सम्यग्दर्शनमुक्तमपि पुनः शब्दा- 
न्तेणोच्यते- 
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समं ि सर्वेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌। त 
विनशत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति॥ २७॥ 


ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यन्त विनाशी सभी भूतों में स्थित 
अविनाशी परमेश्वर को जो सम देखता है वह यथार्थदशीं ह॥२७॥ 


सम निर्विशेषं तिष्ठन्तं स्थितिं कुर्वन्तं क्र सर्वेषु 
भूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु प्राणिषु कं परमेश्वरं देहेन्रिय- 
मनोबुद्धयव्यक्तात्मनोऽपेक्षय परमेश्वरस्तं सर्वेषु भूतेषु समं 
तिष्ठन्तम्‌। तानि विशिनष्टि विनश्यत्स्विति। तं 
च परमेश्वरमविनश्यन्तसिति भूतानां परमेश्वरस्य चात्यन्त- 
वैलक्षण्यप्रदर्शनार्थम्‌। कथं? सर्वेषां हि भावविकाराणां 
जनिलक्षणो भावविकारो मूलं जन्मोत्तरभाविनोऽन्ये सर्वे 
भावविकारा विनाशान्ताः। विनाशात्परो न कश्चिदस्ति भाव- 
विकारो, भावाभावात्‌। सति हि धर्मिणि धर्मां भवन्त्य 
तोऽन्त्यभावविकाराभावानुवादेन पूर्वभाविनः स्वे भावविकाराः 
प्रतिषिद्धा भवन्ति सह कार्यैः। तस्मात्सर्वभूतेवैलक्षण्य- 
मत्यन्तमेव परमेश्वरस्य सिद्धं निर्विशेषत्वमेकत्वं च। य एवं 
यथोक्तं परमेश्वरं पश्यति स पश्यति, 


ननु सर्वोऽपि लोकः पश्यति किं विशेषणेनेति; सत्यं 
पश्यति किंतु विपरीतं पश्यत्यतो विशिनष्टि स एवं 
पश्यतीति। यथा तिमिरदृष्टिरनेकं चन्द्रं पश्यति तमपेक्षयेक- 
चन्द्रदशीं विशिष्यते स एव पश्यतीति, तथेवेहाप्येकमविभक्तं 
यथोक्तमात्मानं यः पश्यति, स विभक्तानेकात्मविपरीतदर्शिभ्यो 
विशिष्यते स एव पश्यतीति। इतरे पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति, 
विपरीतदर्शित्वादनेकचन््रदर्शिवदित्यर्थः ॥२७॥ 
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यथोक्तस्य सम्यग्दर्शनस्य फलवचनेन स्तुतिः कर्तव्येति 
श्लोक आरभ्यते- 

समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 

न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥ २८ ॥ 

जो सर्वत्र समभाव से स्थित ईश्वर को सम देखता है वह 
यथार्थद्शी अपने से आप्र कौ हिंसा नहीं करता है, उसके फलस्वरूप 
वह परागति को प्राप्त करता हेै॥२८॥ 


समं पश्यन्नुपलभमानो दहि यस्मात्सर्वत्र सर्वभूतेषु 
समवस्थितं तुल्यतयाऽवस्थितमीश्चरमतीतानन्तरश्लोकोक्त- 
लक्षणमित्यर्थः। समं पश्यन्कि, न हिनस्ति हिंसां न 
करोत्यात्मनां स्वेनैव स्वमात्मानं ततस्तदहिसनाद्याति 
परां प्रकृष्टां गतिं मोक्षाख्याम्‌। ननु नैव कथ्ित्प्राणी 
स्वयं स्वमात्मानं हिनस्ति कथमुच्यतेऽप्राप्तं न हिनस्तीति। 
यथा `न पृथिव्यामग्निश्चैतव्यो नान्तरिक्षे" (तै. सं. ५. 
२.७.९ ) इत्यादि। नैष दोषः, अन्ञानामात्मतिरस्क- 
रणोपपत्तेः। सर्वो हाज्ञोऽत्यन्तप्रसिद्धं साक्षादपरोक्षादात्मानं 
तिरस्कृत्यानात्मानमात्पत्वेन परिगृह्य तमपि धर्माधर्म कृत्वो- 
पात्तमात्मानं हत्वाऽन्यमात्मानमुपादत्ते नवं, तं चेवं हत्वाऽन्यमेवं 
तमपि हत्वाऽन्यमित्येवमुपात्तमुपात्तमात्मानं हन्तीत्यात्महा 
सर्वोऽ्ञः। यस्त॒ परमार्थात्माऽसावपि सर्वदाऽविद्यया हत 
इव विद्यमानफलाभावादिति सवं आत्महन एवाविद्रासः। 
यस्त्वितरो यथोक्तात्मदर्शी स उभय्रथाऽप्यात्मनाऽऽत्मानं न हिनस्ति 
ततो याति परां गतिं यथोक्तं फलं तस्य भवतीत्यर्थः ॥२८॥ 


सर्वभूतस्थमीशं समं पश्यन्न . हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानमित्युक्तं 
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0 


तदनुपपन्नं स्वगुणकर्मवेलक्षण्यभेदभिन्नेष्वात्मस्वित्येतदाशङ्क- 
च्धाऽऽह- 

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। 

यः पश्यति तथाऽऽत्मानमकर्तारं स पश्यति॥ २९॥ ` 


सभी क्रियाय प्रकृति के द्वारा ही सभी प्रकार से कौ जा रही 
ह तथा आत्मा अकर्ता है, एेसा जो देखता है वह यथार्थं देखता हे ॥२९॥ 





प्रकृत्या प्रकृतिभ॑गवतो माया त्रिगुणात्मिका, 'मायां तु 
प्रकृतिं विद्यात्‌ ( श्च. ४.९०) इति मन््रवर्णात्तया प्रकृत्यैव 
च नान्येन महदादिकार्यकरणाकारपरिणतया कर्माणि वाङ्- 
मनःकायारभ्याणि क्रियमाणानि निर्वरत्यमानानि सर्वशः 
सर्वप्रकारैर्यः पश्यत्युपलभते तथाॐड त्मानं क्षेत्रज्ञम- 
कतरि सर्वोपाधिविवर्जितं, स पश्यति, स परमार्थदर्शी- 
त्यभिप्रायः । निर्गुणस्याकरततर्निर्विशेषस्याऽऽकाशस्येव भेदे प्रमाणा- 
नुपपत्तिरित्यर्थः ॥२९॥ | 

पुनरपि तदेव सम्यग्दर्शनं शब्दान्तरेण प्रपञ्चयति- 

यदा भूतप थग्भावमेकस्थमनुपश्यति। 

तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा॥३०॥ 

जिस समय भूतों के पृथग्भाव को शास्त्र एवं आचार्य के उपदेश 
से एक परमात्मा में स्थित देखता है ओर उसी आत्मा से जगत्‌ 
के आविर्भाव एवं तिरोभाव विस्तार को देखता है, उस समय यथार्थदशीं 
ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है॥३०॥ 


यदा यस्मिन्काले भूतपृथग्भावं भूतानां पृथग्भावं 
पृथक्त्वमेक स्थमेकस्मिन्नात्मनि स्थितमेकस्थमनुपश्यति 
शास्त्राचार्योपदेशतो मत्वाऽऽत्मप्रत्यक्षत्वेन . पश्यति ! आत्मैवेदं 





सर्वम्‌" ( छा. ७.२५.२ ) इति। तत एव च तस्मादेव च 
विस्तार मुत्यत्ति विकासम्‌ "आत्मतः प्राण आत्मत आशा 
आत्मतः स्मर आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप 
आत्मत आविर्भावतिरोभावावात्मतोऽन्नम्‌' (छा. ७.२६.१ ) 
इत्येवमादिप्रकोरर्विस्तारं यदा पश्यति, ब्रह्म संपद्यते ब्रह्मैव 
भवति तदा तस्मिन्काल इत्यर्थः ।॥२३०॥ 

एकस्याऽऽत्मनः सर्वदेहात्मत्वे तदोषसंबन्धे प्राप्त इदमुच्यते- 

अनादित्वान्निर्गणत्वात्परमात्माऽयमव्ययः । 

शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३९१॥ 


यह परमात्मा अनादि एवं निर्गुण होने से अव्यय हे। हे कौन्तेय) 
यह शरीर मे रहता हआ भी न केरता है ओर न कर्मफल से 
लिप्त ही होता है॥३१॥ 


-अनाद्धित्वादनादेरभावोऽनादित्वमादिः कारणं तद्यस्य 
नास्ति तदनादि। यदध्यादिमत्तत्स्वेनाऽऽत्मना व्यत्ययं त्वना- 
दित्वान्निरवयव इति कृत्वा न व्येति। तथा निर्खुणत्वा- 
त्सगुणो हि गुणव्ययादव्येत्ययं तु निर्गुणत्वान्न व्येतीति 
परमात्माऽयमव्ययो नास्य व्ययो विद्यत इत्यव्ययः। यत 
एवमतः शरीरस्थोऽपि शरीरिष्वात्मन उपलब्धिभंवतीति 
शरीरस्थ उच्यते, तथाऽपि न॒ करोति। तदकरणादेव 
तत्फलेन न लिप्यते! यो हि कर्तां स कर्मफलेन लिप्य- 
तेऽयं त्वकर्ताऽतो न फलेन लिप्यत इत्यर्थः! कः पुनर्देहेषु 
करोति लिप्यते च यदि तावदन्यः परमात्मनो देही करोति 
लिप्यते च तत इदमनुपपन्नमुक्तं कषत्रज्नेशवैरकत्वं "क्षेत्रज्ञं चापि 
मां विदि (गी. ९३.२) इत्यादि । 
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अथ नास्तीश्वरादन्यो देही कः करोति लिप्यते चेति वाच्यं 
परो वा नास्तीति। सर्वथा दुर्विज्ञेयं दुर्वाच्यं चेति भगव- 
तप्रोक्तमोपनिषदं दर्शनं परित्यक्तं वैशेषिकःसांख्यार्हतबोद्धश्च । 
तत्रायं परिहारो भगवता स्वेनैवोक्तः ` स्वभावस्तु प्रवर्तते 
( गी. ५.९४ ) इति। अविद्यामात्रस्वभावो हि करोति लिप्यत 
इति व्यवहारो भवति न तु परमार्थत एकस्मिन्परमात्मनि 
तदस्ति। अत एतस्मिन्परमार्थसांख्यदर्छने स्थितानां ज्ञाननिष्ठानां 
परमहंसपरित्राजकानां तिरस्कृताविद्याव्यवहाराणां कर्माधिकारो 
नास्तीति तत्र तत्र दर्शितं भगवता।॥३१॥ 

किमिव न करोति न लिप्यत इत्यत्र दृष्टान्तमाह- 

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 

सर्वत्रावस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते ॥ २२॥ 

जिस प्रकार सूक्ष्म होने के कारण सर्वव्यापक आकाश कहीं 
पर लिप्त नहीं होता, वैसे ही सर्वत्र स्थित होता हुआ भी आत्मा 
देह मे उपलिप्त नहीं होता है॥३२॥ 


यथा सर्वगतं व्याप्यपि सत्सौक्षम्यात्सूक्ष्षभा- 
वादाकाशं खं नोपलिप्यते न संबध्यते, सर्वत्राव- 
स्थितो देदे तथारडत्मा नोपलिप्यते ॥३२॥ किच- 

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। 

कषेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत॥ ३३॥ 

जैसे एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, हे भारत। 
वैसे ही एक ही क्षेत्री परमात्मा सभी क्षत्रं को प्रकाशित करता है॥३३॥ 


यथा प्रकाशयत्यवभासयत्येकः कुत्स्नं लोक- 
मिमं रविः सविताऽऽदित्यस्तथा  तद्न्महाभूतादिधुत्यन्तं 


श्रीमद्‌्भगवद्रीता ( अ-९३ शलो. ३४ ) ३२५५ 





सोत्रमेकः सन्प्रकाशयति, कः क्षेत्री परमात्मेत्यर्थः । रवि- 
दृष्टान्तो ऽत्राऽऽत्मन उभयार्थोऽपि भवति रविवत्सर्वक्षत्रष्वेक 
आत्माऽलेपकश्चेति ॥॥३३॥ 
समस्ताध्यायार्थोपसंहारार्थोऽयं श्लोकः- 
्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌॥२३४॥ 


आदितः श्लो. ५२३ 


इति श्रीमप्गवद्रीतासूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगशा 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रकषेत्र्ञविभागयोगो नाम 
त्रयोदशोऽध्यायः (२३ ॥ 
इस प्रकार जब कोई साधक ज्ञानचक्षु से क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ के 


अन्तर को एवं भूतों की प्रकृति से दूुटने के उपाय को जान 
लेते है तो वे परमार्थं तत्त्व ब्रह्म को प्राप्त कर जाते हँ ॥२४॥ 


इस प्रकार श्रीमद्धगवद्रीवा की ्रकैलासफीटाधीर्वर परमार 
आचार्य महामण्डलेश्वर श्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जी द्वाय 
रचित कषत्रक्ेतरजविभागयोगनामक तयोदश अध्याय का 
मिताक्षरा व्याख्या सम्पूर्ण हड ॥१३॥ 
सेत्रक्षेत्रज्ञयौर्यथाव्याख्यातयोरे वं यथाप्रद्शितप्रका- 
रेणान्तरसमितरिेतरवैलक्षण्यविशोषं ्ञानचद्युषा शास्त्राचायों - 
पदेशजनितमात्मप्रत्ययिकं ज्ञानं चक्षुस्तेन ज्ञानचक्षुषा भूत- 


प्रक़तिमो्ं च भूतानां प्रकृतिरविद्यालक्षणाऽव्यक्ताख्या तस्या | 
भूतप्रकृतेमोक्षणमभावगमनं च ये विदुर्विजानन्त, यान्ति | 
गच्छन्ति तै पर परमार्थतत्त्वं ब्रह्म न पुनर्देहमाददत इत्यर्थः ॥३४॥ 


डति श्रीमत्यरमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्यूज्यपाद- 
शिष्यश्रीमच्छ्करभगवतः कृतो श्रीसद्धगवद्रीताभाष्ये 
क्ेत्रक्ेत्रज्ञविभागयोगो नाय त्रयोदश्ोऽध्यायः ॥१३॥ 











ॐ 
श्रीमद्धगवद्रीता 
अथ चतुद॑शोऽध्यायः 


सर्वमुत्पद्यमानं क्षेत्र्षेत्रज्ञसंयोगादुत्पद्यत इत्युक्तं, तत्कथमिति 
तत्प्रदर्शनार्थं ' परं भूयः ' इत्यादिरध्याय आरभ्यते, अथवेश्चर- 
परतन्त्रयोः क्षत्रक्षेत्रज्नयोरजगत्कारणत्वं न तु सांख्यानामिव 
स्वतन्रयोरित्येवमर्थं प्रकृतिस्थत्वं गुणेषु सङः संसारकारण- 
मित्युक्तं कस्मिन्गुणे कथं स्ङ्कः के वा गुणाः कथं वा ते 
बध्नन्तीति गुणेभ्यश्च मोक्षणं कथं स्यान्सुक्तस्य च लक्षणं 
वक्तव्यमित्येवमर्थं च- 

श्रीभगवानुवाच - 

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानपुत्तमम्‌। 

यज्ज्ञात्वा मुनयः सरवे परां सिद्धिमितो गताः॥ ९॥ 

जञानों में उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्ञान को मेँ पुनः अच्छी प्रकार सें 
बतलाऊगा, जिस ज्ञान को प्राप्त कर सभी मननशील संन्यासी मोक्षरूपा 
सर्वोत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं ॥१९॥ 


पर ज्ञानमिति व्यवहितेन संबन्धः। भूयः पुनः 
पूर्वेषु सर्वेष्वध्यायेष्वसकृदुक्तमपि प्रवक्ष्यामि। तच्च परं, 
परवस्तुविषयत्वात्‌। किं तत्‌, ज्ञानं सर्वेषां ज्ञानानामुत्त- 
ममुत्तमफलत्वात्‌। ज्ञानानामिति नामानित्वादीनां, कि 
तरि 2 यज्ञादिज्ञेयवस्तुविषयाणामिति। तानि न मोक्षायेदं 
तु मोक्षायेति परोत्तमशब्दाभ्यां स्तौति श्रोतुबुद्धिरुच्युत्पा- 
दनार्थम्‌। यच््नात्वा यज्ज्ञानं ज्ञात्वा प्राप्य मुनयः संन्या- 





४ ५ तात ०५०७१...) 
सतति जापाामााताताााा ०७५ 
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सिनो मननशीलाः सर्वे परां सिचं मोक्षाख्याभितोऽ- 
स्मादेहवबन्धनादूर्ध्व गताः प्राप्ताः ॥९॥ 
अस्याश्च सिद्धैकान्तिकत्वं दर्शयति- 
इदं क्ञनमुपाशित्य मम साधर्म्यमागताः। 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च।॥२॥ 
इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो तत्त्ववित्‌ पुरुष मेरी स्वरूपता 
को प्राप्त कर चुके है वे महासर्गं मे भी जन्म नहीं लेते हैँ ओर 
न महाप्रलय में व्यथित ही होते दहैँ॥२॥ 


डद ज्ञानं यथोक्तमुपाश्चित्य ज्ञानसाधनमनुष्ठायेत्येतत्‌। 
मम परमेश्वरस्य साधर्म्य मल्स्वरूपतामागताः प्राप्ता इत्यर्थो 
न तु समानधम॑तां साधर्म्यं क्षेत्रज्ञेश्वरयोर्भेदानभ्युपगमादी- 
ताशास्त्रे। फलवादश्चायं स्तुत्यर्थमुच्यते। सर्गेऽपि सृष्टि- 
कालेऽपि नौपजायन्तै नोत्पद्यन्ते प्रलये ब्रह्मणोऽपि विना- 
शकाले न व्यथन्ति च व्यथां नाऽऽपद्यन्ते न च्यव- 
न्तीत्यर्थः ॥२॥ 

कषत्रक्षेत्रज्ञसंयोग इंदृशो भूतकारणमित्याह- 

मम॒ योनिर्महद्रहा तस्मिगर्भं दधाम्यहम्‌। 

संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत।॥२॥ 

महद्ब्रह्म (त्रिगुणात्मिका प्रकृति) मेरी योनि हे, उसी में मँ सृष्टि 
के लिए सङ्कल्परूप गर्भाधान करता हू। हे भारत। उसी से सभी भूतों 
को उत्पत्ति होती है॥२॥ 


मम स्वभूता मदीया माया त्रिगुणात्मिका प्रकृति- 
योनिः सर्वभूतानां सर्वकार्येभ्यो महतत्वाद्धरणाच्च स्ववि- 
काराणां मह द्रह्मेति योनिरेव विशिष्यते। तस्मिन्महति 
ब्रह्मणि योनौ गर्भ हिरण्यगर्भस्य जन्मनो बीजं सर्वभूत- 
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जन्मकारणं बीजं दधामि निक्षिपामि क्षत्रक्षेत्रज्ञप्रकृति- 
दरयशक्तिमानीश्वरोऽड मविद्याकामकर्मोपाधिस्वरूपानुविधायिनं 
कषेत्रज्ञं क्षत्रेण संयोजयामीत्यर्थः। संभव उत्पत्तिः सर्वभूतानां 
हिरण्यगभोँत्पत्तिद्रारिण तनतस्तस्माद्र्भाधानाद्‌भवति हे 
भारत ।॥३॥ 


सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः। 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता॥४॥ 


हे कौन्तेय) सभी योनियों मेँ जो मूर्यं उत्पन होती है उनकी 
योनि (कारण) महद्ब्रह्म है ओर मेँ बीजाधान करने वाला पिता हूं ॥४॥ 


सर्वयोनिष्विति। देवपितुमनुष्यपशुमृगादिसर्व यो निषु 
कौन्तेय मूर्तयो देहसंस्थानलक्षणा मूच्छिताङ्गावयवा मूर्तयः 
संभवन्ति यास्तासां मूर्तीनां ब्रह्म मह त्स्वांवस्थं 
यजिः कारणम मीशो बीजप्रदौो गर्भाधानस्य कर्तां 
पिता 1।४॥ 

के गुणाः कथं वबध्नन्तीत्युच्यते- 

सत्त्वंरजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः। 

निबश्चन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥५॥ 

हे महाबाहो] सतव, रज एवं तम-ये तीनों ही गुण ह जो प्रकृति 
से उत्पन होते है ओर इस देह में उस अविनाशी देहाभिमानी जीवं 
को अच्छी प्रकार से बांध डालते ह ॥५॥ 


सत्वं रजस्तम इत्येवंनामानो, गुणा इति पारि- 
भाषिकः शब्दो न रूपादिवदद्रव्याश्रिताः। नच गुण- 
गुणिनोरन्यत्वमन्न विवक्षितम्‌। तस्मादुणा इव ॒नित्यपरतन्त्राः 
क्षेत्रज्ञं प्रत्यविद्यात्मकत्वात्धेत्रज्ञं निबध्नन्तीव तमास्पदी- 





श्रीमद्‌ भगवदरीता ( अ. शतो. & ) २२९ 


कृत्याऽऽत्मानं प्रतिलभन्त इति निबध्नन्तीत्युच्यते। ते च प्रकृतिः 
संभवा भगवन्मायासंभवा निबध्नन्तीव हे महावाहो 1 
म्रहान्तौ समर्थतरावाजानुप्रलम्बौ बादर यस्य स महाबाहुं महा- 
बाहो देहे शरीरे दैषिनं देहवन्तमव्ययमव्ययत्वं चोक्तम्‌ 
"अनादित्वात्‌ ( गी. १३.३९१) इत्यादिश्लोके! ननु देही न 
लिप्यते" इत्युक्तं, तत्कथमिह निबश्चन्तीत्यन्यथोच्यते, परिहत- 
मस्माभिरिवशब्देन निबश्चन्तीवेति ॥५॥ 


तत्र॒ सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम्‌। 

सुखसङ्ेन बध्नाति ज्ञानसङ्घन चानघ॥६॥ 

उन सत्त्वादि गुणों मे से निर्मल होने के कारण सत्त्वगुण प्रकाशक 
एवं निर्दोष हे, हे अर्जुन! फिर भी वह सुख मे ओर ज्ञान मे आसवितति 
कराकर देहाभिमानी जीव को बाँध डालता हे॥६॥ 


तत्र सतत्वमिति। तत्र सत्त्वादीनां मध्ये सत्त्वस्यैव तावल्ल- 
क्षणमुच्यते निर्मलत्वात्स्फटिकमणिरिव पछकाशक- 
मनामयं निरुपद्रवं स्व॑ तन्निबध्नाति कथं सुख- 
सङ्गेन सुख्यहमिति विषयभूतस्य सुखस्य विषयिण्यात्मनि 
संर्लेषापादनं मृषैव सुखे सञ्चनमिति। सैषाऽविद्या। न हि 
विषयधर्मों विषयिणो भवति। इच्छादि च धृत्यन्तं कषेत्रस्यैव 
विषयस्य धमं इत्युक्तं भगवता। अतोऽविद्ययैव स्वकीयधर्म- 
भूतया विषयविषय्यविवेकलक्षणयाऽस्वात्मभूते सुखे सञ्ज- 
यतीव सक्तमिव करोत्यसुखिनं सुखिनमिव। तथा ज्ान- 
सङ्गन च। ज्ञानमिति सुखसाहच्यत्कषित्रस्येवान्तःकरणस्य 
धर्मों नाऽऽत्मनः आत्मधर्मत्वे सङ्खानुपपत्तेर्बन्धानुपपत्तेश्च। सुख 
इव ज्ञानादौ सङ्गो मन्तव्यो हेऽनध्याव्यसन ॥६॥ 
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रजो रागात्मकं॒॑विद्ि तृष्णासङ्समुद्धवम्‌ । 
तज्निबक्षाति कौन्तेय कर्मसद्धेन देहिनम्‌ ॥७॥ 


तृष्णा एवं आसक्ति से उत्पन रजोगुण को रागात्मक समञ्चो, हे 
कुन्ती पुत्र अर्जुन! वह देहाभिमानी जीव को कर्म मे आसवित कराकर 
्बोधता हे॥७॥ 


रजो रागात्मकमिति। रजो रागात्मकं रद्धनाद्रागो 
गैरिकादिवद्रागात्मक विचि जानीहि वृष्णासङ्ञःसमु- 
द्‌भवं तृष्णाऽप्राप्ताभिलाषः, आसङ्कः प्राप्ते विषये मनसः प्रीति- 
लक्षणः संश्लेषः, तृष्णासङ्गयोः समुद्धवं तृष्णासङ्स- 
मुद्धव तन्निबध्नाति तद्रजः कौन्तेय कर्मसङ्गेन 
दृष्टादृष्टार्थषु कर्मसु सञ्जनं तत्परता कर्मसङ्स्तेन निबध्नाति 
रजो देहिनम्‌ ॥७॥ 


तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ 

प्रमादालस्यनिद्राभिस्तननिवश्चाति भारत ॥ ८॥ 

किन्तु सभी देहाभिमानियों को मोह में डालने वाले तमोगुण को 
अज्ञान से उत्पन हुआ जानो। हे ज्ञान में रत रहने वाले अजुन} वह 
भी देहाभिमानी जीव को प्रमाद, आलस्य ओर निद्रा से अच्छी प्रकार 
बोध डालता हे॥८॥ 


तमस्त्विति। तमस्तृतीयो गुणोऽज्ञानजमज्ञानाज्जातमज्ञा- 
नज विचि मोहनं मोहकरमविवेककरं सवदिदहिनां सवेषां 
देहवतां प्रमादालस्यनिद्राभिः प्रमादश्चाऽऽलस्यं च निद्रा 
च प्रमादालस्यनिद्रास्ताभिस्तत्तमो निबध्नाति भारत ।८॥ 
पुनर्गणानां व्यापारः संक्षेपत उच्यते- 
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सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। : 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत॥९॥ 


हे भारत! सत्त्वगुण सुख मेँ जोडता हे, रजोगुण कर्म मे जोडता है 
किन्तु तमोगुण ज्ञान पर परदा डालकर प्रमाद मे भी लगा देता है॥९॥ 


सत्वं सुखे संजयति संश्लेषयति रजः कर्मणि 
हे भारत संजयतीति वर्तते। ज्ञानं सत्वकृतं विवेकमा- 
वृत्याच्छाद्य तु तमः स्वेनाऽऽवरणात्मना प्रमादे संजय- 
त्युत प्रमादो नाम प्राप्तकर्तव्याकरणम्‌॥९॥ 

उक्तं कार्य कदा कुर्वन्ति गुणा इत्युच्यते- 

रजस्तमश्चाभिभूय सतत्वं भवति भारत। 

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 

हे भारत) रजोगुण ओर तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढता है, सत्व 
ओर तम को दबाकर रजोगुण बढता है; वैसे ही, सत्व ओर रज को 
दबाकर तमोगुण जब बढता है तभी अपना काम कर पाता है॥१०॥ 


रजस्तमश्च भावप्यभिभूय सत्व भवत्युद्धवति 
वर्धते यदा तदा लब्धात्मकं सत्त्वं स्वकार्यं ज्ञानसुखाद्यारभते 
हे भारत१ तथा रजोगुणः स्व॑ तमश्चैवोभावप्यभिभूय 
वर्धते यदा तदा कर्मतृष्णादिः स्वकार्यमारभते। तम आख्यो 
गुणः स्वं रजश्चोभावप्यभिभूय तथैव वर्धते यदा तदा 
 ज्ञानावरणादि स्वकार्यमारभते॥९०॥ 

यदा यो गुण उद्भूतो भवति तदा तस्य किं लिङ््‌- 
मित्युच्यते- 

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ९९॥ 
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इस मानव शरीर के श्रोत्रादि द्वारो में जब यथार्थदर्शन रूप प्रकाश 
उत्पन होता है जिसे ज्ञान कहते हैँ, उसी समय सत्वगुण को बढ़ा 
हुआ जानना चाहिए ॥११॥ 


सर्व॑द्धारेष्वात्मन उपलब्धिद्वाराणि श्रोत्रादीनि सर्वाणि 
करणानि तेषु सर्व॑द्रारेष्वन्तःकरणस्य बुद्धेर्वृत्तिः प्रकाशो 
देहे ऽस्मिन्ुपजायते। तदेव ज्ञानम्‌। यदैवं प्रकाशो 
ज्ञानाख्य उपजायते तदा ज्ञानप्रकारोन लिङेन चिद्या- 
द्विव मुद्धूतं सत्वमित्युतापि॥ ९९॥ 

रजस उद्धूतस्येदं चिहम्‌- 

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 

रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ॥ १२॥ 

हे अर्जुन! लोभ, प्रवृत्ति, सकाम कर्मों का आरम्भ, शान्ति का 
अभाव ओर स्पृहा-ये सब रजोगुण के बदूने पर उत्पन होते हैँ ॥१२॥ 





लोभः परद्रव्यादित्सा, प्रवृस्िः प्रवर्तनं सामान्य- 
चेष्टा, आरम्भः, कस्य, कर्मणाम्‌| अशमोऽनुपशमः, 
हर्षरागादिप्रवृत्तिः, स्पा सर्वसामान्यवस्तुविषया तृष्णा 
रजसि गुणे विवृख एतानि लिङ्नि जायन्ते हे 
भरतर्षभ ॥९२॥ र 


अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवं च। 
तमस्येतानि जायन्ते ` विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३॥ 


हे कुरुनन्दन! विवेक का अभाव, प्रवृत्ति का अभाव एवं तमोगुण 
के कार्य प्रमाद एवं भोह. भी तभी उत्पनं होते हैँ जब तमोगुण बढ 
जाता हे॥१३॥ 


अप्रकाश इति। अप्रकाशीोऽविवेकोऽत्यन्तमप्रवृ्तिश्च 
प्रवृत््यभावस्तत्कार्य प्रमादो मोद एव चाविवेको मूढ- 
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तेत्यर्थं | तमसि गुणे ` विवृच्ध एत टसा लिङ्गानि जायन्ते 
हे कुरुनन्दन ॥९३॥ 


मरणद्ारेणापि यत्फलं प्राप्यते, तदपि सङ्खरागहेतुकं सर्व 


गौणमेवेति दर्शयन्नाह- 

यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌। 

तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४॥ 

किन्तु सत्त्वगुण के बद रहने पर जब जीव मर जाता है तब 
उत्तम महदादि तत्त्वों कौ उपासना करने वालों के निर्मल लोकों को 
प्राप्त करता है ॥१४॥ 

यदा सच्चे प्रवृच्द उद्भूते तु प्रलय मरणं याति 
प्रतिपद्यते देदशभरूदात्मा, तदोत्तमचिदां महदादितत््व- 
विदामित्येतत्‌। लोकानमलान्मलरहितन्प्रसतिपद्यते प्राणो- 
तीत्येतत्‌ ॥ १४॥ 


रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्क्िषु जायते । 

तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते॥ ९५॥ 

रजोगुण के बे रहने पर मरकर जीव कर्मासक्त योनि्यों मे जन्म 
लेता है ओर तमोगुण के बदन पर मरा हुआ व्यवित पश्वादि मूढ्योनियों 
मे जन्म लेता है ॥१५॥ 

रजसि गुणे विवृद्धे प्रलयं मरणं गत्वा प्राप्य 
कर्मसङ्गिषु कर्मासक्तियुक्तेषु मनुष्येषु जायते। तथा 
तद्देव प्रलीनौ मृतस्तमसि विवृद्धे मूढयोनिषु पश्वा- 
दियोनिषु जायते ॥ ९५॥ 

अतीतश्लोकार्थस्येव संक्षेप उच्यते-- 

कर्मणः सुकृतस्याऽऽहुः सात्विकं निर्मलं फलम्‌। 

रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६॥ 








शिष्ट पुरुषों ने निष्काम भाव से किये गये शास्त्रतिहित सात्विक 
कर्म (सुकृत) का फल निर्मल सात्त्विक कहा है किन्तु राजस कर्म 
का फल दुःख ओर तामस कर्म॑ का फल अज्ञान बतलाया है॥१६॥ 


कर्मणः सुकृतस्य सात््विकस्येत्यर्थः। आह्धुः शिष्टाः 
सास्विकमेव निर्मलं फलमिति। रजसस्तु फलं 
दुःखं राजसस्य कर्मण इत्यर्थः! कममांधिकारात्फलमपि 
दुःखमेव कारणानुरूप्याद्राजसमेव । तथाऽज्ञानं तमसस्तामसस्य 
कर्मणोऽधर्मस्य पूर्ववत्‌ ॥९६॥ 

किंच गुणेभ्यो भवति- 

सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 

प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च॥९७॥ 

सत्त्वगुण से ज्ञान उत्पन होता है, रजोगुण से लोभ हौ उत्पन्न 
होता है किन्तु तमोगुण से प्रमाद, मोह ओर विवेकाभाव रूप अज्ञान 
भी उत्पनन होता है॥१७॥ | 

सत्वाल्लब्धात्मकात्सं जायते समुत्पद्यते ज्ञानं 
रजसो लोभ एव च। प्रमादमोद्धौ चोभो तमसौ 
भवतोऽज्ञानमेव च भवति ।॥९७॥ 

किच- 

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्टन्ति राजसाः। 

जघन्यगुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८॥ 

सदा सत्वगुण की वृत्ति मे स्थित पुरुष ऊर्ध्व देवादि लोकों में जाते 
है, राजस पुरुष मध्यवतीं मनुष्य लोक में ही रहते हैँ ओर तमोगुण को 
वृत्ति मे स्थित तामस पुरुष निम्न पश्वादि योनियों मे जन्म लेते हैं ॥१८॥ 

ऊर्ध्वं गच्छन्ति देवलोकादिषूत्पद्यन्ते सत्वस्थाः 
सतत्वगुणवृत्तस्थाः। मध्यै तिष्ठन्ति मनुष्येषूत्पद्यन्ते राजसाः । 


श्रीमद्भगवदरीता ( आ.९४ शतो ९ ९-२० ) दे ४५९ 
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जघन्ययुणवृत्तस्था जघन्यश्चासो गुणश्च जघन्यगुणस्तम- 
स्तस्य वृत्तं निद्रालस्यादि तस्मिन्स्थिता जघन्यगुणवृत्तस्था मूढा 
अधो गच्छन्ति पश्वादिषत्पद्यन्ते तामसाः ।९८॥ 


पुरुषस्य प्रकृतिस्थत्वरूपेण मिथ्याज्ञानेन युक्तस्य भोग्येषु 
गुणेषु सुखदुःखमोहात्मकेषु सुखी दुःखी मृढोऽहमस्मीत्ये- 
वंरूपो यः सङ्स्तत्कारणं पुरुषस्य सदसद्योनिजन्मप्राप्ति- 
लक्षणस्य संसारस्येति समासेन पूर्वाध्याये यदुक्तं तदिह 
सतत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ' (गी. ९४.५) 
इत्यत आरभ्य गुणस्वरूपं गुणवृत्तं स्ववृत्तं स्ववृत्तेन च गुणानां 
बन्धकत्वं गुणवृत्तनिबद्धस्य च पुरुषस्य या गतिरित्येतत्सर्व 
मिथ्याञ्ञानमनज्ञानमज्ञानमूलं बन्धकारणं विस्तरेणोक्त्वाऽधुना 
सम्यग्दर्नान्मोक्षो वक्तव्य इत्याह भगवान्‌- 





नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टाऽनुपश्यति। 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्धावं सोऽधिगच्छति ॥ १९॥ 
जब द्रष्टा ज्ञानी पुरुष गुणों से भिन को कर्ता नहीं देखता है 


ओर गुणों से विलक्षण परमात्मा को जान लेता है तब वह मेरे स्वरूप 
को प्राप्त कर लेता है॥१९॥ 


नान्यं कार्यकरणविषयाकारपरिणतेभ्यो गुणेभ्यः 
कतारमन्यं यदा द्रष्टा विद्रान्सन्नानुपश्यति। गुणा 
एव सर्वावस्थाः सर्वकर्मणां कर्तार इत्येवं पश्यति गुणेभ्यश्च 
परं गुणव्यापारसाकिभूतं वेत्ति मद्‌भावं मम भावं स 
द्रष्टाऽधिगच्छति।॥९९॥ 

कथमधिगच्छतीत्युच्यते- 

गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्धवान्‌। 

जन्ममृत्युजरादुःखेरविमुक्तोऽमृतमश्रुते ॥२०॥ 


1 
०९ ९९९५९०१५११००९१९ ९५९०८६४ 


(> मिताश्चरारीकोपेतशाद्करभाष्ययुता 





देही जीव जब देह के कारण इन तीनों गुणों को पारकर जन्म, मृत्यु, 
जरा ओर दुःख से कूट जाता है तब वह अमरत्व को प्राप्त करता हे ॥२०॥ 


रुणानेतान्यथोक्तानतीत्य जीवन्नेवातिक्रम्य मायो- 
पाधिभूतांस्त्रीन्देद्धी देहसमुद्‌भवान्देहोत्पत्तिबीजभूतान्‌, 
जन्ममूत्युजरादुरखैः, जन्म च मृत्युश्च जरा च दुःखानि 
च तैर्जीवन्नेव विमुक्तः सन्विद्रानमूतमश्रूततै । एवं मद्धावम- 
धिगच्छतीत्यर्थः॥२०॥ 

जीवन्नेव गुणानतीत्यामृतमश्नुत इति प्रश्रबीजं प्रतिलभ्य- 

अर्जुन उवाच-- 

कैर्लिङ्कैस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। 

किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते॥ २९॥ 

हे प्रभो) इन तीनों गुणों से अतीत ज्ञानी पुरुष किन लिङ्खों से 
युक्त होता है, उसका आचरण केसा होता है ओर इन तीनों गुणो 
का किस प्रकार अतिक्रमण करता है॥२१॥ 

क लिङ्चै्िदहनेस्त्रीनेतान्व्याख्यातान्युणानतीतोऽति- 
क्रान्तो भवति प्रभो! किमाचारः कोऽस्याऽऽचार इति 
किमाचार कथं केन च प्रकारेणैतांस्त्रीन्युणानति- 
वर्तति ॥२१॥ 

गुणातीतस्य लक्षणं गुणातीतत्वोपायं चार्जुनेन पृष्टोऽ- 
स्मिञ्शलोके प्रश्रद्रयार्थं प्रतिवचनम्‌- यत्तावत्कैलिद्धर्यक्तो 
गुणातीतो भवतीति तच्छणु- 

श्री भगवानुवाच - 

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव। 

न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति।२२॥ 


श्रीमद्‌भगवद्रीता ( अ.९ शलो. २२ ) दे ७ 





हे पाण्डव! सत्त्वगुण का कार्य प्रकाश, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति 
ओर तमोगुण का कार्य मोह--इन तीनों के प्रवृत्त होने पर गुणातीत पुरुष 
देष नहीं करता ओर निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा भी नहीं करता॥२२॥ 


प्रकाशं च सत्त्वकार्य प्रवृतिं च रजःकार्यं मोहमेव 
च तमःकार्यमित्येतानि न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि सम्यण्विषय- 
भावेनोदभूतानि। मम तामसः प्रत्ययो जातस्तेनाहं मूढस्तथा राजसी 
प्रवृत्तिर्ममोत्यन्ना दुःखात्मिका तेनाहं रजसा प्रवर्तितः प्रचलितः 
स्वरूपात्कष्टं मम वर्तते योऽयं मत्स्वरूपावस्थानादभंशस्तथा 
सात्विको गुणः प्रकाशात्मा मां विवेकित्वमापादयन्सुखे च 
संजयन्बश्रातीति तानि द्रेष्ट्यसम्यग्दर्शित्वेन । तदेवं गुणातीतो न 
दवेष्टि संप्रवृत्तानि। यथा च सात््विकादिपुरुषः सात्त्विका- 
दिकार्याण्यात्मानं प्रति प्रकाश्य निवृत्तानि काङ्क्षति न 
तथा गुणातीतो निवृत्तानि कड्‌ छातीत्यर्थः। एतन्न 
परप्रत्यक्षं लिङ्गं, किं तर्हि, स्वात्मप्रत्यक्षत्वादात्मविषयमेवै- 
तल्लक्षणम्‌। न हि स्वात्मविषयं द्वेषमाकाङ्क्षां वा परः 
पश्यति ॥२२॥ 

अथेदानीं गुणातीतः किमाचार इति प्रश्नस्य प्रतिवचनमाह-- 

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। 

गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेद्कते॥ २२३॥ 


गुणातीत पुरुष उदासीन कौ भोति (किसी का पक्ष न लेता हुआ) 
आसीन रहता है, जो गुणों से विचलित नहीं होता। गुण ही व्यवहार 
करते है, ठेसा मानकर जो स्थित रहता है ओर स्वरूप से कभी विचलित 


नर्हीं होता है ॥२३॥ 
उदासीनवद्यथोदासीनो न कस्यचित्पक्षं भजते तथाऽयं 


गुणातीतत्वोपायमार्गेऽवस्थित आसीन आत्मविद्धुणैर्यः संन्यासी 
न॒ विचाल्यते विवेकदर्शनावस्थातः। तदेतत्स्फुटीकरोति 











२२८. मिताश्चराटीक्कोपेतशाड्धरभाव्ययुता 





गुणाः का्यकरणविषयाकारपरिणता अन्योन्यस्मिन्वर्तन्त 
डति योऽवतिष्ठति । छन्दोभङ्भयात्परस्मेषदप्रयोगः । योऽनु- 
तिष्ठतीति वा पाठान्तरम्‌। नेङ्कतै न चलति स्वरूपावस्थ 
एव भवतीत्यर्थः ॥२३॥ 

किच-- 

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः। 

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४॥ 

जिसे सुख-दुःख समान हो; जो आत्मनिष्ठ प्रसन हो; ठेला, पत्थर 
ओर सोना जिसे एक से दीखते हों; प्रिय ओर अप्रिय जिसे तुल्य 
हँ ओर जो बुद्धिमान्‌ है तथा आत्मनिन्दा- एवं आत्मसंस्तुति में भी जो 
संन्यासी एकसम हो (एेसा ज्ञानी गुणातीत कहा जाता हे) ॥२४॥ 

समदुःखसुखः स्मे दुःखसुखे यस्य स॒ समदुःख- 
सुखः। स्वस्थः स्व॒ आत्मनि स्थितः प्रसन्नः। सम- 
लोष्टाश्मकाञच्चनो लोष्टं चाश्मा च काञ्चनं च समानि 
यस्य समलोष्टाष्मकाञ्चनः तुल्यप्ियापिियः प्रियं चाप्रियं 
च प्रियाप्रिये तुल्ये स्मे यस्य सोऽयं तुल्यपिियाप्रियः। 
धीरो धीमान्‌। तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिर्निन्दा चाऽऽत्मसं- 
स्तुतिश्च तुल्ये निन्दात्मसंस्तुती यस्य यतेः स तुल्यनिन्दात्मसं- 
स्तुतिः ॥२४॥ 

किच- 

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः। 

सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते) २५॥ 

जो मान ओर अपमान में तुल्य हो, मित्र ओर शत्रु पक्ष मे समान 
हो, देहधारणातिरिक्त सभी आरम्भं का परित्याग कर रखा हो; वह 
गुणातीत कहा जाता हे ॥२५॥ 


मानापमानयोस्तुल्यः समो निर्विकारः। तुल्यो 
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मित्रारिपक्षयोः, यद्यप्युदासीना भवन्ति केचित्स्वाभिप्रायेण, 


तथाऽपि पराभिप्रायेण मित्रारिपक्षयोरिव भवन्तीति तुल्यो 
मित्रारिपक्षयोरित्याह। सवारिम्भपरित्यागमी दृष्टादुष्टार्थानि 
कर्माण्यारभ्यन्त इत्यारम्भाः सर्वानारम्भान्परित्यक्तु शीलमस्येति 
सर्वारम्भपरित्यागी देहाधारणमात्रनिमित्तव्यतिरेकेण सर्वकर्म- 
परित्यागीत्यर्थः। गुणातीतः स उच्यते । उदासीनवदित्यादि 
गुणातीतः स उच्यत इत्येतदन्तमुक्तं यावद्यलसाध्यं तावत्संन्या- 
सिनाऽनुष्ठेयं गुणातीतत्वसाधनं मुमुक्षोः स्थिरीभूतं तु स्वसंवेद्यं 
सदुणातीतस्य यतेर्लक्षणं भवतीति ॥ २५॥ 

अधुना कथं च त्रीन्गुणानतिवर्तत इति प्रश्रस्य प्रतिवचनमाह-- 

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स॒ गृुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६॥ 

जो अव्यभिचरित भक्तियोग के द्वारा सम्पूर्णं प्राणियों के हदय में 
रहने वाले मुञ्च नारायण को भजता है, वह इन तीनों गुणों को भलीभाति 
पारकर ब्रह्मभाव को प्राप्त करने में समर्थं होता है॥२६॥ 


मां चैश्वरं नारायणं सर्वभूतहदयाश्रितं यौ यतिः 
कर्मी वारऽव्यभिचारेण न कदाचिद्यो व्यभिचरति भच्छि- 
योगेन भजनं भक्तिः सैव योगस्तेन भक्तियोगेन सेवते 
स गुणान्समतीत्थेतान्यथोक्तान्ब्रह्मभूयाय भवनं भूयो 
ब्रह्मभुयाय ब्रह्मभवनाय मोक्षाय कल्पते समर्था भवती- 
त्यर्थः ॥ २६॥ 
कुत एतदित्युच्यते- 
ब्रह्मणो दहि प्रतिष्ठाऽहममृतस्याव्ययस्य च। 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥२७॥ 
आदितः श्लो. ५५० 





ततय 
णममकिनणधधमय 
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डति श्रीमद्धगवद्रीतादूपनिषत्तु ब्रह्मविद्यायां योगश्ाखरे 
श्रीकृष्णजिुनसवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम 
चतुर्दश्रोऽध्यायः ॥ १४॥ 
क्योकि अविनाशी, निर्विकार ब्रह्म का आश्रय प्रत्यगात्मारूप मेँ हू, 
शाश्वतधर्म ओर उससे प्राप्य आनन्द रूप एेकान्तिक सुख का आश्रय 
भी मँ प्रत्यगात्मा ही हूं, इसलिए विद्वान्‌ ब्रह्मस्वरूप है ॥२७॥ 


हस प्रकार श्रीमद्धगवद्रीता की ॐकेलासपीठाधीश्वर परमादर्श 
आचार्यं महामण्डलेश्वर श्रीमत्स्वायी विद्यानन्द गिरि जी द्वारा 
रचित गुणक्रयविभागयोगनामक चतुर्दा अध्याय की 
मिताक्षरा व्याख्या सम्पूर्णं हई ॥ १४॥ 


ब्रह्मणः परमात्मनो हि यस्मात्प्रतिष्ठाऽदहं प्रतितिष्ठ 
त्यस्मित्निति प्रतिष्ठाऽहं प्रत्यगात्मा। कीदृशस्य ब्रह्मणोऽमृत- 
स्याविनाशिनोऽव्ययस्याविकारिणः शाश्चतस्य च नित्यस्य 
धर्मस्य ज्ञानयोगधर्मप्राप्यस्य खुखस्याऽऽनन्दरूपस्थैकान्ति- 
कस्याव्यभिचारिणः। अमृतादिस्वभावस्य परमात्मनः प्रत्यगात्मा 
प्रतिष्ठा सम्यग्ज्ञानेन परमात्मतया निश्चीयते, तदेतद्रह्यभूयाय कल्पत 
इत्युक्तम्‌। यया चेश्वरशक्त्या भक्तानुग्रहादिप्रयोजनाय ब्रह्य 
प्रतिष्ठते प्रवर्तते सा शक्तरब्रहौवाहं शक्तिशक्तिमतोरनन्यत्वादित्य- 
भिप्रायः । अथवा ब्रह्मशब्दवाच्यत्वात्सविकल्पकं ब्रह्म तस्य ब्रह्मणो 
निर्विकल्पकोऽहमेव नान्यः प्रतिष्ठाऽऽश्रयः, किंविशिष्टस्यामृत- 
स्यामरणधर्मकस्याव्ययस्य व्ययरहितस्य। किच शाश्वतस्य च 
नित्यस्य धर्मस्य ज्ञाननिष्ठालक्षणस्य सुखस्य तजनितस्यैकान्ति- 
कस्यैकान्तनियतस्य च प्रतिष्ठाऽहमिति वर्तते ॥२७॥ 


द्वादशाद्धिव्म्‌।। २२।॥। 
इति श्रीमत्यरमहंसयरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्यूज्ययाद- 
शिष्यश्रीमच्छकरभगवतः कृतो श्रीमदभगवद्रीताभाष्ये 
गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 


ॐ 
श्रीमद्धगवद्रीता 
अथ पच्छदणोऽध्यायः 


यस्मान्मदधीनं कर्मिणां कर्मफलं, ज्ञानिनां च ज्ञान- 
फलमतो भक्तियोगेन मां ये सेवन्ते, ते मत्प्रसादाज्ज्ञान- 
प्राप्तिक्रमेण गुणातीता मोक्षं गच्छन्ति, किमु वक्तव्यमात्मन- 
स्त्वमेव सम्यग्विजानन्त इत्यतो भगवानजुनेनापृष्टमप्या- 
त्मनस्तत्त्वं विवक्षुरुवाच-- ऊर्ध्वमूलमित्यादि। तत्र तावदवृक्षरूप- 
ककल्पनया वैराग्यहेतोः संसारस्वरूपं वर्णयति, विरक्तस्य हि 
संसाराद्धगवत्तततव्नानेऽधिकारो नान्यस्येति- 

श्रीभगवानुवाच 

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌॥ १॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि-- जिस संसारवृक्ष का मूलनीज परमात्मा 
ऊपर दहै ओर महदादिरूप शाखाये नीचे की ओर रै, जिसे संसारवृक्ष 


के रहस्यवेत्ताओं ने अश्वत्थ एवं अव्यय कहा है । ऋगादि वेद जिस 
संसारवृक्ष के पत्ते के समान रै, उस संसारवृक्ष को जो इस रूपमे 


जानता है तही वेदार्थवित्‌ हे ॥१॥ 


ऊर्ध्वमूलं कालतः सु्ष्मत्वात्कारणत्वानित्यत्वान्महत्त्वा- 
च्चोर्ध्वमुच्यते ब्रह्माव्यक्तमायाशक्तिमत्तन्मूलमस्येति सोऽयं संसार 
वृक्ष ऊर्ध्वमूलः । श्रुतेश्च-' ऊर्ध्वमूलोऽर्वाक्शाखः ' ( कठ. २.६.१९ ) 
इति। पुराणे च- 


००.०००, 
क ९ | 
0 प. 
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अव्यक्तमूलप्रभवस्तस्यैवानुग्रहोत्थितः । 

लुद्िस्कन्धमयश्चैव इद्धियान्तरकोटरः ॥ 

महाभूतविशाखश्च विषयैः पत्रवांस्तथा । 

धर्माधर्मसुपुष्यश्च सुखदुःखफलोदयः ॥ 

आजीव्यः सर्वभूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः । 

एतद्रह्यवनं चेव ब्रह्माऽऽचरति नित्यशः ॥ 

एतच्छितत्वा च भित्वा च ज्ञानेन परमासिना। 

ततश्चाऽऽत्मरतिं प्राप्य यस्मान्नाऽऽवर्तते पुनः ॥ 

( महा. आश्व. १४.३५; २०.२२) इत्यादि। 

तमूर्ध्वमूलं संसारमायामयं वृक्षमधः्शाखं महदहंका- 
रतन्मात्रादयः शाखा इवास्याधो भवन्तीति सोऽयमधःशाख- 
स्तमधःशाखं न शोऽपि स्थातेत्यश्चत्थस्तं क्षणप्रध्वंसिन- 
मश्यत्थं प्राद्भुः कथयन्ि। 


अव्ययं संसारमायामयमनादिकालप्रवृत्तत्वात्सोऽयं संसार- 
वृक्षोऽव्ययोऽनाद्यनन्तदेहादिसंतानाश्रयो हि सुप्रसि्धस्तमव्ययम्‌। 
तस्यैव संसारवृक्षस्येदमन्यद्विरोषणं छन्दांसि छादनादूग्यजुः- 
सामलक्षणानि यस्य संसारवृक्षस्य प्णनीव पर्णानि यथा 
वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि पर्णानि तथा वेदाः संसारवक्षपरि- 
रक्षणार्था धर्माधर्मतद्धेतुफलप्रकाशनार्थत्वात्‌। यथाव्याख्यातं 
संसारवृक्षं समूलं यस्तं वेद स वेदविद्धेदार्थविदित्यर्थः। 
नहि संसारवृक्षादस्मात्समूलम्जेयोऽन्योऽणुमात्रोऽप्यवशिष्टोऽस्त्यतः 
सर्वज्ञः स यो वेदार्थविदिति समूलवृक्षज्ञानं स्तोति॥९॥ 

तस्येव संसारवक्षस्यापराऽवयवकल्पनोच्यते- 


1 
० 
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अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा 4 
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि ` 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २॥ 


जिस संसार वृक्ष की शाखायें नीचे ओर ऊपर की ओर फली 
हुई रहै, जो सत्त्वादि गुणों के कारण अत्यन्त स्थूल हो गयी है, जिन 
शाखाओं मे विषय रूप कोपले है, उस संसार वृक्ष कौ जडं नीचे 
एवं ऊपर के सभी लोकों मेँ फैली हई दै जो धर्माधर्म रूप कमं 
से जुडी हई मनुष्यलोक मे विशेष रूप से है, क्योकि मनुष्य का 
ही कर्म में अधिकार हे॥२॥ 


अधो मनुष्यादिभ्यो यावत्स्थावरमूर्ध्व च यावद्ब्रह्मा 
विश्वसृजो धर्म इत्येतदन्तं यथाकर्म यथाश्रुतं ज्ञानकर्मफलानि 
तस्य वृक्षस्य शाखा इव शाखाः प्रसूताः प्रगता गुण- 
प्रवृद्धा गुणै; सत्वरजस्तमोभिः प्रवृद्धाः स्थूलीकृता उपादान 
भूतैविषयप्रवाला विषयाः शब्दादयः प्रवाला इव देहादिकमं- 
फलेभ्यः शाखाभ्योऽङ्कुरीभवन्तीव तेन विषयप्रवालाः शाखाः । 
संसारवृक्षस्य परममूलमुपादानं कारणं पूर्वसुक्तमथेदानीं कर्मफल 
जनितरागद्वेषादिवासना मूलानीव धर्मांधम॑प्रवृत्तिकारणान्यवान्तर- 
भावीनि तान्यधश्च देवाद्यपेक्षया मूलान्यलुसंततान्यनु- 
प्रविष्टानि कमल्ुबन्धीनि कम॑ धर्माधर्मलक्षणमनुबन्धः 
पश्चाद्भावी येषामुद्धूतिमनुभवतीति तानि कर्मानुबन्धीनि मलुस्य- 
लोके विशेषतोऽत्र हि मनुष्याणां कर्माधिकारः प्रसिद्धः ॥२॥ 

यस्त्वयं वर्णितः संसारवक्षः- 

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 

नान्तो न चाऽऽदिर्न च संप्रतिष्ठा । 


अश्चत्थपेनं सुविरूढमूल- 
मसङ्कश्स््रेण दृढेन छित्त्वा ॥३॥ 
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उपरोक्त वर्णित संसार वृक्ष का रूप विचार करते समय वैसा उपलब्ध 
नहीं होता; न इसका अन्त है, न आदि है ओर इसीलिए इसकी मध्यवती 
स्थिति भी ठीक-ठीक नहीं जान पडती है। इस अत्यन्त दृढ मूल वाले 
संसारवृक्षरूप अश्वत्य को दृदृवैराग्य-रूप शस्त्र से काटकर (अग्रिम श्लोक 
मे बतलायी गयी रीति से परमात्मतत्व का अन्वेषण करना चाहिए) ॥३॥ 





न खपमस्येह यथा वर्णितं तथा नैवोपलभ्यते 
स्वप्नमरीच्युदकमायागन्धर्वनगरसमत्वाद्‌ दृष्टनष्टस्वरूपो हि 
स इत्यत एव नान्तो न पर्यन्तो निष्ठा समाप्तिवां 
विद्यते। तथा न॒ चाऽङदिरित आरभ्यायं प्रवृत्त इति न 
केनचिद्रम्यते। न च संप्रतिष्ठा स्थितिर्मध्यमस्य न केन- 
चिदुपलभ्यते। अश्चत्थमेनं यथोक्तं खुविरखूट मूलं सुष्ठु 
विरूढानि विरोह गतानि मूलानि यस्य तमेनं सुविरूढ- 
मूलमसङ्गशस्त्रेणासङ्कः पुत्रवित्तलोकैषणादिभ्यो व्युत्थानं 
तेनासङ्शस्त्रेण दृढेन परमात्माभिमुख्यनिश्चयदृढीकृतेन पुनः पुन- 
विवेकाभ्यासाश्मनिशितेन छित्वा संसारवृक्षं सबीजमुद्धूत्य ॥३॥ 

ततः पदं तत्परिमार्मितव्यं „४ 

यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः। 
तमेव चाऽऽद्यं पुरषं प्रपद्ये 

यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥४॥ 
उसके बाद उस पद का अन्वेषण करना चाहिए जिसमे गये हुए 


जीव फिर संसार में लौरते नहीं हँ। मँ उसी आदिपुरुष परमात्मा कौ 
शरण में हू जिससे यह पुरानी संसारप्रवृत्ति फैली है॥४॥ 


तत इति। ततः पश्चात्पदं वैष्णवं तत्परिमार्ितव्यं 
परिमार्गणमन्वेषणं ज्ञातव्यमित्यर्थः। यस्मिन्पदे गताः 





[ता 
[म 
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प्रविष्टा न निवर्तन्ति नाऽऽवर्तन्ते भूयः पुनः संसाराय)। 
कथं परिमार्गितव्यमित्याह -- तमेव च यः पदशब्देनोक्त 
आद्यमादो भवं पुरुषं प्रपद्य इत्येवं परिमार्गितव्यं तच्छरण- 
तयेत्यर्थः। कोऽसौ पुरुष इत्युच्यते। यतो यस्मात्पुरुषात्संसार- 
मायावृक्षप्रवृतिः प्रसूता निःसृतेन्द्रजालिकादिव माया पुराणी 
चिरतनी ॥४॥ 
 कथंभूतास्तत्यदं गच्छन्तीत्युच्यते- 
निर्मानमोहा जितसङ्दोषा 
अध्यात्यनित्या विनिवृत्तकामाः। 
द्नदैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञे- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌॥ ५॥ 
 जिन्होने अहंकार एवं अविवेक का परित्याग कर दिया हे, आसक्तिरूप 
दोष को जिन्होने ने जीत लिया है, जो अध्यात्म साधना में नित्यरत 
है ओर जिन्होने सम्पूर्णं कामनाओं का सर्वथा परित्याग कर दिया है 
(ेसे प्रिय एवं अप्रिय सुखदुःखनामक) दन्द से जो सर्वथा मुक्त हें 
वे मोहरहित पुरुष उस अविनाशी पद को प्राप्त करते हेँ॥५॥ 


निमनिमोह्ा मानश्च मोहश्च मानमोहौ तौ निर्गतौ 
येभ्यस्ते निर्मानमोहा मानमोहवर्जिता जितसङ्गदोषाः सङ्‌ 
एव दोषः सङ्दोषो जितः सङ्दोषो यैस्ते लितसङ्दोषा 
अध्यात्मनित्याः परमात्मस्वरूपालोचननित्यास्तत्परा विनि- 
वृत्तकामा विशेषतो निर्लेपेन निवृत्ताः कामा येषां ते 
विनिवृत्तकामा यतयः संन्यासिनो दन्द्रैः प्रियाप्रियादि- 
भिर्विमुक्ताः खुखदुःखसं ज्ञैः परित्यक्ता गच्छन्त्यमूढा 
मोहव्जिताः पदमव्ययं तद्यथोक्तम्‌॥५॥ 





देष मिताश्चरारीक्कोपेतशाद्धरभाष्ययुता 
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तदेव पदं पुनर्विशिष्यते- 

न तद्धासयते सूयो न शशाङ्को न पावकः। 
यद्रत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥६॥ 
उस पद को सूर्य प्रकाशित नहीं करता, न चन्द्रमा ओर न पावक 


ही प्रकाशित करता है। जिसे प्राप्त कर पुनः संसार में लौटते नहीं 
है, वह मेरा परमधाम है॥६॥ 





तद्धामेति व्यवहितेन धाप्रा संबन्धः। धाम तेजोरूपं 
पदं न भासयते सूर्यं आदित्यः सर्वावभासनशक्ति 
मततवेऽपि सति। तथा न शशाङ्कश्चन्द्रो न पावको नाग्नि- 
रपि। यच्ाम वैष्णवं पदं गत्वा प्राप्य न निवतन्ति यच्च 
सूर्यादिनं भासयते तद्धाम पदं परमं मम विष्णोः ॥६॥ 

यदूत्वा न निवर्तन्त इत्युक्तम्‌। ननु सर्वा हि गतिरा- 
गत्यन्ता ' संयोगा विप्रयोगान्ताः" ( महा. शान्ति. ३३०. 
२०) इति हि प्रसिद्धं कथमुच्यते तद्धामगतानां नास्ति 
निवृत्तिरिति? शृणु तत्र कारणम्‌- 


ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥७॥ 


जीवलोकरूप इस शरीर में जीव मेरा ही सनातन अंश है जो 
सदा विषयोपभोग एवं गमनागमन के लिए षष्ठ मन के सहित गोलकस्य 
इद्धियों को सदा आकर्षित करता रहता है॥७॥ 


ममैव परमात्मनौऽशो भागोऽवयव एकदेश इत्य- 
नर्थान्तरं जीवानां लोके संसारे जीवभूतो भोक्ता कर्तेति 
प्रसिद्धः सनातनः । यथा जलसूर्यकः सूर्याशो जलनिमित्तापाये 
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सूर्यमेव गत्वा न निवर्तते तथाऽयमप्यंशस्तेनैवाऽऽत्मना संग- 
च्छत्येवमेव यथा वा घटाद्युपाधिपरिच्छिन्नो घटाद्याकाश 
आकाशांशः सन्यटादिनिमित्तापाय आकाशं प्राप्य न निवर्तत 
इत्येवमत उपपत्नमुक्तं यदरत्वा न निवर्तन्त इति। ननु निरव- 
यवस्य परमात्मनः कुतोऽवयव एकदेशोऽश इति। सावयवत्वे 
च विनाशप्रसद्गोऽवयवविभागात्‌। नैष दोषोऽविद्याकृतोपाधि- 
परिच्छिन्न एकदेशो ऽश इव कल्पितो यतः । दशितश्चायमर्थः क्षत्रा- 
ध्याये विस्तरशः। स च जीवो मदंशत्वेन कल्पितः कथं संसरत्यु- 
त्क्रामति चेत्युच्यते-मनःखष्ठानीन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि 


प्रकतिस्थानि स्वस्थाने कर्णशष्कुल्यादौ प्रकृतौ स्थितानि 


कर्षत्याकर्षति ॥७॥ 

कस्मिन्काले- 

शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामती श्वरः । 

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाऽऽशयात्‌ ॥ ८॥ 
जब देहस्वामी जिस शरीर को छोडता है ओर जिस दूसरे शरीर 
को ग्रहण करता है तब इस मन के सहित इन्द्रियों को ग्रहण कर 
वैसे ही जाता है जैसे पुष्प से गन्ध को लेकर पवन एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर जाता है॥८॥ 


यच्चापि यदा चाप्युत्क्रामतीश्चरो देहादिसंघातस्वामी 


जीवस्तदा कर्षतीति श्लोकस्य द्वितीयपादोऽर्थवशात्प्राथम्येन ` 


संबध्यते। यदा च पूर्वस्माच्छरीराच्छरीरान्तरमवाप्नौति तदा 


गृहीत्वैवालि मनःषष्ठानीद्धियाणि संयाति सम्यग्याति | 


गच्छति। किमिवेत्याह-- वायुः पवनो गन्धानिवारङ्शया- 


त्पुष्पादेः ॥८॥ 
कानि पुनस्तानीति- 


६४४ 
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श्रोत्रं चक्षुः स्पर्नं च रसनं घ्राणमेव च। 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 


श्रोत्र, चक्ष, त्वगिन्दिय, जिह्वा, प्राण ओर छठा मन जो प्रत्येक इन्द्रियो 
के साथ इस देह में स्थित हो शब्दादि विषयों का उपभोग करता है ॥९॥ 


श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च त्वगिद्धियं रसनं घ्राणमेव 
च॒ मनश्च षष्ठं प्रत्येकमिन्ियेण सहाधिष्ठाय देहस्थो 
विषयाञ्छशब्दादीनुपसेवते ॥९॥ 

एवं देहगतं देहात्‌- 

उत्क्रामन्तं स्थितं वाऽपि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌। 

विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १०॥ 

पहले से गृहीत शरीर का परित्याग करते हुए, देह में रहते हए, 
शब्दादि विषयों को भोगते हुए ओर सुख-दुःख `एवं मोहाख्य गुणों से 
युक्त होते हुए भी इस आत्मा को विमूढ लोग नहीं देख पाते है 
किन्तु ज्ञानचक्षु वाले लोग ही इसे देखते हैँ ॥१०॥ 


उत्क्रामन्तं परित्यजन्तं देहं पूर्वोपात्तं स्थितं वा देहे 
तिष्ठन्तं शरुजानं वा शब्दादींश्चोपलभमानं गुणान्वितं 
सुखदुःखमोहाय्यैगुणैरन्वितमनुगतं संयुक्तमित्यर्थः ।एवंभूतमप्येन- 
मत्यन्तदशंनगोचरप्राप्तं विमूढा दृष्टादृष्टविषयभोगबला- 
कृष्टचेतस्तयाऽनेकधा मूढा नानुपश्यन्त्यहो कष्टं वर्तत 
इत्यनुक्रोशति च भगवान्‌। ये तु पुनः प्रमाणजनितज्ञानचक्षुषस्त 
एनं पश्यन्ति ज्ानचक्षुषो विविक्तदृष्टय इत्यर्थः ॥ १०॥ 

केचित्तु- ` 

यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌। 

यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११९॥ 
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समाहितचित्त, यत करने वाले साधक अपने हदय | में स्थित इंस 
प्रकृत आत्मा को देखते हँ किन्तु असंस्कृत अन्तःकरण वाले विवेक- 
हीन पुरुष यत्न करने पर भी इस आत्मा को नहीं देखते हे ॥९९॥ 





यतन्तः प्रयलं कुर्वन्तो योजणिनश्च समाहितचित्ता 
एनं प्रकृतमात्मानं पश्यन्त्ययमहमस्मीत्युपलभन्त आत्मनि 
स्वस्यां बुद्धाववस्थितं यतन्तोरपि शास्त्रादिप्रमाणैरकृनता- 
त्मानोऽसंस्कृतात्मानस्तपसेद्रियजयेन च दुश्चरितादनुपरता 
अशान्तदर्पात्मानः प्रयलं कुर्वन्तोऽपि नैनं पश्यन्त्यचेत- 
सोऽविवेकिनः ॥९९१॥ 


यत्पदं सर्वस्यावभासकमप्यग्न्यादित्यादिकं ज्योतिर्नाव- 
भासयते यत्प्राप्ताश्च मुमुक्षवः पुनः संसाराभिमुखा न निवर्तन्ते 
यस्य च पटस्योपाधिभेदमनुविधीयमाना जीवा घटाकाशादय 
इवाऽऽकाशस्यांशास्तस्य पदस्य सर्वात्मत्वं सर्वव्यवहारास्पदत्वं 
च विवक्षुश्चतुधिः श्लोकैर्विभूतिसंक्षेपमाह भगवान्‌- 


यदादित्यगतं तेजो जगद्धास्यतेऽखिलम्‌। 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌॥ १२॥ 
आदित्यगत जो तेज सम्पूर्णं जगत्‌ को प्रकाशित करता है, जो 
तेज चन्द्रमामें है ओर जो तेज अग्निमें है उसे मेरा ही तेज समञ्ो ॥१२॥ 
यदचादित्यगतमादित्याश्रयं किं तत्तीजो दीप्तिः 
प्रकाशो जगद्‌भासयतै प्रकाशयत्यखिलं समस्तं यच्च- 
न्द्रमसि शशभृति तेजोऽवभासकं वतते यच्चाग्नौ हुतवहे 
तत्तेजो विचि विजानीहि मामकं मदीयं मम विष्णोस्त- 
ज्ज्योतिः । अथवा यदादित्यगतं तेजश्चैतन्यात्मकं ज्योतिर्य- 
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च्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विचि मामकं मदीयं 
मम विष्णोस्तज्ज्योतिः। ननु स्थावरेषु जङ्कमेषु च तत्समानं चेत- 
न्यात्मकं ज्योतिस्तत्र कथमिदं विशेषणं यदादित्यगतमित्यादि। 
नैष दोषः। सत्वाधिक्यादाधिक्योपपत्तेः। आदित्यादिषु दहि 
सत्त्वमत्यन्तप्रकाशमत्यन्तभास्वरमतस्तत्रेवाऽऽविस्तरां ज्योतिरिति 
तद्विशिष्यते, न तु तत्रैव तदधिकमिति। यथा हि लोके 
तुल्येऽपि मुखसंस्थाने न काष्ठकुडयादौ मुखमाविर्भवत्यादर्शादो 
तु स्वच्छे स्वच्छतरे च तारतम्येनाऽऽविर्भ॑वति तद्रत्‌॥९२॥ 
किच- 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा) 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३॥ 





मेँ परमात्मा ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने बल से सम्पूर्णं जगत्‌ को धारणा 
करता हूं ओर रसात्मक सोम बनकर सभी ओषधियों को पुष्ट करता हूं ॥१३॥ 


जाँ पृथिवीमाविशथ्य प्रविश्य धारयामि भूतानि 
जगदहमोजसा बलेन यद्रलं कामरागविवर्जितमैश्वरं जग- 
द्विधारणाय पृथिव्यां प्रविष्टं येन गुती पृथिवी नाधः पतति 
न विदीर्यते च। तथा च मन््रवर्णः--'"येन द्यौरुग्रा पृथिवी 
च दृढा'' (तै. सं. ४.९.८ ) इति। "स दाधार पृथिवीम्‌" 
(ऋ.सं. ८.७.३.९ ) इत्यादिश्च । अतो गामाविश्य च भूतानि 
चराचराणि धारयामीति युक्तमुक्तम्‌। किंच पृथिव्यां जाता 
ओषधीः सर्वाः व्रीहियवाद्याः पुष्णासि पुष्टिमती 
रसस्वादुमतीश्च करोमि सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमः 
सर्वरसात्मको रसस्वभावः सर्वरसानामाकरः सोमः स हि सवां 
ओषधीः स्वात्मरसानुप्रवेशोन पुष्णाति ॥९३॥। 





भ्रीमदभगवद्रीता ( अ.९५ शलो. ९४-९५५ ) २९६९ 





अहं वैश्वानरो भृत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। 

प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥१४॥ 

मेँ परमात्मा ही सम्पूर्णं प्राणियों के देहाश्रित वैश्वानर अग्नि बनकर 
एवं प्राणापान से संयुक्त होकर चतुर्विध अनन को पचाता हू॥१४॥ 


अहमेव वैश्वानर उद्रस्थोऽग्निर्भूत्वा *अयमग्निवे- 
श्वानरो योऽयमन्तःपुरुषे येनेदमन्नं पच्यते ' ' ( बु. ५.९.१९ ) इत्या- 
दिश्रुतेर्वैश्वानरः सन्प्राणिनां प्राणवतां देहमाश्रितः प्रविष्टः 
प्राणापानसमायुक्तः प्राणापानाभ्यां समायुक्तः संयुक्तः 
पामि पक्तिं करोमि चतुर्विधं चतुष्प्रकारमन्नमशनं भोज्यं 
भ्यं चोष्यं लेद्यं च, भोक्ता वैश्चानरोऽग्निर्भोज्यमन्नं सोमस्त- 
देतदुभयमग्रीषोमौ सर्वमिति पश्यतोऽन्नदोषलेपो न भवति ॥९४॥ 
किच- | 
सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टो 
मत्तः स्मृतिर्ञानमपोहनं च। 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकृ देदविदेव चाहम्‌ ॥ १५॥ 
मेँ परमात्मा ही सम्पूर्णं प्राणियों के हदय में सनिविष्ट हू; अत 


मुञ्च परमात्मा से ही सबको स्मृति होती है, ज्ञान होता है एवं इन दोनों 


क्रा अपोहन (लोप) भी होता है। सभी वेदों के द्वारा जानने योग्य वेद्य 
पदार्थ मै ही हूं, वेदान्त का कर्ता तथा वेदार्थं ज्ञाता भी मेँ हूं॥१५॥ 

सर्वस्य प्राणिजातस्याहमात्मा सन्हदि बुद्धौ संनि- 
विष्टोऽतो मत्त आत्मनः सर्वप्राणिनां स्मृतिज्ञनिं तद- 
पोदनं च। येषां पुण्यकर्मणां पुण्यकर्मानुरोधेन ज्ञानस्मृती 
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भवतस्तथा पापकर्मणां पापकर्मानुरूपेण स्मुतिज्ञानयोर- 
पोहनं चापायनमपगमनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव परमात्मा 
वैद्यो वेदितव्यो वैवान्तकू दैदान्तार्थसंप्रदायकृ दित्यर्थः 
वेदविद्वेदार्थविदेव चाहम्‌ ॥१५॥ | 





भगवत इश्वरस्य नारायणाख्यस्य विभृतिसंक्षेप उक्तो 
विशिष्टोपाधिकृतो ' यदादित्यगतं तेजः ' ( गी. ९५.१२ ) इत्यादिना । 
अथाधुना तस्यैव क्षराक्षरोपाधिप्रविभक्ततया निरुपाधिकस्य 
केवलस्य स्वरूपनिर्दिधारयिषयोत्तरश्लोका आरभ्यन्ते। तत्र 
सर्वमेवातीतानागतानन्तराध्यायार्थजातं त्रिधा राशीकृत्याऽऽह- 


द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६॥ 

लोक मेँ क्षर एवं अक्षर, एेसे दो पुरुष कहे गये है; उनमे समस्त विकार 
भूत समुदाय क्षर पुरुष कहा जाता है ओर कूटस्थ को अक्षर कहते हे ॥ १६॥ 

द्वाविमौ पृथग्राशीकृतौ पुरुषाचित्युच्येते लोके 
संसारे। क्षरश्च क्षरतीति क्षरो विनाश्येको राशिरपरः पुरुषोऽक्षर- 
स्तद्विपरीतो भगवतो मायाशक्तिः क्षराख्यस्य पुरुषस्यो- 
त्पत्तिबीजमनेकसंसारिजन्तुकामकर्मादिसंस्काराश्रयोऽस्षरः पुरुष 
उच्यते। को तौ पुरुषावित्याह स्वयमेव भगवान्छरः सर्वाणि 


भूतानि समस्तं विकारजातमित्यर्थः। कूटस्थः कूटो राशी 


राशिरिव स्थितः। अथवा कूटो माया वञ्चना जिहयता कुटिलतेति 
पर्यायाः ।अनेकमायादिप्रकारिेण स्थितः कूटस्थः संसारबीजानन्त्यान 
्षरतीत्यक्षर उच्यते ॥१६॥ 

आभ्यां क्षराक्षराभ्यां विलक्षणः क्षराक्षरोपाधिद्रयदोषेणा- 
स्पृष्टो नित्यशुब्धबुद्धमुक्तस्वभावः- 





उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः। ` 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय इईङ्वरः ॥ १७॥ 


किन्तु उत्तम पुरुष इनसे भिन ही है जो परमात्मा-इस नाम से 
कहा गया है ओर जो अविनाशी, नियन्ता, तीनों लोकों में प्रवेश कर 
सबका पोषण करता हे ॥१७॥ 


उत्तम उत्कृष्टतमः पुरुषस्त्वन्य ऽत्यन्तविलक्षण 
आभ्यां परमात्मेति परमश्चासौ देहाद्यविद्याकृतात्मभ्य आत्मा 
च सर्वभूतानां प्रत्यक्चेतन इत्यतः परमात्मेत्युदाह्त उक्तो 
वेदान्तेषु! स एव विशेष्यते यो लोकत्रयं भूर्भुवः स्वराख्यं 
स्वकीयया चैतन्यबलशक्त्याऽ< विश्य प्रविश्य विभर्ति 
स्वरूपसद्धावमात्रेण विभति धारयत्यव्ययो नास्य व्ययो विद्यत 
इत्यव्यय शरः सर्वस्ञो नारायणाख्य इईशनशीलः ॥१७॥ 

यथाव्याख्यातस्येश्वरस्य पुरूषोत्तम इत्येतन्नाम प्रसिद्धं तस्य 
नामनिर्वचनप्रसिद्धार्थवत््वं नाम्नो दर्शंयतनिरतिशयोऽहमीश्वर 
इत्यात्मानं दर्शयति भगवान्‌- 

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ ९८॥ 


क्योकि क्षर से मँ अतीत ओर अक्षर से भी उत्तम हू। इसीलिए 
मँ लोक ओर वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हू॥१८॥ 


यस्मात्धारमतीतोऽद्ं संसारमायावृक्षमश्वत्था- 
ख्यमतिक्रान्तोऽहमक्षरादपि संसारवृक्षबीजभूतादपि चोत्तम 
उत्कृष्टतम ऊर्ध्वतमो वाऽ तः क्षराक्षराभ्यामुत्तमत्वादस्सि भवामि 
लोके वेदे च प्रथितः प्रख्यातः पुरुषोत्तम इत्येवं मां 





=. मिताश्षराटीक्छोपेतशाड्धरभाष्ययुता 





भक्तजना विदुः कवयः काव्यादिषु चेदं नाम निबध्नन्ति पुरुषोत्तम 
इत्यनेनाभिधानेनाभिगुणन्ति ॥ ९८॥ 

अथेदानीं यथानिरुक्तमात्मानं यो वेद तस्येदं फलमुच्यते-- 

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। 

स॒ सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत॥१९९॥ 

जो सम्मोह रहित पुरुष पूर्वोक्त रीति से मुहे पुरुषोत्तम जानता है, 
हे भारत} वह सर्ववित्‌ पुरुष सर्वात्मिचित्त हो मेरा भजन करता हे ॥१९॥ 

यौ मामीश्वरं यथोक्तविशेषणमेवं यथोक्तेन प्रका- 
रेणासं मूढः संमोहवर्जितः सज्ानात्ययमहमस्मीति पुरु- 
घोत्तमं स सर्वचित्सर्वात्मना सर्व वेत्तीति सर्वज्ञः सर्वभूतस्थं 
भजति मां सर्वभावेन सर्वात्मचित्ततया हे भारत॥९९॥ 

अस्मिन्नध्याये भगवत्ततत्वज्ञानं मोक्षफलमुक्त्वाऽथेदानीं 
तत्स्तोति- 

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयाऽनघ । 

एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ २०॥ 

आदितः शलो. ५७० 
ति श्रीयद्धगवद्रीतासूपनिष्त्यु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णयिुनखवादे पुरुषोत्तययोगो नाम ` 
पज्चदश्नोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 

हे निष्पाप अर्जुन! इस अत्यन्त गोपनीय शास्त्र को मैने कहा है, 

हे भारत! इसे जानकर ज्ञानी पुरुष कृतकृत्य हो जाता हे ॥२०॥ 


हस प्रकार श्रीमद्धगव्द्रीता की श्रीकैलासप्रीगधीर्वर परमादर्् 
` आचार्य महामण्डलेश्वर श्रीमत्स्वामी किद्यानन्द गिरि जी द्वारा 
रचित पुरुणोक्तपयोगनासक यञ्चदश्च अध्याय क 
मिताक्षरा व्याख्या सम्पूर्णं हृड्‌ ॥ ९५ ॥ 


श्रीमदभगवद्रीता ( अ-९५ शलो. २० ) २९८५ 





इत्येतद्धद्यतमं गोप्यतममत्यन्तरहस्यमित्येतत्‌। किं 
तच्छास्त्रम्‌। यद्यपि गीताख्यं समस्तं शास्त्रमुच्यते तथाऽप्य- 
यमेवाध्याय इह शास्त्रसित्युच्यते स्तुत्यर्थ, प्रकरणात्‌ । 
सर्वो हि. गीताशास्त्रार्थोऽस्मिनध्याये समासेनोक्तो न केवल, 
सर्वश्च वेदार्थं इह॒ परिसमाप्त "यस्तंवेद स वेदवित्‌! 
(गी. ९५.९१) "वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः' (गी. १५.९५ ) 
इति चोक्तम्‌। इदमुक्तं कथितं मया हेऽनघापाप। 
एतच्छास्त्रं यथादर्शितार्थं बुद्ध्वा ब्बुचिमान्स्याद्‌भ- 
वेन्नान्यथा क तकरत्यश्च भारत कृतं कृत्यं कर्तव्यं येन 
स कृतकृत्यो विशिष्टजन्मप्रसूतेन ब्राह्मणेन यत्कर्तव्यं तत्सर्व 
भगवत्तत्त्वे विदिते कृतं भवेदित्यर्थः। न चान्यथा कर्तव्यं 
परिसमाप्यते कस्यचिदित्यभिप्रायः। | 
"सर्वं कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते" ( गी. ४.३२ ) 
इति चोक्तम्‌ | 
एतद्धि जन्पसामग्रयं ब्राह्मणस्य विशेषतः। 
प्राप्यैतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥ 
(मनु, ९२.९३) 
इति च मानवं वचनम्‌। यत एतत्परमार्थतत्त्वं मत्तः श्रुतवानसि 
ततः कृतार्थस्त्वं भारतेति ॥२०॥ 


डति श्रीमत्यरमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्यूज्यपाद- 
` सिष्यश्रीयच्छकरभगवतः कृतौ श्रीयदभगवद्रीताभाष्ये 
पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदण्णोऽध्यायः ॥९५ ॥ 








ॐ 
श्रीमद्धगवद्रीता 
अथ षोडशोऽध्यायः 


देव्यासुरी राक्षसी चेति प्राणिनां प्रकृतयो नवमेऽध्याये 
सूचितास्तासां विस्तरेण प्रदर्शनायाभयं सत््वसंशुद्धिरित्यादिरध्याय 
आरभ्यते, तत्र संसारमोक्षाय दैवी प्रकृतिर्भिबन्धनायाऽऽसुरी राक्षसी 
चेति देव्या आदानाय प्रदर्शनं क्रियत इतरयोः परिवर्जनाय- 
श्रीभगवानुवाच- 
अभयं सत्वसंशुदधिर्ानयोगव्यवस्थितिः। 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजंवम्‌ ॥ १॥ 
अभीरुता, व्यवहार में अन्तःकरण को संशुद्धि, ज्ञान ओर योग में 
पूर्णनिष्ठा, अनादि का यथाशविति दान, बाह्य इन्ियों का उपशम रूप दम 
अग्निहोत्रादि श्रौत यज्ञ ओर देवयज्ञादि स्मार्तं यज्ञ का अनुष्ठान, अदृष्ट के 
लिए ऋग्वेदादि का अध्ययन, शारीरादि त्रिविध तप ओर सदा सरलता 
(ये देवी सम्पत्ति के छल्बीस गुणो मे से नौ गुण इस मेँ बतलाये गये) ॥ १॥ 
अभयमभीरुता सत्वसं शुचिः सत्तवस्यान्तःकरण- 
स्य संव्यवहारेषु परवञ्चनमायानृतादिपरिवर्जनं शुद्धभावेन व्यवहार 
इत्यर्थः। ज्ञानयोगव्यवस्िथिचतिन्ननिं शास्त आचार्यत- 
श्चाऽऽत्मादिपदार्थानामवगमोऽवगतानामिनच्ियाद्युपसंहरिणैकाग्रतया 
स्वात्मसंवेद्यतापादनं योगस्तयोरक्ञानयोगयोर्व्यवस्थितिर्व्यवस्थानं 
तत्निष्ठतेषा प्रधाना दैवी सात्विकी संपत्‌। यत्र च येषाम- 
धिकृतानां या प्रकृतिः संभवति सात्विकी सोच्यते। दानं 
यथाशक्ति संविभागोऽन्नादीनां, दमश्च. बाह्यकरणानाम्‌- 
पशमोऽन्तःकरणस्योपशमं शान्तिं वक्ष्यति, यज्ञश्च श्रोतोऽग्नि- 
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होत्रादिः, स्मारतंश्च देवयज्ञादिः, स्वाध्याय ऋग्वेदाद्यध्ययनम- 
दृष्टार्थ, तपो वक्ष्यमाणं शारीरादि, आर्जवमूजुत्वं सर्वदा ॥९॥ 
 किच- 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ । 
द्या भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
तथा-- अहिंसा, सत्य, क्रोध कान होना, संन्यास, मन कौ शान्ति 
पैशुन (पर दोष कहने) का अभाव, दुःखी प्राणियों पर दया, इन्दियों 
मे लोलुप्ता का अभाव, कोमलता, शास्त्रनिषिद्ध आचरण मे लज्जा का 
होना ओर निष्प्रयोजन व्यापार न करना (११९ गुण) ॥२॥ 


 अर्हिंसाऽदहिंसनं प्राणिनां पीडावर्जनं सत्यमप्रिया- 
नृतवर्जितं यथाभूतार्थवचनम्‌, अक्रोधः परैराक्रुष्टस्याभिहतस्य 
वा प्राप्तस्य क्रोधस्योपशमनं, त्यागः सन्यासः पूर्वं दान- 
स्योक्तत्वात्‌, शाच्तिरन्तःकरणस्योपशमः, अधपैशुनमपिशुनता 
परस्मै पररन्धप्रकटीकरणं पेशुनं तदभावोऽपैशुनं, दया कृपा 
भूतेषु दुःखितेषु, अलोलुप्त्वमिद्धियाणां विषयसंनिधा- 
वविक्रिया, मार्दवं मृदुताऽक्रौर्य हछीर्लज्जा, अचापलमसति 
प्रयोजने वाक्पाणिपादादीनामव्यापारयितुत्वम्‌॥२॥ 

किंच- # 

तेजः क्षमा धुतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। 

भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत॥ ३॥ 


= प्रागल्भ्य (बुद्धि कौ प्रखरता), किसी भी विपरीत स्थिति मे 
विकार कान होना रूप क्षमा, देह इन्ियों मे शिथिलता का न आना 
रूप धैर्य, बाह्याभ्यन्तर शौच, द्रोह का अभाव, अतिमानिता का न होना 
हे भारत! देवीसम्पत्ति को लेकर उत्पन हए मनुष्य में ये सब गुण 
होते है (६ गुण रहँ) ॥३॥ 
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तेजः प्रागल्भ्यं न त्वग्गता दीप्तिः क्षमाऽऽक्रुष्टस्य 
ताडितस्य वाऽन्तर्विक्रियानुत्पत्तिरुत्यन्नायां विक्रियायां प्रणमनम- 
क्रोध इत्यवोचाम, इत्थं क्षमाया अक्रोधस्य च विशेषः, धुति- 
दंहेद्ियेष्ववसादं प्राप्तेषु तस्य प्रतिषेधकोऽन्तःकरणवृत्ति- 
विशेषो येनोत्तम्भितानि करणानि देहश्च नावसीदन्ति, शौचं 
द्विविधं मृन्जलकृतं बाह्यमाभ्यन्तरं च मनोलुद्धथो्न ्मल्यं 
मायारागादिकालुष्याभाव एवं द्विविधं शौचम्‌, अद्रोहः 
परजिधांसाभावोऽदहिंसनं, नातिमाजिताऽत्यर्थं मानोऽतिमानः 
सं यस्य विद्यते सोऽतिमानी तद्धावोऽतिमानिता तदभावो नाति- 
मानिताऽऽत्मनः पूज्यतातिशयभावनाभाव इत्यर्थः। भवन्त्यभ- 
यादीन्येतदन्तानि सं॑पदमभिजातस्य। किविशिष्टां संपदं 2 
दैवीं देवानां संपदमभिलक्ष्य जातस्य दैवविभूत्यर्हस्य भावि- 
कल्याणस्येत्यर्थो हे भारत ॥३॥ 

अथेदानीमासुरी संपदुच्यते- 

दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। 

अस्ञानं चाभिजातस्य पार्थं संपदमासुरीम्‌॥ ४॥ 

दम्भ, दर्पं (धन-परिवार का घमण्ड), अतिमान, क्रोध, कठोर भाषण 
ओर अज्ञान-ये सब अवगुण आसुरी सम्पत्ति को लेकर उत्पन हुए 
व्यक्ति मे माने गये हेँ॥४॥ 


दम्भो धर्म॑ध्वजित्वम्‌, दर्पौ धनं स्वजनादिनिमित्त 
उत्सेकोऽतिमानः पूर्वोक्तः क्रोधश्च, पारुष्यमेव च 
परुषवचनं यथा काणं चक्षुष्मान्‌, विरूपं रूपवान्‌, हीना- 
भिजनमुत्तमाभिजन इत्यादि! अज्ञानं चाविवेकन्ञानं मिथ्या- 
प्रत्ययः कर्त॑व्याकर्तंव्यादिविषयमभिलजातस्य पार्थ। किम- 
भिजातस्येत्याह--असुराणां संपदासुरी तामभिजातस्येत्य्थः ॥४॥ 





न ५० नि म 
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अनयोः संपदोः कार्यमुच्यते- 

देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायाऽऽसुरी मता। 

मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५॥ 

देवी सम्पत्ति मोक्ष के लिए ओर आसुरीसम्पत्ति बन्धन के लिये 
मानी गयी है। हे पाण्डुनन्दन तू शोक मत कर, क्योकि तु देवी सम्पत्ति 
को लेकर उत्पन हुआ हे॥५॥ 





` दैवी संपद्या सा विमोक्षाय संसारबन्धनात्‌, निब- 
न्धाय नियतो बन्धो निबन्धस्तद्थमासुरी संपन्मताऽभिप्रेता 
तथा राक्षसी। तत्रैवमुक्तेऽरजुनस्यान्तर्गतं भावं किमहमासुर- 
संपद्युक्तः किंवा दैवसंपद्युक्त इत्येवमालोचनारूपमालक्ष्याऽऽह 
भगवान्मा शुचः शोकं मा काषीः संपदं दैवीमभिजा- 
तोऽस्यभिलक्ष्य जातोऽसि भाविकल्याणस्त्वमसीत्यथों हे 
पाण्डव॥५॥ 


द्रौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च। 
दैवो विस्तरशः प्रोक्तं आसुरं पार्थं मे शृणु॥६॥ 
इस लोक मे भूतों (मनुष्यो) का सर्गं (सृष्टि) दो प्रकार का 
हे, एक दैव ओर दूसरा आसुर । इनमें से दैव सर्ग विस्तार से कहा 
जा चुका। हे पार्थ} अब तू मुञ्जसे आसुर सर्गं को सुन ॥६॥ 
द्रौ भूतेति। द्धी द्विसंख्याकौ भूतसर्गो भूतानां मनुष्याणां 
सर्गो सृष्टी भूतसर्गो सृज्येते इति सगो भूतान्येव सृज्यमानानि 
देवासुरसंपद्यक्तानि द्रौ भूतसर्गावित्युच्येते। '“ दरया ह प्राजापत्या 
देवाश्चासुराश्च'' ८ बृ. ९.३.९१ ) इति श्रुतेः। लोकेऽ स्मिन्संसार 
इत्यर्थः । सर्वेषां द्वैविध्योपपत्तेः। कौ तौ भूतसर्गावित्युच्येते- 
प्रकृतावेव दैव आखुर एव च॥ उक्तयोरेव पुनरनुवादे 
प्रयोजनमाह - दैवो भूतसर्गोऽभयं सतत्वसंशुदिरित्यादिना विस्त- 
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रशो विस्तरप्रकारैः प्रोक्तः कथितो न त्वासुरो विस्तरशोऽतस्त- 
त्परिवर्जनार्थमासुरं पार्थ मे मम वचनादुच्यमानं विस्तरशः 
श्यण्ववधारय ॥६॥ 

आऽध्यायपरिसमाप्तेरासुरी संपत्प्राणिविशेषणत्वेन प्रदश्यते 
परत्यक्षीकरणेन च शक्यतेऽस्याः परिवर्जनं कर्तुमिति- 

प्रवृत्तिं च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः। 

न शौचं नापि चाऽऽचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 


आसुरी सम्पत्ति वाले मनुष्य प्रवृत्ति (पारमार्थिक कर्तव्य) ओर (अनर्थकारण 
से) निवृत्ति को नहीं जानते हे; उनमें न शौच होता है, न आचार 
ओर न सत्य ही होता हे॥७॥ 


प्रवृतिं च प्रवर्तनं यस्मिन्पुरुषार्थसाधने कर्तव्ये प्रवृ- 
्तिस्तां निवृत्तिं च तद्विपरीतां यस्मादनर्थहेतोर्मिवर्तितव्यं 
सा निवृत्तिस्तां च जना आसुरा न विदुर्न जानन्ति। 
न केवलं प्रवृत्तिनिवृत्ती एव न विदुर्न शौचं नापिचया- 
5ञ्चारौ न सर्त्यं तेखु विद्ते अशौोचा अनाचारा 
मायाविनोऽनृतवादिनो हासुराः ॥७॥ 


किच- 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌। 
अपरस्परसं भूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌॥ ८ ॥ 


वे जगत्‌ को असत्य, अप्रतिष्ठ ओर अनीश्वर कहते है (उनके 
अनुसार जगत्‌ कौ उत्पत्ति मे धर्माधर्म ओर ईश्वर निमित्त नहीं हे)। 
काम से प्रेरित स्त्रीपुरुष के परस्पर संयोग से सम्पूर्णं जगत्‌ उत्पनन 
होता है; इसलिए जीवन का चरमलक्ष्य कामोपभोग ही है, दूसरा क्या 
हो सकता हेै॥८॥ 


असत्यं यथा वयमनृतप्रायास्तथेदं जगत्सर्वमसत्यम- 


॥ | 
त ०५७०५०००१००५७० ० तु 
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प्रतिष्ठ च नास्य धर्माधर्मों प्रतिष्ठाऽतोऽप्रतिष्ठं चेति त 
आसुरा जना जगदाह्ुर नीश्चर न च धर्माधर्मसव्यपेक्षकोऽस्य 
शासितेश्वरो विद्यत इत्यतोऽनीश्वरं जगदाहुः। किचापरस्प- 
र सं भूर्तं कामप्रयुक्तयोः स्त्रीपुरुषयोरन्योन्यसंयोगाज्जगत्सर्वं 
संभूतम्‌। किमन्यत्कामहै तुकं कामहेतुकमेव कामहैतुकं 
किमन्यनज्जगतः कारणं न किचिददृष्टं धर्माधर्मादि कारणान्तरं 
विद्यते जगतः काम एव प्राणिनां कारणमिति लोकायतिक- 
दृष्टिरियम्‌॥८॥ 


एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पवुद्धयः। 
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९॥ 
एेसी दृष्टि का आलम्बनकर नष्टस्वभाव (परलोक साधन विहीन 


स्वभाव), अल्पबुद्धि, क्रूरकर्म करने वाले, संसार के शत्रु, जगत्‌ के 
विनाश के लिए ही उत्पन होते है॥९॥ 


एतामिति। एताँ दृष्टि मवष्टभयाऽऽभ्रित्य नष्टा- 
त्मानौो नष्टस्वभावा विशभ्रष्टपरलोकसाधना अल्पल्गु्धयो 
विषयविषयाऽल्यैव बुद्धिर्येषां तेऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युद्ध- 
वन्त्युखकर्माणः क्रूरकर्माणो हिंसात्मकाः क्षयाय जगतः 
प्रभवन्तीति संबन्धः। जगतोऽहिताः शत्रव इत्यर्थः ॥९॥ 
ते च- | 
काममाभ्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः। 
मोहादगृहीत्वाऽसदग्राहान्प्रवर्तन्तेऽशुचिव्रताः ॥ १०॥ 
जो कभी भी पूर्णं न होने वाली इच्छाविशेष है उसका आश्रय 
लेकर जो दम्भ, मान ओर मद से युक्त होते है, इसीलिए अविवेक 
के कारण अशुभ निश्चय को ग्रहणकर लोक मे प्रवृत्त होते है, जिनके 
संकल्प एवं अनुष्ठान अत्यन्त अपवित्र हुआ करते रँ ॥१०॥ 
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काममिच्छाविशेषमाभ्ित्यावष्टभ्य दुष्पूरमशक्यपूरणं 
दम्भमानमदान्विता दम्भश्च मानश्च मदश्च दम्भमानमदा- 
स्तैरन्विता दम्भमानमदास्विता मोह्ादतिवेकतो गृह्धीत्वो- 
पादायासद्ख्राह्नशुभनिश्चयान्प्रवर्तन्ते लोकेडशुचिव्रता 
अशुचीनि व्रतानि येषां तेऽशुचित्रताः ॥९०॥ 

कि च- | 

चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः। 

कामोपभोगपरमा  एतावदितिनिश्चिताः॥ १९॥ 


मरणपर्यन्त रहने वाली असंख्य चिन्ताओं के आश्रय लेने वाले शब्दादि- 
विषयभोग परायण लोग जीवन का इतना ही लक्ष्य निश्चित किये बेठे हें। 


चिन्तामपरिमेयां च न परिमातुं शक्यते यस्या- 
चिन्ताया इयत्ता साऽपरिमेया तामपरिमेयां प्रलयान्तां 
मरणान्तामुपाश्िताः सदा चिन्तापरा इत्यर्थः। कामोप- 
भोगपरमाः, काम्यन्त इति कामाः शब्दादयस्तदुपभोग- 
परमाः, अयमेव परमः पुरुषां यः कामोपभोग इत्येवं- 
निश्चितात्मान एतावदितिनिद्चिताः ॥९९॥ 





आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥ १२॥ 

सेकडों आशापाशों से वे बंधे होते हँ, काम एवं क्रोध जिनका 
परम आश्रय है एेसे लोग कामोपभोग के लिए अन्यायपूर्वक अर्थं का 
सञ्चय करना चाहते हे ॥१२॥ 


आशापाशेति। आशापाशशतैराशा एव पाशा- 
स्तच्छतैराशापाशशतैर्वच्धा नियन्निताः सन्तः सर्वत आकृष्य- 
माणाः कामक्रोधपरायणाः कामक्रोधौ परमयनं पर 
आश्रयो येषां ते कामक्रोधपरायणाः, ईहन्ते चेष्टन्ते 
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कामभोगार्थं कामभोगप्रयोजनाय न धर्मार्थमन्यायेनार्थ- 
संचयानर्थप्रचयानन्यायेन परस्वापहरणादिनेत्यर्थः॥९२॥ ` 

ईदृशश्च तेषामभिप्रायः-- 

इदमद्य मया लब्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ 

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ ९३॥ 

आज इतना द्रव्य मँ प्राप्त कर चुका हूं कल इतना ओर प्राप्त 
कर लूँगा, जो गो-हिरण्यादि द्रव्य मेरे मन की तुष्टि का कारण बनेगा। 
आज मैरे पास इतना धन रहै, अगले वर्षं इतना ओर हो जायेगा जिसमें 
मे विख्यात धनवान्‌ हो जाऊंगा ॥१३॥ 

दं द्रव्यमद्येदानीं मया लब्धमिदमन्यत्प्राप्स्ये 
मनोरथं मनस्तुष्टिकरमिदं चास्तीदमपि मे भकिष्य-. 
त्यागामिनि संवत्सरे पुनर्धनँं तेनाहं धनी विख्यातो भवि- 
ष्यामि ॥९३॥ 


असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि। 

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी 1 ९४॥ 

वह शत्रु मेरे द्वारा मारा जा चुका है ओर दूसरों को भी म 
मार डालँगा। (ये भिखारी मेरा क्या बिगाड़ सकते हें ।) म ईश्वर, 
भोगी, सिद्ध, बलवान्‌ ओर सुखी हू ॥९४॥ 

असौ मयेति। असौ द्रेवदत्तनामा मया हतौ दुर्जयः शात्चु 

हनिष्ये चान्यान्वराकानपरानयपि किमेते करिष्यन्ति तप- 
स्विनः सर्वथाऽपि नास्ति मत्तुल्य ङधरोऽहमद्ं भोगी सर्व- 
प्रकारेण च सिद्धोऽहं संपन्नः पुत्रैः पोत्र्नप्ुभिनं केवलं मानु- 
घोऽहं बलवान्सुखी चाहमेवान्ये तु भूमिभारायावतीर्णाः ॥९४॥ 


आढयोऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । 
यश्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५॥ 
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विद्या, आचरण, धन ओर परिवारजनों के कारण मेँ आद्य (सम्पनन) 
हू, मेरे समान दूसरा कौन हो सकता है, मे याग करूगा, दान दूंगा 
आमोद-प्रमोद करूगा, अज्ञान से अत्यन्त मोहग्रस्त लोग इस प्रकार मानते 
ओर बोलते हें ॥९५॥ 


आढ्य इति। आढटयो धनेनाभिजनेनाभिजनवान्सप्त- 
पुरुषं श्रोत्रियत्वादिसंपन्नस्तेनापि न मम तुल्योऽस्ति कश्चि- 
त्कोऽन्योऽस्ति सदशस्तुल्यो मया, किच यद्ये यागेना- 
प्यन्यानभिभविष्यामि दास्यामि नटादिभ्यो मोदिष्ये हर्षं 
चातिशयं प्राप्स्यामीत्येवमज्ञानेन विमोहिता अल्ञानविमो- 
हिता विविधमविवेकभावमापन्नाः ॥ १५॥ 


अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः । 

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६॥ 

उक्त रत्ति से नाना चित्तवृत्तियों के कारण जो विभ्रान्त हँ एवं 
अविवेक जाल से आवृत हँ ओर जो विषयोपभोग मेँ अत्यन्त आसक्त 
है, वे रौरवादि अपवित्र नरकों मे पडते हँ॥ 

अनेकेति । अनेकचित्तविश्रान्ता उक्तप्रकारैरनेकेशित्तै- 
विविधं भ्रान्ता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावुता मोहो- 
ऽविवेकोऽज्ञानं तदेव जालमिवाऽऽवरणात्मकत्वात्तेन समावृता 
प्रसक्ताः कामभोगेषु तत्रैव निषण्णाः सन्तस्तेनोपचि- 
तकल्मषाः पतन्ति नरकेऽशुचौ वैतरण्यादो ॥१६॥ 


आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः। 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌॥ १७॥ 

वे अपने आप को सर्वगुणविशिष्ट मानते हैँ, विनयभाव से शून्य 
होते हँ ओर धन के कारण होने वाले मान ओर मद से युक्त होते 
हे, एेसे लोग नाममात्र के यज्ञ हारा यजन करते हँ, वह भी दम्भपूर्वक 
ओर बिना विधि-विधान के॥१७॥ ` 
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 आत्मेति। आत्मसंभाविताः २ सर्वगुणविशिष्टतयाऽऽत्म- 
नेव संभाविता आत्मसंभाविता न साधुभिः, स्तब्धा अप्रण- 
तात्मानो धनमानमदानल्विता धननिपित्तो मानो मदश्च ताभ्यां 
धनमानमदाभ्यामन्विता यजन्ते नामयज्ञैर्नाममात्रेयक्नेस्ते 
दम्भेन धर्मध्वजितयाऽविधिषपूर्वकं विहिताङ्तिकर्तव्यता- 
रहितेः ॥९७॥ 
अहकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ ९१८॥ 
अहंकार, बल, घमण्ड, काम ओर क्रोध के आश्रित वे रहते हेँ। 


एेसे लोग अपने एवं दूसरे के शरीर में स्थित मुञ्च परमेश्वर के साथ 
भी देष करते हैँ एवं सन्मार्गस्थ सनन्तो के गुणों मे दोष देखते रहते हँ ॥१८॥ 


अहमिति। अर्हकारमहंकरणमर्हकारो विद्यमानैरविद्यमानेश्च 
गुणैरात्सन्यध्यारोपितैर्विशिष्टमात्मानमहमिति मन्यते सोऽ्हंकारो 
ऽविद्याख्यः कष्टतमः सर्वदोषाणां मूलं सर्वानर्थप्रवृत्तीनां च 
तथा बलं पराधिभवनिमित्तं कामरागान्वितं दर्पं दपां नाम 
यस्योद्धरवे धर्ममतिक्रामति सोऽयमन्तःकरणाश्रयो दोषविशेष 
काम स्त्यादिविषयं क्रोधमनिष्टविषयमेतानन्यांश्च महतो 
दोषान्संभ्िताः। किंच ते मामीश्वरमात्मपरदेद्ेषु स्वदेहे 
परदेहेषु च तदबुदधिकर्मसाक्षिभूतं मां प्रद्विषन्तो मच्छास- 
नातिवर्तित्वं प्रदेषस्तं कुर्वन्तोऽभ्यसूयकाः सन्मारगस्थानां 
गुणेष्वसहमानाः ॥९८॥ 


तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌। 


क्षिपाम्यजस्रपश्ुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९॥ 


उन द्वेषी, क्रूर, संसार मेँ नीच एवं अशुभ कर्म करने वालों 
को मै सदा आसुरीयोनि में ही पटकता रहता हूं॥१९॥ 





< सतति य 
0. 
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तानहमिति। तानद्ं सर्वान्सन्मार्गप्रतिपक्षभूतान्साधुद्धेषिणो 
द्विषतश्च मां क्रू रान्संसारेष्वेव नरकसंसरणमार्गेषु नरा- 
धमानधर्मदोषवत््वात्क्षिपासि प्रक्षिपाम्यजसत्रं संततमशुभा- 
नशुभकर्मकारिण आसुरीष्वैव क्रूरकर्मप्रायासु व्याप्रसिहा- 
दियोनिषु क्षिपामीत्यनेन संबन्धः ॥९९॥ 


आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ | २०॥ 


हे अर्जुन! आसुरी योनि में गये हुए वे मूढ पुरुष जन्म-जन्मान्तर 
मे भी मुङे न प्राप्तकर उससे भी नीच गति में जाते हैँ ॥२०॥ 


आसुरीमिति । आसुरीं योनिमापन्ना प्रतिपन्ना 


मूढा जन्मनि जन्मन्यविवेकिनः प्रतिजन्म ।तमोबहुलास्वेव 


योनिषु जायमाना अधो गच्छन्तो मूढा मामीश्चरमप्राप्याना- 
साद्यैव हे कौन्तेय ततस्तस्मादपि यान्त्यधमां निकृष्ट- 
तमां गतिम्‌। मामप्राप्येवेति न मत्प्राप्तौ काचिदप्याशङ्काऽस् 
त्यतो मच्छिष्टसाधुमार्गमप्राप्येत्यर्थः ॥२०॥ 


सर्वस्या आसूर्याः संपदः संक्षेपोऽयमुच्यते, यस्मिस्त्रिविधे 
सर्वं आसुरसंपद्धेदोऽनन्तोऽप्यन्तर्भवति, यत्परिहारेण परिहतश्च 
भवति, यन्मूलं सर्व॑स्यानर्थस्य तदेतद्च्यते-- 


त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌॥ २१॥ 


आत्मा के नाशक काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन नरक के द्वार 
हँं। इसलिए उन तीनों का त्याग कर देना चाहिए ॥२९॥ 


त्रिविधं त्रिप्रकारं नरकस्य प्राप्ताविदं द्वारं नाशन- 
मात्मनो यद्द्वारं प्रविशन्नेव नश्यत्यात्मा कस्मैचित्पुरुषार्थाय 


श्रीमद्‌ भगवद्नीता ( अ-.९& शलो. २२- २३ ) 2७७ 


33933933 3-39-39 3 => >> ॐ ॐ 


योग्यो न भवतीत्येतदत उच्यते-- द्वारं नाशटनमात्मन इति। कि 
 तत्कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत््रयं त्यजेत्‌ 
यत एतदट्वारं नाशनमात्मनस्तस्मात्कामादित्रयमेतत्त्यजेत्‌ ॥ २९॥ 
त्यागस्तुतिरियम्‌- 
एतैर्विमक्तः कौन्तेय तमोद्वारेस्तिभिर्नरः। 


आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌॥ २२॥ 





हे कुन्तीपुत्र | अर्जुन! जो मनुष्य ` इन तीनों नरक के द्वारो से मुक्त 
रहता है वह आत्मकल्याण के लिए आचरण करता है ओर उसके 
फ़ल-स्वरूप परागति को प्राप्त करता है ॥२२॥ | 
एतेरिति। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्धरि स्तमसो 
नरकस्य दुःखमोहात्मकस्य द्वाराणि कामादयस्तैरेतैस्तरिभिर्वि- 
मुक्तो नर आचर त्यनुतिष्ठति। किमात्मनः श्रेयो यत्प्रति- 
बद्धः पूर्वं नाऽऽचरति तदपगमादाचरति ततस्तदाचरणाद्याति 
परां गतत मोक्षमपीति॥२२॥ | 
` सर्वस्यैतस्याऽऽसुरसंपत्परिवर्जनस्य. श्रेयआचरणस्य च शास्त्रं 
शास्त्रप्रमाणादुभयं शक्यं कर्तुं नान्यथाऽतः-- | 
यः शास्त्रविधिमुत्सुज्य वर्तते कामकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌॥ २२३॥ 
जो शास्त्रविधि का परित्याग कर स्वेच्छापूर्वक्‌ वर्ताव करता. हे 
वह न पुरुषार्थ-योग्यतारूप सिद्धि को । प्राप्त करता है, न सुख को ओर 
न स्वर्गं एवं मोक्ष को ही प्राप्त करता हे॥२३॥ 
यः शास्त्रविधिं कर्तव्याकर्तव्यज्ञानकारणं विधिप्रतिषे- 
धाख्यमुत्सूज्य त्यक्त्वा वर्तते कामकारतः कामप्रयुक्त 
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सन्न सख सिरि पुरुषार्थयोग्यतामाप्नोति। नाप्यस्मिल्लोके ` 
खुखं नापि परां प्रकृष्टां गति स्वर्गं मोक्षं ॑वा॥२३॥ 





तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ | 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्मं कर्तुमिहार्हसि ॥२४॥ 
आदितः शलो. ५९४ 


इति श्रीसद्धगव्द्रीतास्ूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग्नास्र 
श्रीकृ्णाजुनसवादे देवासुरसयदविभागयोगो नाय 
षोडग्नोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 
अतः कर्तव्याकर्तव्य के व्यवस्था विषय में तेरे लिए शस्त्र ही 
प्रमाण हे, अतः शास्त्रविधान को जानकर तुञ्चे उक्त कर्म करना चाहिए ॥२४॥ 


हस प्रकार श्रीसद्धयवद्रीता कौ क्रीकैलासप्रगधीश्वर परमादर्शं 
आचार्य ` महामण्डलेश्वर श्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जी द्वारा 
रचित दैवाुरसंपद्विभागयोगनामक .कोडश् अध्याय कौ 
मिताक्षरा व्याख्या सम्पूर्ण हुरई॥१6॥ ` 

तस्मादिति। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ज्ञानसाधनं ते तव 
कार्याकार्यव्यवस्थितौ कर्तव्याकर्तव्यव्यवस्थायामतो ज्ञात्वा 
लुदध्वा शार्त्रविधानोक्तं विधिर्विधानं शास्त्रमेव विधानं 
शास्त्रविधानं कुर्यान्न कुर्यादित्येवंलक्षणं तेनोक्तं स्वकर्म यत्त- 
त्कर्तुमिहार्हसि । इहेति कर्माधिकारभूमिप्रदर्शनार्थमिति ॥ २४॥ 


डति श्रीमत्यरमहंसयरिन्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्यूज्ययाद- 
िष्यश्रीपच्छकरभगवतः कृतौ श्रीमद्धगवद्रीताभाष्ये 
देवादुरसंपद्धिभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


त्रयोदशाद्धिव्छम्‌।\९३ ॥ 


र र, 
श्रीमद्धगवद्रीता ` 
अथ सप्तदशोऽध्यायः 


"तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते" ( गी. १६.२४) इति भगवद्रा- 
क्याल्लव्धप्रश्रबीजः- 

अर्जुन उवाच-- ` 

ये शास््रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयाऽन्विताः। 

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत््वमाहो रजस्तमः ॥ ९॥ 

हे श्रीकृष्ण जो मनुष्य शास्त्रानभिक्ञता के कारण शास्त्रविधि को 
छोडकर श्रद्धा से युक्त हो यजन करते है उनकी निष्ठा सात्विकी हे 
राजसी है अथवा तामसी हे॥१॥ 


ये केचिदविशेषिताः शास्त्रविधिं शास््रविधानं श्रुति- 
स्मतिशास्त्रचोदनासरुत्सूज्य परित्यज्य यजन्ते देवादीन्पूज- 
यन्ति श्रद्धयाऽऽस्तिक्यबुद्धघाऽन्विताः संयुक्ताः सन्तः श्रुतिलक्षणं 
स्मृतिलक्षणं वा कंचिच्छास्त्रविधिमपश्यन्तो वृद्धव्यवहारदर्शनादेव 
श्रदधानतया ये देवादीन्पूजयन्ति त इह ये शास्त्रविधिमुत्सूज्य 
यजन्ते श्रछ्धयाऽल्विता इत्येवं गृहान्ते। ये पुनः कंचिच्छास््- 
विधिमुपलभमाना एव तमुत्सूज्यायथाविधि देवादीन्पूजयन्ति त 


इह "ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते' इति न परिगृह्यन्ते । कस्मा- 


च्छद्धयाऽन्वितत्वविशेषणात्‌। देवादिपूजाविधिपरं किंचिच्छास्त्र 
पश्यन्त एव तदुत्सृज्याश्रद्धधानतया तद्विहितायां देवादिपूजायां 
श्रद्धयाऽभ्विताः प्रवर्तन्त इति न शक्यं कल्पयितुं यस्मात्त- 
स्मात्यूवोक्ता एव ' ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयाऽन्विताः ' 
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इत्यत्र गृहयन्ते। तैषामेवभूतानां निष्ठा त्तु का कष्ण 
सच्चमाद्ौ रजस्तमः किं सतत्वं निष्ठाऽवस्थानमाहोस्विद्र- 
जोऽथवा तमः। एतदुक्तं भवति या तेषां देवादिविषया पूजा 
सा किं सात््विक्याहोस्विद्राजस्युत तामसीति॥९॥ 
सामान्यविषयोऽयं प्रश्नो नाप्रविभज्य प्रतिवचनमर्हतीति- 
श्रीभगवानुवाच-- ` | | 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा! 
सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ २॥ 
हे अर्जुन! देहधारी जीव की वह स्वभावजा श्रद्धा तीन प्रकार कौ 
होती है-- सात्विकी, राजसी ओर तामसी; उसी को भेदपुरस्सर तू सुन ॥२॥ 
त्रिविधा त्रिप्रकारा भवति श्रख्ा। यस्यां निष्ठायां 
त्वं पुच्छसि देहिनां सा स्वभावजा । जन्पान्तरकृतो धर्मादि- 
संस्कारो मरणकालेऽभिव्यक्तः स्वभाव उच्यते। ततो जाता 
स्वभावजा। साच्विक्त्री -सत्त्वनिर्वृत्ता देवपूजादिविषया, राज- ` 
सी रजोनिर्वृत्ता यक्षरक्षःपूजादितिषया, तामसी तमोनिर्वृत्ता 
प्रेतपिशाचादिपूजाविषयेवं त्रिविधा तामुच्यमानां श्रद्धां शृणु ॥२॥ 
सेवं त्रिविधा भवति- ` 
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः॥३॥ 
हे भारत! सभी मनुष्यो कौ श्रद्धा उनके अन्तःकरण के अनुरूप 
होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय होता है, जिसको जैसी श्रद्धा होती है 
वह पुरुष भी वैसा ही होता दै॥३॥ ` 


सत्त्वानुरूपा विशिष्टसंस्कारोपेतान्तःकरणानुरूपा खर्व 
स्य प्राणिजातस्य श्रद्धा भवति भारत! यद्येनं ततः कि 
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स्यादित्युच्यते -- श्रच्चामयः श्रद्धाप्रायोऽ खै पुरुषः संसारी 
जीवः। कथं? यो यच्छद्धौ या श्रद्धा यस्य जीवस्य स 
यच्छुद्धः ख श्व तच्छुद्धानुरूप एव स जीवः॥३॥ 
ततश्च कार्येण लिङन देवादिपूजया सतत्वादिनिष्ठाऽनुमेये- 
त्याह-- 
यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥४॥ 





सात्विक पुरुष देवताओं कौ, राजस पुरुष यक्ष-राक्षसों कौ पूजा 
करते ह ओर दूसरे तामस पुरुष भूत प्रेतगणों कौ पूजा करते हैँ ॥४॥ 
यन्ते पूजयन्ति साचस्चिका> सतत्वनिष्ठा देवान्‌, यल्न- 
रक्षाँसि राजसाः, प्रेतान्भूतगणां श्च सप्तमातृकादींश्चान्ये 
यजन्क्तै तामसा जनाः ॥४॥ | 
एवं कार्यतो निर्णीताः सत्त्वादिनिष्ठाः शास्त्रविध्युत्सर्गे तत्र 
कथ्िदेव सहस्रेषु देवादिपूजातत्परः सत्त्वनिष्ठो भवति, बाहुल्येन 
तु रजोनिष्ठास्तमोनिष्ठाश्चैव प्राणिनो भवन्ति, कथम्‌-- 


अशास्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। 
दम्भाहकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥५॥ 


जो मनुष्य शास्त्राविहित घोर तप को दम्भ एवं अहंकार से युक्त 
हो काम एवं राग के बल से अन्वित होकर तपते हैँ (उन्हे आसुर 
निश्चयवाला समञ्चो) ॥५॥ 


अशास्त्रविहितं न शास्त्रविहितमशास्त्रविहितं प्योर - 
पीडाकरं प्राणिनामात्मनश्च तपस्तप्यन्ते निर्वर्तयन्ति ये तपो 
जनास्ते च दम्भादं कारसंयुक्ता दम्भश्चाहंकारश्च दम्भा- 
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हंकारौ ताभ्यां संयुक्ता दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामराग- 
बलाज्विताः कामश्च रागश्च कामरागो तत्कृतं बलं काम- 
रागबलं तेनाग्विताः कामरागवबलैरवांऽन्विताः ॥५॥ 





कर्शयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 

मां चेवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धयासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६ ॥ 

वे मूरखं देह के रूप मे स्थित भूतसमुदाय को ओर शरीर के 
भीतर आत्मरूप से स्थित मुञ्च परमेश्वर को कृश करते है, उन्हे तू 
आसुरनिश्चयवाला जान ॥६॥ 


कर्शयन्त इति। कर्यन्तः कृशीकुर्वन्तः शरीरस्थं 
भूतयामं करणसमुदायमचैतसोऽविवेकिनो मां चैव तत्कर्म 
बुद्धिसाक्षिभूतमन्तरशरीरस्थं कर्शयन्तो मदनुशासनाकरणमेव 
मत्कर्शनं तान्विच्चवयासखुरनिश्चयानासुरो निश्चयो येषां त 
आसुरनिश्चयास्तान्परिहरणार्थं विद्धीत्युपदेशः ॥६॥ 


आहाराणां च रस्यस्निग्धादिवर्गत्रयरूपेण भिन्नानां यथाक्रमं 
सात्विकराजसतामसपुरुषप्रियत्वदर्शनमिह क्रियते, रस्यसिग्धा- 
दिष्वाहारविशेषेष्वात्मनः प्रीत्यतिरेकेण लिङ्न सात्विकत्वं राज- 
सत्वं तामसत्वं च बुद्ध्वा रजस्तमोलिङ्ानामाहाराणां परिव- 
जनार्थं सतत्लिङ्कानां चोपादानार्थं तथा यज्ञादीनामपि सत्त्वादि- 
गुणभेदेन त्रिविधत्वप्रतिपादनमिह राजसतामसान्बुदध्वा कथं नु 
नाम परित्यजेत्सात्त्विकानेवानुतिष्ठेदित्येवमर्थम्‌- 


आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति. प्रियः। 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥७॥ 
सभी मनुष्यों को आहार भी तीन प्रकारका प्रिय होता है। वैसे 


निन अनो 
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त्रिविध भेद को तू मुञ्चसे सुन॥७॥ 
आहारस्त्वपि सर्वस्य भोक्तुस्त्रिविधो भवति 


प्रिय इष्टस्तथा यज्ञस्तथा तपस्तथा दानँ तेषामा- 
हारादीनां भेदमिमं वक्ष्यमाणं शृणु॥७॥ 


आयुः . सत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः । 

रस्याः सिग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥ 

विशुद्ध जीवन ही आयु है, चित्त की स्थिरता ओर सामर्थ्यं को 
सत्त्व कहते है, स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर के सामर्थ्य को बल कहते 
ह, नीरोगता आरोग्य है, अन्तराहाद सुख है ओर दूसरे व्यक्ति को 
सम्पनन देखकर जो हर्ष होता है उसे प्रीति कहते हँ; इन सबको बदन 
वाले आहार जो रस से युक्त हों, रिनग्ध (चिकने) हौ, देह मे चिरकाल 
तक स्थिर रहे, हदय को प्रिय लगते हों; एेसे आहार सात्विक पुरुष 
को प्रिय होते हे ॥८॥ 

आयुरिति। आयुश्च सत्वं च बलं चाऽऽरोग्यं च सुखं 
च प्रीतिश्च तासां विवर्धना आयुःसत्ववलारोग्यसुख- 
प्रीतिविवर्धनास्ते च रस्या रसोपेताः स्निग्धाः स्नेहवन्तः 
स्थिराश्चिरकालस्थायिनो. देहे, हद्या दृदयप्रिया आहाराः 
सास्विकप्रियाः सात््िकस्येष्टाः ॥८॥ 


कटूवम्ललवणात्युष्णतीक्षणसूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९॥ 


अतितिक्त, अतिखटा, अति नमकौन, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण 
रुक्ष एवं दाहकारक आहार जो दुःख, शोक तथा रोग को बढ़ाने वाले 
है, वे -राजस पुरुष को प्रिय लगते ह॥९॥ 


करटिवति। कटुरम्लो लवणोऽत्युष्णोऽतिशब्दः कट्‌वादिषु 

















सर्वत्र योज्योऽतिकटुरतितीक्ष्ण इत्येवं कट्वम्ललवणात्युष्ण- 
तीक्ष्णरक्षविदाहिन आहारा राजसस्येष्टा द्ुःख- 
शोकामयप्रदा दुःखं च शोकं चाऽऽमयं च प्रयच्छन्तीति 
दुःखशोकामयप्रदाः ॥९॥ 


यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌॥ १०॥ 
अधपका, रसहीन, र्गनधियुक्त, यासी, जूठा ओर यज्ञ के अयोग्य 
अमेध्य भोजन तामस पुरुष को प्रिय लगते हैँ ॥१०॥ 
यातयाममिति। यातयाम मन्दपक्तं निवींर्यस्य गत- 
रसेनोक्तत्वाद्रतरसं रसवियुक्तं॒पूति दुर्गन्धं पर्युषितं च 
पक्वं सद्रात्रयन्तरितं च यदुच्छिष्टमपि च भुक्तशिष्टमप्य- 
मैध्यमयज्ञा्ह भोजनमीदृशं तामसपियम्‌ ॥९०॥ 
अथेदानीं यज्ञस्रिविध उच्यते- ` 
अफलाकाङ्क्षिभिर्यन्नो विधिदृष्टो य इन्यते। 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः ॥ ९९॥ 


एेहिक तथा पारलौकिक फल की इच्छा न रखने वाले पुरुष द्वारा ¦ 


शास्त्रविधि के अनुसार "यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है' इस रूप से मन 
को समाहितकर जब यज्ञ किया जाता है तब वह सात्विक कहलाता हे ॥११॥ 


अफलाकाङ्क्षिभिरफला्थिभिर्यज्ञो विधिदृष्टः 
शास्त्रचोदनादृष्टो यो यन्न डचज्यते निर्वत्यते यष्टव्यमेवेति 
यन्ञस्वरूपनिर्वतंनमेव कार्यमिति मनः समाधाय नानेन 
पुरुषां मम कर्तव्य इत्येवं निश्चित्य स॒ सास्विको यन्न 
उच्यते ॥९९॥ 
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अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌। 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विचि राजसम्‌ ॥ १२॥ 
किन्तु, हे भरतश्रेष्ठ! जब फल की इच्छा रखकर ओर दम्भार्थं भी 
जिस किसी अनुष्ठान को किया जाता है तन उस यज्ञ को राजस समञ्च ॥१२॥ 
अभिसंधायेति। अभिसंधायोदिश्य फलं दम्भार्थ- 
मपि चैव यदिज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ विचि राज- 
सम्‌॥९२॥ 


विधिहोनमसृष्टान्नं मन््रहीनमदकषिणम्‌। 
श्रद्धाविरहितं यत्नं तामसं परिचक्षते ॥१३॥ 
शास्त्रविधि के विपरीत, ब्राह्मणादि अन्नाधिकारियों को जिस यज्ञ 
मे अनदान नहीं दिया गया हो; मन्त्रतः, वर्णतः ओर स्वरतः भी जो 
हीन हो, जिसंमें नियत दक्षिणा नहीं दौ गयी हो ओर जिसके अनुष्ठान 
करने वाले में श्रद्धा नहो, एेसे यज्ञ॒ को तामस कहते रै॥१३॥ 
विधिहीनमिति। विधिद्धीनं यथाचोदितविपरीतम्‌, असु- 
ष्टान्नं ब्राह्मणेभ्यो न सृष्टं न दत्तमन्नं यस्मिन्यज्ञे सोऽसृष्टा- 
चरस्तमसृुष्टान्नम्‌, मन्त्रहीनं मन्त्रतः स्वरतो वर्णतश्च वियुक्तं 
मन््रहीनम्‌, अदस्िणमुक्तदक्षिणारहितं अच्चाविरदधितं यज्ञं 
तामसं परिचलछ्ते तमोनि्वृत्तं कथयन्ति ॥९२३॥ 
अथेदानीं तपस्तिविधमुच्यते- 
` देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं ` शौचमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते॥१४॥ 
देव, द्विज, गुरु, विद्रान्‌-इनकौ पूजा; शौच, सरलता, ब्रह्मचर्य एवं 
अहिंसा; इन्हें शारीर तप॒ कहते हँ ॥ १४॥ 


देवाश्च द्विजाश्च गुरवश्च प्राज्ञाश्च देवद्विजगुसुप्राज्ञास्तेषां 
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पूजनं देवद्धिजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवमूजुत्वं ब्रह्म- 
| 





चर्यमडिसा च शरीरनिर्वर्त्यं शारीरं शरीरप्रधानैः स्वैरेव 
कार्यकरणैः कर््रादिधिः साध्यं शारीरं तप उच्यते। "पञ्चते 
तस्य हेतवः' (गी. १८.९५) इति हि वक्ष्यति ॥९४॥ 


अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ ९५॥ 





। 
प्राणियों को उद्वेग न पहुंचाने वाला वाक्य जो सत्य, प्रिय ओर 
हितकारक भी हो; वैसे ही, शास्त्रविधि के अनुसार स्वाध्याय का अभ्यास 
भी वाङ्मय तप कहा गया हे ॥१५॥ 
अनुद्रेगेति। अनुद्धेगकरं प्राणिनामदुःखकर वाक्यं | 
सत्यं प्रियद्ितं च यतस्प्रियहिते दृष्टादृष्टा्थे। अनुद्धेगक- | 
रत्वादिभिर्धर्मर्वाक्यं विरशोष्यते। विशेषणधर्मसमुच्चयार्थश्चशब्दः। | 
परप्रत्यायनार्थ प्रयुक्तस्य वाक्यस्य सत्यप्रियहितानुद्रेगकरत्वानाम- | 
न्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिवां हीनता स्याद्यदि न तद्वाड्मयं तपः। 
तथा सत्यवाक्यस्येतेषामन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिवां दहीनतायां नं 
वाड्मयतपस्त्वम्‌। तथा प्रियवाक्यस्यापीतरेषामन्यतमेन द्वाभ्यां | 
त्रिभिर्वा हीनस्य न वाङ्मयतपस्त्वम्‌। तथा हितवाक्यस्यापीत- | 
रेषामन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभि्वां वियुक्तस्य न वाङ्मयतपस्त्वम्‌ । | 
किं पुनस्तत्तपो यत्सत्यं वाक्यमनुद्धेगकरं प्रियहितं च यत्तत्परमं 
तपो बाड्मयम्‌। यथा शान्तो भव वत्स; स्वाध्यायं योगं चानु- | 
तिष्ठ, तथा ते श्रेयो भविष्यति। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव | 
यथाविधि वाङ्मयं तप उच्यते॥९५॥ 
| 
| 
| 


मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः। 
भावसंशुद्िरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ ९६॥ 
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<> ट 
मन मेँ .प्रशान्तिरूप स्वस्थतापादन, सौमनस्य (सबका हित चाहना) 
मौन (वाणीविषयक मनःसंयम), मन एवं इन्ियों का विशेष निग्रह ओर 


भाव को संशुद्धि (कछलाभाव); ये मानस तप कहे जाते हँ ॥१६॥ ` 





मन इति। मनःप्रसादो मनसः प्रशान्तिः स्वस्थतापादनं 
मनसः प्रसादः। सौम्यत्वं यत्सोमनस्यमाहुर्मुखादिप्रसादकार्या- 
ऽन्तःकरणस्य वृत्तिः, मौनं वाक्संयमोऽपि मनःसंयमपूर्वको 
भवतीति कार्येण कारणमुच्यते मनःसंयमो मौनमिति। आत्म- 
 विजिग्रह्ो मनोनिरोधः सर्वतः सामान्यरूप आत्मविनिग्रहो 
वाक्रिषयस्यैव मनसः संयमो मौनमिति विशेषः। भावसं- 
शुचिः पौर्व्यवहारकालेऽमायावित्वं भावसंशदधिरित्येतत्तपो 
मानसमुच्यते ॥९६॥ 

यथोक्तं कायिकं वाचिकं मानसं च तपस्तप्तं नैः सतत्वादिभेदेन 
कथं त्रिविधं भवतीत्युच्यते- 

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्िविधं नर 

अफलाकाङ्क्िभिर्युक्तेः सात्विकं परिचक्षते ॥ ९७॥ 

फल न चाहने वाले समाहितचित्त मनुष्य के द्वारा उत्कृष्ट श्रद्धा 
से युक्त हो जब पूर्वोक्त त्रिविध तप किया जाता है, तब शिष्टपुरुष 
उसे सात्विकं तप कहते हें ॥१७॥ 


श्रचयाऽऽस्तिक्यनुद्धया परया प्रकृष्टया तप्त- 
मनुष्ठितं तपस्तत्प्रकृतं त्रिविधं त्रिप्रकारमधिष्ठानं नरै- 
रनुष्ठातभिरफलाकाङङ्क्षिभिः फलाकाङ्क्षारहितेर्युक्तिः समा- 
हितै्यदीदूशं तपस्तत्साचस्चिकं सत्त्वनिर्वृत्तं परिचक्षते कथ- 
यन्ति शिष्टाः ॥१७॥ 


सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भन चेव . यत्‌। 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमश्चुवम्‌ ॥ १८॥ 
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सत्कार, मान, पूजा के लिए एवं दम्भार्थं जो कुछ भी तप किया 
जाता है उसे राजस तप कहा गया है जो नश्वर ओर कादाचित्कफलवाला 
होने के कारण अधुव कहा गया हे॥१८॥ 

सत्कारेति। सत्कारमानपूजार्थं सत्कारः साधुकारः 
साधुरयं तपस्वी ब्राह्मण इत्येवमर्थं मानो माननं प्रत्युत्थानाभि- 
वादनादिस्तदर्थं पूजा पादगप्रक्षालनार्चनाशयितत्वादिस्तदर्थं च 
तपः सत्कारमानपूजार्थं दम्भेन यैव यत्क्रियते तप- 
स्तदिह प्रोक्तं कथितं राजसं चलं कादाचित्कफलत्वे- 
नाध्युवम्‌ ॥९८॥ 


मूढम्राहेणाऽऽत्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। 

परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहतम्‌॥ १९॥ 

अविवेकपूर्वक आत्मा को पीड़ा पहुंचाकर एवं दूसरों के अनिष्ट के 
लिए जो कुक भी तप किया जाता है उसे तामस तप कहा गया है॥१९॥ 

मूढेति। मूढ ्रादेणाविवेकनिश्चयेनाऽ5 त्मनः पीडया 
क्रियते यत्तपः परस्योत्सादनार्थ विनाशार्थं वा तत्ता- 
मसं तप उदाहृतम्‌ ।॥९९॥ 

इदानीं दानभेद उच्यते- 

दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे 

देशे काले च पात्रे च तद्यानं सात्विकं स्मृतम्‌॥ २०॥ 

मुञञे दान देना चाहिए इस प्रकार मन को समाहितकर प्रत्युपकार 
करने मेँ समर्थं या असमर्थं किसी भी व्यक्ति को देश, काल ओर पात्र 
का विचारकर जब दिया जाता है तब वह दान सात्विक कहा जाता हे ॥२०॥ 

दातव्यसित्येवं मनः कृत्वा यद्ानंँ दीयतेऽनु- 
पकारिणे प्रत्युपकारासमथांय समर्थायापि निरपेक्षं दीयते 
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विद्रेदपारग इत्यादौ तदधान साचस्विकं स्मूतम्‌ ॥२०॥ 


यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुदिश्य वा पुनः। 
दीयते च परिक्लिष्टं तदानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ २९॥ 
किन्तु जो दान प्रत्युपकार के लिए अथवा फलप्राप्ति के उदेश्य 
से दुःखपूर्वक दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है॥२९॥ 
यत््विति। यक्त दानं प्रत्युपकारार्थं काले त्वयं मां 
प्रत्युपकरिष्यतीत्येवमर्थं फलं वाऽस्य दानस्य मे भविष्यत्य- 
दृष्टमिति तद॒द्धिश्य पुनर्दीयते च परिक्लिष्टं खेद्‌- 
संयुक्तं तद्राजसं स्मृतम्‌ ॥२९॥ 
अदेशकाले यदानमपात्रेभ्यश्च  दीयते। 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
देश एवं काल का विचार न करके अपात्र को जो दान लिना 
सत्कार किये तिरस्कारपूर्वक दिया जाता है वह तामस कहा जाता है ॥२२॥ 
अदेशेति। अदेशकालेऽपुण्ये देशे म्लेच्छाशुच्यादिसं- 
कीर्णेऽकाले पुण्यहेतुत्वेनाप्रख्याते संक्रान्त्यादिविशोषरहिते5- 
पात्रेभ्यश्च मूर्खतस्करादिभ्यो देशादिसंपत्तौ चासत्कृतं प्रिय- 
वचनपादप्रक्षालनपूजादिरहितमवज्ञातं पात्रपरिभवयुक्तं 
यद्धानं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ ` | 
 यज्ञदानतपःप्रभृतीनां सादुण्यकरणायायमुपदेश उच्यते-- 
ओं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा॥२३॥ 
ॐ, “तत्‌' ओर ! सत्‌" ये तीन उस ` परमेश्वर के प्रसिद्ध नाम 








है जिस परमेश्वर के इन प्रसिद्ध नामों से सर्गरम्भ में ब्राह्मणादि प्रजा 
वेद एवं उनके कर्तव्यरूप से यज्ञ प्रकट हुए थे॥२३॥ 


ओं तत्सदित्येष निर्देशो निर्दिश्यतेऽनेनेति निर्देश- 
स्त्रिविधो नामनिर्देशो ब्रह्मणः स्मूतद्चिन्तितो वेदान्तेषु 
ब्रह्मविद्धिः। ब्राह्मणास्तेन निर्देशेन त्रिविधेन वेदाश्च 
यज्ञाश्च विहिता निर्मिताः पुरा पूर्वमिति निर्दशस्तुत्यर्थ- 
मुच्यते ॥२३॥ ` 


तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः। ` 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 


अतः वेदवादियों कौ वेदविहित यज्ञ, दान एवं तप आदि क्रिया 
सदा "ॐ ' इस नाम॒ का उच्चारणकर प्रवृत्त होती है ॥२४॥ 


तस्मादोमित्युदाहत्यीच्चायं यज्ञदानतपशक्रिया 
यज्ञादिस्वरूपाः क्रियाः प्रवर्तन्त विधानोक्ताः शास््रचोदिता 
सततं सर्वदा ब्रह्मवादिनां ब्रह्मवदनशीलानाम्‌।॥।२४॥ 


 तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥ २५॥ 


तत्‌" इस ब्रह्मनाम का उच्चारणकर ओर फल को इच्छा न रखते 
हुए मोक्षाभिलाषियों द्वारा विविध यज्ञ ओर तप क्रिया तथा दान क्रिया 
को जाती हें ॥२५॥ + 


तदिति। तदित्यनभिसंधाय तदिति ब्रह्माभिधानमुच्चा- 
यानभिसंधाय च कर्मणः फलं यज्ञतपरक्रिया यज्ञक्रियाश्च 
तपःक्रिया्च यज्ञतपःक्रिया दानक्रियाश्च विविधाः कषेत्रहि- 
रण्यप्रदानादिलक्षणाः क्रि यन्ते निर्वर्त्यन्ते मोलकाङ्क्षिभि- 
मोक्षाथिभिर्मुमुक्षुभिः ॥२५॥ 





श्रीमद्‌ भगवद्रीता( अ-९७ शतो. २६-२७ ) २३२९९ 


ओंतच्छब्दयोर्विनियोग उक्तोऽथेदानीं सच्छब्दस्य विनियोगः 
कथ्यते- 

सद्धावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते। 

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते ॥ २६॥ 

असत्‌ के सद्भाव पुत्रजन्मादि में ओर असदवृत्ति की सद्वृत्तता 
असाधु के साधुभाव उत्यननादि मे "सत्‌" (अच्छा हुआ) इस नाम का 
प्रयोग किया जाता है। हे पार्थ! वैसे ही (वैदिक) विवाहादि प्रशस्त 
कर्म में भी सत्‌ शब्द का प्रयोग होता है॥२६॥ 





सद्‌भावेऽसतः सद्धावे यथाऽविद्यमानस्य पुत्रस्य जन्मनि 
तथा साधुभावेऽसद्वृत्तस्यासाधोः सद्वृत्तता साधुभावस्त- 
स्मिन्साधुभावे च सदित्येतदभिधानं ब्रह्मणः प्रयुज्यते 
तत्रोच्यतेऽभिधीयते प्रशस्ते कर्मणि विवाहादौ च तथा 
सच्छब्दः पार्थं युज्यते प्रयुज्यत इत्येतत्‌ ॥ २६॥ 


यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। 

कर्म चेव तदर्थीयं सदित्येवाधिधीयते।॥२७॥ 

यज्ञ, तप ओर दान की जो स्थिति है उसे विद्वानों ने "सत्‌ 
इस शब्द से कहा है एवं जिसके पूर्वोक्त तीनों नाम हैँ तदर्थं कर्म॑ 
भी 'सत्‌' शब्द से कहा जाता हे॥२७॥ ` | 


यज्ञे यज्ञकर्मणि या स्थितिस्तपसि च या स्थितिवानि 
च या स्थितिः सा च सदित्युच्यते विद्रद्धिः, कर्म 
चैव तदर्थीयमथवा यस्याभिधानत्रयं प्रकृतं तदर्थीयं यज्ञ- 
दानतपोऽ्थीयमीश्वराथीयमित्येतत्‌। सदित्येवाभिधीयते । तदे- 
तद्यज्ञदानतपआदिकर्मासात््विकं विगुणमपि श्रद्धापूर्वकं ब्र- 
हयणोऽभिधानत्रयप्रयोगेण सगुणं सात्विकं संपादितं भवति ॥ २७॥ 

















तत्र च सर्वत्र श्रद्धाप्रधानतया सर्वं संपाद्यते यस्मात्तस्मात्‌-- 

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। 

असदित्युच्यते पार्थं नच तत्प्रेत्य नो इह।२८॥ 
आदितः श्लोक ६२२ 


डति श्रीस्गवद्रीतायूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगश्रासखरे 
 ओरीकृष्णजिनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगोनाम 
|  सप्दश्ोऽशध्यायः ॥ ९७॥ 


हे पार्थ! बिना श्रद्धा का किया हुआ होम, दिया हुआ दान, किया 


हुमा तप ओर जो कुछ भी कर्म है वह सब असत्‌ इस शब्द से 
कहा जाता है; उसका न इस जन्म में ओर न मरने के बाद ही 
कुछ फल मिलता है॥२८॥ 


इस प्रकार श्रीमद्धगवद्रीता की #केलासफीठाधीश्वर परमादऱ्ं आचार्य 
महामण्डलेश्वर श्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरिं जी द्वारा रचित 
श्रद्धातरयविभागयोगनायक सतदश्च अध्याय कौ 
यिताक्षर व्याख्या सम्पूर्ण हह॥१७॥ 
अश्रद्धया हुतं ` हवनं कृतं, दत्तं च ब्राह्मणेभ्योऽ- 
श्रद्धया, तपस्तप्तमनुष्ठितमश्रद्धया, तथाऽश्रद्धयैव कृतं 
यत्स्तुतिनमस्कारादि, तत्सर्वमसखदित्युच्यते मल्प्राप्तिसाधन- 
मार्गबाह्यत्वात्पार्थ{ न॒ च तद्धहायासमपि प्रेत्य फलाय 
नो अपीद्ार्थ, साधुभिर्निम्दितत्वादिति ॥२८॥ 


इति श्रीमत्यरमहसयरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्यूज्यपाद- 
शिष्यश्रीमच्छकरभगवतः कृतौ श्रीमद्रगवद्रीताभाष्ये 
श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदश्रोऽध्यायः ॥१७॥ 


ॐॐ 
श्रीमद्धगवद्रीता 
अथाष्टादञोऽध्यायः 


सर्वस्यैव गीताशास््रस्यार्थोऽस्मन्नध्याय उपसंहत्य सर्वश्च 
वेदार्थो वक्तव्य इत्येवमर्थोऽयमध्याय आरभ्यते। सर्वेषु ह्यती- 
तेष्वध्यायेषूक्तोऽर्थोऽस्मिन्नध्यायेऽवगम्यते। अर्जुनस्तु संन्यासत्या- 
गणशब्दार्थयोरेव विशेषं बुभुत्सुरुवाच- 

अर्जुन उवाच- 

संन्यासस्य महाबहो तत््वमिच्छामि वेदितुम्‌ 

त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ॥ १॥ 
| दे महाबाहो ! ठे हषीकेश। हे केशिनिषूदन । मँ सन्यास का तत्व पृथक्‌ 
से जानना चाहता हूं ओर त्याग का तत्व भी पृथक्‌ से जानना चाहता हूं ॥१॥ 

संन्यासस्य संन्यासशब्दार्थस्येत्येतद्दे महाबाहो तच्वं 
तस्य भावस्तत्त्वं याथात्म्यमित्येतदिच्छामि वेदितुं स्तु 
त्यागस्य च त्यागशब्दार्थस्येत्येतद्हृषीके श पृथणिति- 
रेतरविभागतः। केशिनिषूदन केशिनामा हयच्छदा कश्चिदसु- 
रस्तं निषूदितवान्भगवान्वासुदेवस्तेन तन्नाम्ना संबोध्यतेऽजुंनेन ॥९॥ 

तत्र तत्र निर्दिष्टौ संन्यासत्यागशब्दौ न निर्लुण्ठितार्थो 
पूरवेष्वध्यायेष्वतोऽर्जुनाय पृष्टवते तत्निर्णयाय- 

श्रीभगवानुवाच-- 

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥२॥ 











भगवान्‌ ने कहा कि-- विद्वानों ने काम्यकर्म के परित्याग को संन्यास 


जाना है ओर पण्डित पुरुषों ने सर्वकर्मफलत्याग को त्याग कहा है॥२॥ 


काम्यानामश्चमेधादीनां कर्मणाँ न्यासं परित्यागं 
संन्यासं सन्यासशब्दार्थमनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्याननुष्ठानं कवय 
पण्डिताः केचिद्धिदुर्विजानन्ति। नित्यनैमित्तिकानामनुष्ठीय- 
मानानां सर्वकर्मणामात्मसंबन्धितया प्राप्तस्य फलस्य परित्याग 
सर्वकर्मफलत्यागस्तं प्रादुः कथयन्ति त्यागं त्यागशब्दार्थ 
विचक्षणाः पण्डिताः। यदि काम्यकर्मपरित्यागः फलपरित्यागो 
वार्थो वक्तव्यः सर्वथाऽपि त्यागमात्रं संन्यासत्यागशब्दयो- 
रेकोऽ्थां न घटपटश्ञब्दाविव जात्यन्तरभूतार्थो । ननु नित्य- 
नैमित्तिकानां कर्मणां फलमेव नास्तीत्याहुः, कथमुच्यते तेषां 
फलत्याग इति। यथा वन्ध्यायाः पुत्रत्यागः । नैष दोषः । नित्याना- 
मपि कर्मणां भगवता फलवत्त्वस्येष्टत्वात्‌। वक्ष्यति हि भगवान- 
निष्टमिष्टमिति न तु संन्यासिनामिति च संन्यासिनामेव हि 
केवलं कर्मफलासंबन्धं दर्शयत्नसंन्यासिनां ` नित्यकर्मफलप्राप्तिं 
' भवत्यत्यागिनां प्रेत्य" ( गी. ९८.९२) इति दर्शयति ॥२॥ 


त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म॑ प्राहुर्मनीषिणः। 
 यञ्चदानतपःकमं न॒ त्याज्यमिति चापरे॥३॥ 
कर्म सभी दोषयुक्त हँ इसलिए कुक मनीषियों ने उसे त्याज्य 
कहा है अथवा दोष के समान कर्म॑भी त्याज्य है, एेसे सांख्यदृष्ट 
के आश्रित अधिकृत कर्भियों के लिए भी कर्म का त्याग ही उचित 
है। इस सम्बन्ध में दूसरे विद्वानों ने कहा है कि यक्ष, दान ओर 
तपरूप कर्मं का त्याग नहीं करना चाहिए्‌॥३॥ 


त्याज्यं दोषेति। व्याज्यं त्यक्तव्यं दोषवद्दीषोऽस्या- 
स्तीति दोषवत्‌। किं तत्कर्म बन्धहेतुत्वात्सर्वमेव। अथवा दोषो 


श्रीमदभगवद्धीता ( अ.९८ शलो. २ ) ३९९५ 


यथा रागादिस्त्यज्यते तथा त्याज्यमित्येके प्राहुर्मनीषिणः 
पण्डिताः सांख्यादिद्ष्टिमाश्िता अधिकृतानां क्मिणामपीति। 
तत्रैव यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे । कर्मिण 
एवाधिकृतास्तानपेश्यैते विकल्पा न तु ज्ञाननिष्ठाव्युत्थायिनः 
संन्यासिनोऽपेक्षय । ज्ञानयोगेन सांख्यानां निष्ठा मया पुरा प्रोक्तेति 
कर्माधिकारादपोद्धूता ये न तामप्रति चिन्ता। 


ननु कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ' ( गी. ३.२ ) इत्यधिकृताः पूर्व 
 विभक्तनिष्ठा अपीह सर्वशास्त्रोपसंहारप्रकरणे यथा विचार्यन्ते 
तथा सांख्या अपि ज्ञाननिष्ठा विचार्यन्तामिति। न, तेषां 
मोहदुःखनिमित्तत्यागानुपपत्तेः। न कायक्लेशनिमित्तानि दुःखानि 
सांख्या आत्मनि पश्यन्तीच्छादीनां कषेत्रधर्मत्वेनैव दशितत्वात्‌। 
अतस्ते न कायक्लेशदुःखभयात्कर्म परित्यजन्ति। नापि ते 
कर्माण्यात्मनि पश्यन्ति येन नियतं क्म मोहात्परित्यजेयुः । 
गुणानां कर्मं "नैव किंचित्करोमीति! ( गी. ५.८) हि ते संन्य- 
स्यन्ति। "सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य" ८ गी. ५.९३ ) इत्या- 
दिभिर्हिं तत्विदः संन्यासप्रकार उक्तः। तस्माद्येऽन्येऽधिकृताः 
कर्मण्यनात्मविदो येषां च मोहात्त्यागः संभवति कायक्लेश- 
भयाच्च त एव तामसास्त्यागिनो राजसाश्चेति निन्दन्ते कमिणा- 
मनात्मज्ञानां कर्मफलत्यागस्तुत्यर्थम्‌। 


 'सर्वारम्भपरित्यागी ' "मोनी ' ' संतुष्टो येन केनचित्‌" "अनि 
केतः स्थिरमतिः ' इति गुणातीतलक्षणे च परमार्थसंन्यासिनो 
विशेषितत्वात्‌। वक्ष्यति च ' ज्ञानस्य या परा निष्ठा ' इति। तस्मा- 
ज्ञाननिष्ठाः संन्यासिनो नेह विवक्षिताः। 


कर्मफलत्याग एव सात््विकत्वेन गुणेन तामसत्वाद्यपेक्षया 











संन्यास उच्यते न मुख्यः सर्वकर्मसंन्यासः । सर्वकर्मसंन्यासासंभवे 
च नहि देहभृतेति हेतुवचनान्मुख्य एवेति चेत्‌। न, हेतुवच- 
नस्य स्तुत्यर्थत्वात्‌। यथा ' त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌' ( गी. १२.१२) 
इति कर्मफलत्यागस्तुतिरेव यथोक्तानेकपक्षानुष्ठानाशक्तिमन्त- 
मर्जुनमन्ञं प्रति विधानात्तथेदमपि 'न हि देहभृता शक्यम्‌ 
( गी. १८.९९) इति कर्मफलत्यागस्तुत्यर्थं वचनम्‌। न सर्व- 
कर्माणि मनसा संन्यस्य नैव कुर्वन्न कारयन्नास्त इत्यस्य पक्ष- 
स्यापवादः केनचिदर्शयितुं शक्यः। तस्मात्कर्मण्यधिकृता- 
न्प्रत्येवैष संन्यासत्यागविकल्पः। ये तु परमार्थदशिनः सांख्यास्तेषां 
ज्ञाननिष्ठायामेव सर्वकर्मसन्यासलक्षणायामधिकारो नान्यत्रेति न 
ते विकल्पार्हाः। तथोपपादितमस्माभिः ` वेदाविनाशिनम्‌ 
(गी. २.२१) ृत्यस्मिन्प्रदेशे तृतीयादौ च॥३॥ 

तत्रेतेषु विकल्पभेदेषु- | 

निश्चयं शृणु मे तत्र॒ त्यागे भरतसत्तम 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्सितः॥४॥ 

हे भरतवंश मे सर्वोत्तम सन्त अर्जुन) उक्त त्याग एवं संन्यास 
विकल्प के सम्बन्ध मे मेरा निश्चय सुन। हे पुरुषसिंह।! वह त्याग 
तीन प्रकार का कहा गया हेै॥ष॥ 
निश्चयं शृण्ववधारय मे मम वचनात्तत्र त्यागे त्याग- 
संन्यासविकल्ये यथादर्शिते भरतसत्तम भरतानां साधुतम। 
त्यागो हि त्यागसन्यासशब्दवाच्यो हि योऽर्थः स एक 
एवेत्यभिप्रेत्याऽऽह-- त्यागो हीति। पुरुषव्याघ्र न्रिविध- 
स्त्िप्रकारस्तामसादिप्रकरिः संप्रकीर्तितः शस्त्रेषु ` सम्य- 
क्कथितः। यस्मात्तामसादिभेदेन त्यागसंन्यासशब्दवाच्योऽर्थोऽ- 
धिकृतस्य कर्मिणोऽनात्मन्ञस्य त्रिविधः संभवति न परमार्थ- 
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दर्शन इत्ययमथों दुर्ञानस्तस्मादत्न तत्त्वं नान्यो वक्तु समर्थः । 
तस्मान्निश्चयं परमार्थशास््रार्थविषयमध्यवसायमेश्वरं शृणु ॥४॥ 
कः पुनरसो निश्चय इत्यत आह- 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌॥ ५॥ 


यज्ञ, दान ओर तपरूप कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, किन्तु 
उसका अनुष्ठान करना ही चाहिए क्योकि फल न चाहने वाले मनीषियों 
को यज्ञ, दान एवं तपरूप कर्म॑ का फल अन्तःविशुद्धि बताते हैँ ॥५॥ 





यज्ञो दानं तप इत्येतल्िविधं कर्मं न त्याज्यं न 
त्यक्तव्यं कार्यं करणीयमेव तत्‌। कस्माद्यज्ञी दानं तप- 
शैव पावनानि विशुदधिकारणानि मनीषिणां फलानभि- 
संधीनामित्येतत्‌॥ ५॥ 

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्कु त्यक्त्वा फलानि च। 

कर्तव्यानीति मे पाथं निश्चितं मतमुत्तमम्‌॥६॥ 

किन्तु ये यज्ञ, दान ओर तपरूप कर्म आसक्ति एवं फल की 
इच्छा न रख करके ही करने चाहिए, हे पार्थ} यह मेरा निश्चित, 
उत्तम मत हे॥६॥ 

एतान्यपीति। एतान्यपि तु कर्माणि यज्ञदानतपांसि 
पावनान्युक्तानि सङ्गगमासक्तिं तेषु त्यक्त्वा, फलानि च 
तेषां त्यक्त्वा परित्यज्य कर्तव्यानीत्यनुष्ठेयानीति मे मम 
निश्चितं मतमुत्तमम्‌ । "निश्चयं शृणु मे तत्र' ( गी. १८.४ ) 
इति प्रतिज्ञाय पावनत्वं च हेतुमुक्त्वैतान्यपि कर्माणि कर्तव्या- 
नीत्येतत्निश्ितं मतमुत्तममिति प्रतिज्ञातार्थोपसंहार एव नापूरार्थं 
वचनमेतान्यपीति प्रकृतसनिकृष्टार्थतोपपत्तेः । सासङ्कस्य फलाथिनो 
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बन्धहेतव एतान्यपि कर्माणि मुमुक्षोः कर्तव्यानीत्यपिशब्द- 
स्यार्थो न त्वन्यानि कर्मांण्यपेक्ष्येतान्यपीत्युच्यते। ¦ 


अन्ये तु वर्णयन्ति नित्यानां कर्मणां फलाभावात्सङं 


त्यक्त्वा फलानि चेति नोपपद्यते) एतान्यपीति यानि काम्यानि 


कर्माणि नित्येभ्योऽन्यान्येतान्यपि कर्तव्यानि किमुत यज्ञदान- 
तपांसि नित्यानीति। तदसत्‌, नित्यानामपि कर्मणामिह फलव- 
त्वस्योपपादितत्वात्‌। ' यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि" (गी. 
९८.५ ) इत्यादिवचनेन नित्यान्यपि कर्माणि बन्धहेतुत्वाशङ्क्या 
जिहासोर्मुमुक्षोः कुतः काम्येषु प्रसद्ध। "दूरेण ह्यवरं कम॑ 
( गी. २.४९ ) इति च निन्दितत्वात्‌। “ यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र 
( गी. ३.९) इति च काम्यकर्मणां बन्धहेतुत्वस्य निश्चितत्वात्‌। 
"त्रैगुण्यविषया वेदाः ' (गी. २.४५) शच्रैविद्या मां सोमपा 
( गी. ९.२०) ` क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति" ( गी. ९.२१) 
इति च दूरव्यवहितत्वाच्च न काम्येष्ठेतान्यपीति व्यपदेशः ॥६॥ 

तस्मादज्ञस्याधिकृतस्य मुमुक्षोः- ` 

नियतस्य तु सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। 

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकौतितः॥७॥ 


नियत्रकर्म का संन्यास उचित नर्ही है, यदि मोहवश उसका परित्याग 
करना हो, तो वह त्याग तामस कहा जायेगा॥७॥ ` 


नियतस्य तु नित्यस्य संन्यासः परित्यागः कर्मणो 
नोपपद्यतैऽज्ञस्य पावनत्वस्येष्टत्वात्‌। मोद्ादज्ञानात्तस्य 
नियतस्य परित्यागः । नियतं चावश्यं कर्तव्यं त्यज्यते चेति 
विप्रतिषिद्धमतो मोहनिमित्तः परित्यागस्तामसः परिकी- 
्तितो मोहश्च तम इति॥७॥ ` 

किंच- 
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दुःखमित्येव यत्कमं कायक्लेशभयात्यजेत्‌ । 
कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌॥ ८ ॥ 


कर्म जो कुक भी है वह दुःखरूप है, एेसा समञ्लकर कायक्लेश 
के भय से जो उसे छोड देता है, तो वह राजस त्याग है; एेसा 
त्याग करके भी वह व्यक्ति त्याग का फल प्राप्त नहीं करता॥८॥ 





दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयाच्छरीरदुःख- 
भयाच्यजेत्परित्यजेत्स कृत्वा राजसं रजोनिर्वत्तं त्यागं 
नैव त्यागफलं ज्ञानपूर्वकस्य सव॑कर्म॑त्यागस्य फलं मोक्षाख्यं 
न लभेन्नैव लभते॥८॥ 

कः पुनः सात्विकस्त्यागः- 

कार्यमित्येव यत्कमं नियतं क्रियतेऽजुंन । 

सङ्घ त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः ॥ ९॥ 


हे अर्जुन} यह कर्तव्य है, जो नित्यकं है उसे करना ही चाहिए, 
पर उसमे आसक्ति एवं फलाभिसन्धि का त्यागकर जब किया जाता 
हे, तब वह सात्विक त्याग माना जाता है॥९॥ 

कार्यं कर्तव्यमित्येव यत्कर्म नियत्तं नित्यं 
क्रियते निर्वत्यते हेऽर्जुन सङ्ग त्यक्त्वा फलं चैव। 
नित्यानां कर्मणां फलवत््वे भगंवद्रचनं प्रमाणमवोचाम। अथवा 
यद्यपि फलं न श्रूयते नित्यस्य कर्मणस्तथाऽपि नित्यं करम 
कुतमात्मसंस्कारं प्रत्यवायपरिहारं वा फलं करोत्यात्मन इति 
कल्पयत्येवान्ञस्तत्र तामपि कल्पनां निवारयति फलं त्यक्त्वे- 
त्यनेनातः साधूक्तं सदं त्यक्त्वा फलं चेति। स त्यागो 
नित्यकर्मसु सङ्खफलपरित्यागः सात्विकः सतत्वनिवृंत्तो मतो- 
ऽभिमतः। ननु कर्मपरित्यागस्त्रिविधः सन्यास इति च प्रकृत- 
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स्तत्र तामसो राजसश्चोक्तस्त्यागः कथमिह सङफलत्यागस्तृतीय- 
त्वेनोच्यते यथा त्रयो ब्राह्मणा आगतास्तत्र षडङ्विदो द्रौ 
षत्रियस्तृतीय इति तद्वत्‌। नैष दोषस्त्यागसामान्येन स्तुत्यर्थत्वात्‌ ! 
अस्ति हि कर्मसंन्यासस्य फलाभिसंधित्यागस्य च त्यागत्वसामान्यं 
तत्र राजसतामसत्वेन कर्मत्यागनिन्दया कर्मफलाभिसंधित्याग 
सात्विकत्वेन स्तूयते ' स त्यागः सात्विको मतः ' ( गी. १८.९ ) 
इति ॥ ९॥ | 


यस्त्वधिकृतः सदं त्यक्त्वा फलाभिसंधिं च नित्यं कर्म॑ 
करोति तस्य फलरागादिनाऽकलुषीक्रियमाणमन्तःकरणं नित्यैश्च 
कमभिः संस्क्रियमाणं विशुध्यति। विशुद्धं प्रसन्नमात्मालोचनक्षमं 
भवति। तस्यैव नित्यकर्मानुष्ठानेन विशुद्धान्तःकरणस्याऽऽत्म- 
ज्ञानाभिमुखस्य क्रमेण यथा तर्निष्ठा स्यात्तद्रक्तव्यमित्याह- 


न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म॑ कुशले नानुषज्जते । 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिनसंशयः ॥ १०॥ 
जो पुरुष अशोभन काम्यकर्म मेँ द्वेष नहीं करता है, शोभन नित्यकर्म 


में .आसक्ति नहीं करता वह त्यागी आत्मानात्मविवेकविज्ञानरूप सत्व से 
समाविष्ट माना जाता हे, वह मेधावी ओर छिननसंशय कहा जाता है ॥१०॥ 


न द्वेष्ट्यकरुशलमशोभनं काम्यं कर्म शरीरारम्भ- 
द्वारेण संसारकारणं किमनेनेत्येवं कुशले शोभने नित्ये 
कर्मणि सतत्वशुदिज्ञानोत्यत्तिततनिष्ठाहेतुत्वेन मोक्षकारणमिदमि- 
त्येवं नालुषज्जते तत्रापि प्रयोजनमपश्यत्ननुषङ्ं प्रीतिं न 
करोतीत्येतत्‌। कः पुनरसौ त्यागी पूर्वोक्तेन सङ्फलपरि- 
त्यागेन तद्वास्त्यागी यः कर्मणि सङ त्यक्त्वा तत्फलं च 
नित्यकरमानुष्ठायी स त्यागी। कदा पुनरसावकुशलं कम॑न 


४ ५ म 
५५ माता ताता 
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ष्टि कुशले । नानुषजत धते सच्वसमाविष्टो ‡ चदा ` 


सत्त्वेनाऽऽत्मानात्मविवेकविक्ञानहेतुना समाविष्टः संव्याप्तः संयुक्त 
इत्येतत्‌। अतं एव च मेधावी मेधयाऽऽत्मन्नानलक्षणया 
प्रज्ञया संयुक्तस्तद्वान्मेधावी मेधावित्वादेव छिज्नसं शयश्छिन्नोऽ- 
विद्याकृतः . संशयो यस्याऽऽत्मस्वरूपावस्थानमेव परं निःश्रेय- 
ससाधनं नान्यत्किचिदित्येवं निश्चयेन छिन्नसंशयो योऽधिकृतः 
पुरुषः पूर्वोक्तेन प्रकारेण कर्मयोगानुष्ठानेन क्रमेण संस्कृ- 
तात्मा सञ्जन्मादिविक्रियारहितत्वेन निष्क्रियमात्मानमात्मत्वेन 


संबुद्धः स सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य नैव कुर्वन्न कारयन्नासीनो 


नेष्करम्यलक्षणां ज्ञाननिष्ठामश्नुत इत्येतत्पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य 
प्रयोजनमनेन श्लोकेनोक्तम्‌॥९०॥ 


यः पुनरधिकृतः सन्देहात्माभिमानत्वेन देहभुदज्ञोऽलाधिता- 
त्मकतुंत्वविज्ञानतयाऽहे कर्तेति निश्चितवुद्धिस्तस्याशेषकर्मपरि- 
त्यागस्याशक्यत्वात्कर्मफलत्यागेन चोदितकर्मानुष्ठान एवाधिकारो 
न तत्त्याग इत्येतमर्थं दर्शयितुमाह- 


न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । 

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ९९॥ 

देहाभिमानी कोई भी अज्ञानी सम्पूरणं रूप से कर्म का त्याग नहीं 
कर सकता किन्तु जो कर्मफलत्यागी है वह त्यागी-इस नाम से कहा 

जाता हे ॥११॥ 

न द्धि यस्मदैहभरूता देहं बिभर्तीति देहभृदेहात्मा- 
भिमानवान्देहभृदुच्यते,. न हि विवेकी, स हि 'वेदाविना- 
शिनम्‌" इत्यादिना कर्तृत्वाधिकारान्निवर्तितोऽतस्तेन देहभुताऽज्ेन 
न शक्यं त्यर्छ्ु संन्यसितुं कमण््यिशेषतो निःशेषेण, 











मित्ताश्चरारीक्छोपेतश्ाद्धरभाष्ययुता 
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तस्माद्यस्त्वन्ञोऽधिकृतो नित्यानि कर्माणि कुर्वन्कर्मफल- 
त्यागी कर्मफलाभिसंधिमात्रसंन्यासी, सख त्यागीत्यभि- 
धीयते कर्म्यपि सन्निति स्तुत्यथिप्रायेण । तस्मात्परमार्थदर्शिनैवा- 
देहभृता देहात्मभावरहितेनाशेषकर्मसंन्यासः शक्यते कर्तुम्‌ ॥ १९॥ 
किं पुनस्तत्प्रयोजनं यत्सर्वकर्मपरित्यागात्स्यादित्युच्यते- 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌। ` 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्‌॥ १२॥ 
कर्मं का अनिष्ट, इष्ट ओर मिश्रित-एेसा त्रिविध फल बतलाया 
गया है जो अज्ञानी कर्मी ओर अत्यागी को ही मरने पर मिलता है 
किन्तु संन्यासी को कभी भी त्रिविध कर्म का फल प्राप्त नहीं होता॥१२॥ 


अनिष्टं नरकतियंगादिलक्षणमििष्टं देवादिलक्षणं 
मिश्रमिष्टानिष्टसंयुक्तं मनुष्यलक्षणं चैतत्‌ त्रिविधं त्रिप्रकार 
कर्मणी धर्माधर्मलक्षणस्य फलं बाद्यानेककारकव्यापार- 
निष्यन्नं सदविद्याकृतमिन्द्रजालमायोपमं महामोहकरं प्रत्यगा- 
त्मोपसर्पीव फल्गुतया लयमदर्शनं गच्छतीति फलमिति फल- 
निर्वचनं तदेतदेवलक्षणं फलं भवत्यत्याणिनामज्ञानां 





कर्मिणामपरमार्थसंन्यासिनां प्रेत्य शरीरपातादूध्व॑म्‌। न तु 


परमार्थसंन्यासिनां ` परमर्हसपरिव्राजकानां केवलज्ञाननिष्ठानां 
क्चित्‌। न हि केवलसम्यग्दर्शननिष्ठा अविद्यादिसंसारबीजं 
नोन्मूलयन्ति कदाचिदित्यर्थः ॥९२॥ छ 

अतः परमार्थदर्शिन एवाशेषकर्मसन्यासित्वं संभवत्यविद्या- 
ध्यारोपितत्वादात्मनि क्रियाकारकफलानां न त्वज्ञस्याधिष्ठा- 
नादीनि क्रियाकर्तुणि कारकाण्यात्मत्वेन पश्यतोऽशेषकर्म - 
संन्यासः संभवति। तदेतदुत्तः श्लोकैर्दर्शयति- 
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पञ्चेमानि महाबाहो कारणानि निबोध पे। 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌॥ १२॥ 
| हे महाबाहो) सभी कर्मो कौ सिद्धि के लिए कर्मान्तकवेदान्तशास्त्र 


मेँ ये पोच कारण बतलाये गये हँ जिनके सम्बन्ध में तू मुञ्चसे अच्छी 
प्रकार जान ले॥१२॥ 


पञ्चेमानि वक्ष्यमाणानि हे महाबाहो कारणानि 
निर्वर्तकानि निबोध मे ममेति, उत्तरत्र चेतःसमाधानार्थं 
वस्तुवैषम्यप्रदर्शनार्थं च तानि कारणानि ज्ञातव्यतया स्तौति! 
सांख्ये ज्ञातव्याः पदार्थाः संख्यायन्ते यस्मिञ्जास्त्रे तत्सांख्यं 
वेदान्तः! कू तान्त इति तस्यैव विशेषणं कृतमिति कर्मोच्यते 
तस्यान्तः कृतस्य परिसमाप्िर्यस्य स कृतान्तः कर्मान्त इत्येतत्‌। 
यावानर्थ उदपाने ' ( गी. २.४६ ) “सर्व कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने 
परिसमाप्यते" ८ गी. ४.२३ ) इत्यात्मन्नाने संजाते सर्वकर्मणां 
निवृत्तिं दर्शयति। अतस्तस्मिन्नात्मज्ञानार्थे सांख्ये कृतान्ते 
वेदान्ते प्रो्तानि कथितानि सिद्धये निष्पत्त्यर्थं सर्व 
कर्मणाम्‌ ।॥ ९२॥ 

कानि तानीत्युच्यते- 

अधिष्ठानं तथा कतां करणं च पृथग्विधम्‌। 

विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १४॥ 

शरीर, उपहितचेतन कर्ता, श्रत्रादि पृथक्‌-पृथक्‌ करण, उनकी पृथक्‌- 
पृथक्‌ चेष्टा ओर उन इन्द्रियों का अनुग्राहक देवता, बस यही पाँच 
कर्मो के कारण बतलाये गये है ॥१४॥ 


अधिष्ठानमिच्छाद्रेषसुखदुःखनज्ञानादीनामधिव्यक्तेरा- 
श्रयोऽधिष्ठानं शरीरं तथा कतोपाधिलक्षणो भोक्ता, करणं 











च श्रोत्रादिक शब्दाद्युपलब्धये पुथज्विधं नानाप्रकारं द्वादश- 
सख्यं विविधाश्च परथक्चेष्टा वायवीयाः प्राणापानाद्या 
दैवं चैव दैवमेव चात्रेतेषु चतुषु पञ्चमं पञ्चानां पूरण- 
मादित्यादि चक्षुराद्यनुग्राहकम्‌॥९४॥ 


शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कमं प्रारभते नरः 


न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ १५॥ 


मनुष्य, शरीर, वाणी ओर मन से शस्त्रविहित अथवा .शास्त्रनिषिद्ध 
जो भी कर्म करता है उसके कारण ये पाँच ही हेँ॥१५॥ 


शरीरिति। शरीर वाङ्‌ मनोभिर्यत्कर्मं त्रिभिरेतैः प्रार- 
भते निर्वर्तयति नरो न्याय्यं वा धर्म्य शास्त्रीयं, विप- 
रीतं वाऽशास्त्रीयमधरम्यम्‌। यच्चापि निमिषितचेष्टादि जीवन- 
हेतुस्तदपि पूर्वकृतधर्माधर्मयोरेव कार्यमिति न्याय्यविपरीतयोरेव 
ग्रहणेन गृहीतम्‌। पश्चैते यथोक्तास्तस्य सर्वस्यैव कर्मणो 
हेतवः कारणानि । 


नन्वधिष्ठानादीनि सर्वकर्मणां कारणानि कथमुच्यते शरीर- 
वाड्मनोभिः कर्म ॒प्रारभत इति। नैष दोषः, विधिप्रतिषेध- 
लक्षणं सर्वं कर्म शरीरादित्रयप्रधानं तदङ्गतया दर्शनश्रवणादि 
च जीवनलक्षणं त्रिथेव राशीकृतमुच्यते शरीरादिभिरारभत इति। 
फलकालेऽपि तत्प्रधानैर्भुज्यत इति पञ्चानामेव हेतुत्वं न विरु- 
ध्यते ॥ ९५॥ 


तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। 
पश्यत्यकृ तबुद्छित्वान्न सं पश्यति दुर्मतिः ॥ ९६॥ 
इस सम्बन्ध मे एेसा होने पर भी जो मलिनान्तःकरण होने के 


श्रीमद्‌ भगवद्रीता ( अ-९८ शलो- ९७. ०५ 





कारण केवल आत्मा को कर्ता जानता है वह दुष्टबुद्धि वस्तुतः नहीं 
जानता ॥१६॥ 


 तत्रेति। तत्रेति प्रकृतेन संबध्यते, एवं सति, एवं 
यथोक्तैः पञ्चभिर्हैतुभिर्भिर्वत्य सति कर्मणि। तत्रैवं सतीति 
दुर्मतित्वस्य हेतुत्वेन संबध्यते । तत्र तेष्वात्मानमनन्यत्वेनाविद्यया 
परिकल्प्य तैः क्रियमाणस्य कर्मणोऽहमेव करतेति कर्ता- 
रमात्मानं केवलं शुद्धं तु यः पश्यत्यविद्वान्कस्माद्वेदा- 
न्ताचार्योपदेशन्यायैरकरतबुछित्वादसंस्कृतबुदित्वाद्योऽपि दे- 
हादिव्यतिरिक्तात्मवाद्यात्मानमेव केवलं कर्तारं पश्यत्यसावप्य- 
कृतवुद्धिरेवातोऽकृतबुदधित्वान्न स पश्यत्यात्मनस्तत््वं कर्मणो 
वेत्यर्थोऽतो दुर्मतिः कुत्सिता विपरीता दुष्टाऽजस््रं जननमरण- 
प्रतिपत्तिहेतुभूता मतिरस्येति दुर्मतिः स पश्यन्नपि न पश्यति। 
यथा तैमिरिकोऽनेकं चन्द्रं, यथा वाऽभ्रेषु धावत्सु चन्द्रं धावन्तं, 
यथा वा वाहन उपविष्टोऽन्येषु धावत्स्वात्मानं धावन्तम्‌॥९६॥ 
कः पुनः सुमतिर्यः सम्यक्यश्यतीत्युच्यते-- 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। 
हत्वाऽपि स इमांछ्योकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७॥ 
जिसमे अहंकारभाव नहीं है ओर कर्मजन्य फल में भी जिसकी 
बुद्धि लिप्त नहीं होती ठै, वह व्यविति इन सभी प्राणियों को मारकर 
भी न मारता है ओर न उसके फल से बंधता ही हे॥१७॥ 


यस्य शास्त्राचार्योपदेशन्यायसंस्कृतात्मनो न॒ भवत्य- 
हँ कृतोऽहं कर्तत्येवंलक्षणो भावो भावना प्रत्यय, एत एव 
पञ्चाधिष्ठानादयोऽविद्ययाऽऽत्मनि कल्पिताः सर्वकर्मणां कर्तारो 
नाहमहं तु तदव्यापाराणां साक्षिभूतः “अप्राणो ह्यमनाः शुभरो- 
ऽक्षरात्परतः परः ' (मु. २.१.२) केवलोऽविक्रिय इत्येवं पश्य- 











= 


तीत्येतत्‌। बुद्धिरन्तःकरणं यस्याऽऽत्मन उपाधिभूता न 
लिप्यते नानुशायिनी भवतीदमहमकार्षः तेनाहं नरकं गमिष्या- 
मीत्येवं यस्य बुद्धिर्न लिप्यते स सुमतिः स पश्यति। हत्वाऽपि 
स ङमोल्लोकान्सर्वान्प्राणिन इत्यर्थः । न हन्ति हननक्रियां 
न करोति न निबध्यते नापि तत्कार्येणाधर्मफलेन संबध्यते । 


ननु हत्वाऽपि न हन्तीति विप्रतिषिद्धमुच्यते यद्यपि स्तुतिः। 
नैष दोषः, लोकिकपारमार्थिकदृष्टयपेक्षया तदुपपत्तेः देहाद्या- 
त्मवुद्धया हन्ताऽहमिति लौकिकीं दृष्टिमाभित्य हत्वाऽपीत्याह, 
यथादशितां पारमार्थिकीं दृष्टिमाश्चित्य न हन्ति न निबध्यत 
इति तदुभयमुपपद्यत एव। नन्वधिष्ठानादिभिः संभूय करो- 
त्येवाऽऽत्मा कर्तारमात्मानं केवलं त्विति केवलशब्दप्रयोगात्‌। 
नैष दोषः । आत्मनोऽविक्रियस्वभावत्वेऽधिष्ठानादिभि संहतत्वानु- 
पपत्तेः। विक्रियावतो हयन्यैः संहननं संभवति संहत्य वा 
कर्तृत्वं स्यान्न त्वविक्रियस्याऽऽत्मनः केनचित्संहननमस्तीति न 
संभूय कतूंत्वमुपपद्यते। अतः केवलत्वमात्मनः स्वाभाविकमिति 
केवलशब्दोऽनुवादमात्रम्‌। ` 


अविक्रियत्वं चाऽऽत्मनः श्रुतिस्मृतिन्यायप्रसिद्धम्‌। 'अवि- 
कायोँऽयमुच्यते' (गी. २.२५) "गुणैरेव कर्माणि क्रियन्ते" 
शरीरस्थोऽपि न करोति "इत्याद्यसकृदुपपादितं गीतास्वेव तावत्‌। 
भुतिषु च ^“ ध्यायतीव लेलायतीव '' ८ ब्‌. ४.३.७) इत्येव- 
माद्यासु। न्यायतश्च निरवयवमपरतन्त्रमविक्रियमात्मतत्त्वमिति 
राजमार्गः। विक्रियावत््वाभ्युपगमेऽप्यात्मनः स्वकीयैव विक्रिया 
स्तस्य भवितुमर्हति। नाधिष्ठानादीनां कर्माण्यात्मकर्तृकाणि 
स्युः। नहि परस्य कर्म॑ परेणाकृतमागन्तुमर्हति। यत्त्वविद्यया 
गमितं न तत्तस्य। यथा रजतत्वं न शुक्तिकाया, यथा वा 








तलमलवत््वं बालैर्गमितमविद्यया नाऽऽकाशस्य, तथाऽधिष्ठा- 
नादिविक्रियाऽपि तेषामेवेति नाऽऽत्मनः। तस्माद्युक्तमुक्तमह- 
कृतत्वबुद्धिलेपाभावाद्विद्रान्न हन्ति न निबध्यत इति। नायं 
हन्ति न हन्यते" ( गी. २.१९) इति प्रतिज्ञाय न॒ जायते 


 इत्यादिहेतुवचनेनाविक्रियत्वमात्मन उक्त्वा ` वेदाविनाशिनम्‌, 


इति विदुषः कर्माधिकारनिवृत्तिं शास्त्रादौ संक्षेपत उक्त्वा 
मध्ये प्रसारितां च, तत्र तत्र प्रसङ्ग कृत्वेहोपसंहरति शास्त्रा- 
्धपिण्डीकरणाय विद्वान्न हन्ति न निबध्यत इति। एवं च 
सति देहभुक््वाभिमानानुपपत्तावतविद्याकृताशेषकर्मसंन्यासोपपत्तेः 
सेन्यासिनामनिष्टादि त्रिविधं कर्मणः फलं न भवतीत्युपपन्नं 
तद्विपर्ययाच्चेतेषां भवतीत्येतच्चापरिहार्यमित्येष गीताशास्त्रस्यार्थं 
उपसंहतः। स॒ एष सर्वविदार्थसारो निपुणमतिभिः पण्डितै- 
विचार्य प्रतिपत्तव्य इति तत्र तत्र प्रकरणविभागेन दर्शितोऽ- 
स्माभिः शास्त्रन्यायानुसारेण ॥९७॥ 


-चतुरदशाद्धिव्छम्‌ । [९ ४ ॥। 


९ १) ०१) 
द्र च्रं त्र 


अथेदानीं तेषां कर्मणां प्रवर्तकमुच्यते-- ` 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मयोदना। 
करणं कर्मकर्तेति त्रिविधः कर्म॑संग्रहः॥९८॥ 
सामान्य ज्ञान, सभी ज्ञेय ओर ज्ञाता-ये तीनों कर्म के प्रेरक हें। 
वैसे ही करण, कर्म ओर कर्ता-ये तीनों कर्म के संग्राहक है क्योकि 
इन्हीं में कर्मो का. संग्रह होता रहता हे॥१८॥ 
ज्ञान ज्ञायतेऽनेनेति सर्वविषयमविशेषेणोच्यते। तथा 


ज्ञेय ज्ञातव्यं तदपि सामान्येनैव सर्व॑मुच्यते। तथा परि- 
ज्ञातोपाधिलक्षणोऽविद्याकल्पितो भोक्ता, इत्येतत्रयमेषाम- 
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विशेषेण सर्वकर्मणां प्रवर्सिका व्रिविधा त्रिप्रकारा कर्म- 
चोदना। ज्ञानादीनां हि त्रयाणां संनिपाते हानोपादानादि- 
प्रयोजनः सवंकर्मरम्भः स्यात्ततः पञ्चभिरधिष्ठानादिभिरारब्धं 
वाङ्मनःकायाश्रयभेदेन त्रिधा राशीभूतं त्रिषु करणादिषु 
संगृह्यत इत्येतदुच्यते। करणं क्रियतेऽनेनेति बाह्यं शरोत्रादि, 
अन्तस्थं बुद्ध्यादि, कर्मेप्सिततमं कर्तुः क्रियया व्याप्यमानं, 
कर्तां करणानां व्यापारयितोपाधिलक्षण इति च्रिविध- 
स्तिप्रकारः कर्मसंग्रहः संगृह्यतेऽस्मि्धिति संग्रहः कर्मण 
संग्रहः कर्मसंग्रहः। कर्मेषु हि त्रिषु समवेति तेनायं त्रिविध 
कर्मसंग्रहः॥१९८॥ ` 

अथेदानीं क्रियाकारकफलानां सर्वेषां गुणात्मकत्वात्स- 
त्वरजस्तमोगुणभेदतस्त्रिविथो भेदो वक्तव्य इत्यारभ्यते- 

ज्ञानं कर्मं च कर्तां च त्रिधैव गुणभेदतः। 

प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छरणु तान्यपि ॥ १९॥ 


गुणो के भेद से गुणसंख्यान कापिलशास्त्र मे ज्ञान, कर्म ओर कर्ता 
एेसे तीन प्रकार के ही कहै गये हैँ, उन्हे भी तू यथावत्‌ सुन। 


ज्ञानं कर्मं च, कर्मं क्रिया, न कारकं पारिभाषि- 
कमीप्सिततमं कर्म, कर्ता च निर्वर्तकः क्रियाणां त्रिधेवाव- 
धारणं गुणव्यतिरिक्तजात्यन्तराभावप्रदर्शनार्थं गुणभेदतः 
सत््वादिभेदेनेत्यर्थः। प्रोच्यते कथ्यते गुणसंख्याने कापिले 
शास्त्रे तदपि गुणसंख्यानं शास्त्रं गुणभोक्तविषये प्रमाणमेव 
परमार्थब्रह्मैकत्वविषये यद्यपि विरुध्यते। ते हि कापिला 
गुणगोणव्यापारनिरूपणेऽभियुक्ता इति तच्छास्त्रमपि वश्ष्यमाणा- 
थस्तुत्यर्थत्वेनोपादीयतं इति न विरोधः। यथावद्यथान्यायं 
यथाशास्त्र शृणु तान्यपि ज्ञानादीनि तद्धेदजातानि गुण- 
भेदकृतानि श्रृणु वक्ष्यमाणेऽ्थै मनःसमाधिं कुर्चित्यर्थः॥ ९९॥ 
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ज्ञानस्य तु तावत्तिविधत्वमुच्यते-- . ` 
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते। 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्तविकम्‌॥२०॥ 

(अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यन्त) विभक्त सभी भूतां में जिस 


ज्ञान के द्वारा एक, अविभक्त, अविनाशी भाव आत्मतत्त्व को देखता 
है, तू उस ज्ञान को सात्विक जान ॥२०॥ 


 सर्वभूतेष्वव्यक्तादिस्थावरान्तेषु भूतेषु यैन ज्ञनेनै्क 
भावं वस्तु भावशब्दो वस्तुवाच्येकमात्मवस्त्वित्यर्थः । अव्ययं 
न व्येति स्वात्मना धर्मर्वां कूटस्थनित्यमित्यर्थः। ईक्षते येन 
ज्ञानेन पश्यति तं च भावमविभक्तं प्रतिदेहं विभक्तेषु देह- 
भेदेषु न विभक्तं तदात्मवस्तु व्योमवत्निरन्तरमित्यर्थः। तचज्ज्ान- 
मद्रैतात्मदर्शनं सास्विकं सम्यग्दर्शनं विच्धीति। यानि दैत- 
दर्शनानि तान्यसम्यग्भूतानि राजसानि तामसानि चेति न 
साक्षात्संसारोच्छित्तये भवन्ति॥२०॥ | 


पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌। 
` वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्दि राजसम्‌ ॥ २१॥ 
किन्तु जिस ज्ञान से सभी भूतों में (प्रतिशरीर) भिन्न-भिन रूप 
से भिनन आत्मा ओर भिनन स्वभाव वाले को जानता है, उस ज्ञान 
को राजस ज्ञान समञ्चो॥२९१॥ 


पृथक्त्वेनेति। पूथक्त्वेन तु भेदेन प्रतिशरीरमन्यत्वेन 
यज्जानं नानाभावान्भिन्रानात्मनः पृथण्विधान्पृथक्प्र- 
कारान्भिन्नलक्षणानित्यर्थः। वैति विजानाति यस्ज्ञानं, सर्वेषु 
भूतेषु ज्ञानस्य कतुंत्वासंभवाद्येन ज्ञानेन वेत्तीत्यर्थः। तज्ज्ञानं 
विचि राजसं रजोनिर्वृत्तम्‌॥२९॥ 
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यत्त॒ कृत्सरवदेकस्मिन्काये सक्तमहैतुकम्‌ । 

अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 

किन्तु एक ही शरीर मे अथवा शरीर से बाहर प्रतिमादि मे आसक्त, 
बस इतना ही गँ हू अथवा इतना ही ईश्वर है, इस प्रकार सम्पूर्णं कौ 
भोति समञ्जता है; जो तर्कशुन्य, तत्त्वार्थं॑से रहित ओर अल्पविषयक होने 
से अल्पफलवाला भी माना जाता है, उस ज्ञान को तामस कहा गया है ॥२२॥ 


 . यत््विति। यत्तु ज्ञानं कू त्स्नवत्समस्तवत्सर्वविषय- 
मिवैकस्मिन्कार्ये देहे बहिर्वा प्रतिमादौ सक्तमेतावानेवा- 
ऽऽत्पेश्वरो वा नातः परमस्तीति यथा नग्नक्षपणकादीनां शरीरा- 
नुवतीं देहपरिमाणो जीव ईश्वरो वा पाषाणदार्वादिमात्र इत्येव- 
मेकस्मिन्काये सक्तमहै तुकं ॒हेतुवर्जितं निर्युक्तिकमतत्वा- 
्थवद्यथाभूतोऽर्थस्तत्वार्थः सोऽस्य ज्ञेयभूतोऽस्तीति तच्तवार्थवन्न 
तत्त्वार्थवदतक्त्वार्थवददैतुकत्वादेवाल्पं चाल्पविषयत्वादल्पफ 
लत्वाद्रा तत्तामसमुदाहतम्‌। तामसानां हि प्राणिनाम- 
विवेकिनामीदृशं ज्ञानं दृश्यते ॥२२॥ 

अथ कर्मणसविध्यमुच्यते-- `` ` ` ` ` 
नियतं - सङ्खरहितमरागद्रेषतः कृतम्‌। 

अफलप्रेप्सुना कर्म॑ यत्तत्सात्विकमुच्यते ॥ २३॥ 

आसवित से रहित, राग ओर द्वेष के बिना, फल न चाहने वाले 
पुरुष के द्वारा जो नित्यकर्म किया जाता है, उसे सात्विक कहते हैँ ॥२३॥ 


नियतं नित्यं सङ्गरडितमासक्तिवर्जितमरागद्धेषतः 

कृतँ रागप्रयुक्तेन दवेषप्रयुक्तेन च कृतं रागद्वेषतः कृतं तद्विपरीतं 
कृतमरागद्रेषतः कृतमलपरेप्खुना फलं प्रेप्सतीति फल- 
प्रेप्सुः फलतुष्णस्तद्विपरीतेनाफलप्रेष्सुना क्त्र कृतं कर्म यत्त- 
त्साच्चिक मुच्यते ॥ २३॥ श | 


[1 
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यत्त॒ कामेप्सुना कर्म॑ साहंकारेण वा पुनः 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतम्‌॥ २४॥ 
किन्तु फल चाहने वाले पुरुष के द्वारा अहं कारपूर्वक जब बहुत 
परिश्रम से किसी कर्ता के द्वारा कर्म किया जाता हे, तब उसे राजस 
कर्म कहते है ॥२४॥ 


यत््विति। यत्तु कामेप्सुना फलप्रेप्सुनेत्यर्थः। कर्म 
साददकारेण वा साहंकारेणेति न तत््वज्ञानापेक्षया किं 
तर्हिं लौकिकश्रोत्रियनिरहंकारपेक्षया। यो हि परमार्थनिरहंकार 
आत्मविन्न तस्य कामेप्सुत्वबहुलायासकर्तृत्वप्राप्तिरस्ति। सात्त्वि- 
कस्यापि कर्मणोऽनात्मवित्साहकारः कर्तां किमुत राजसता- 
मसयोः। लोकेऽनात्मविदपि श्रोत्रियो निरहंकार उच्यते निरहं- 


कारोऽयं ब्राह्मण इति। तस्मात्तदपेक्षयैव साहंकारेण वेत्युक्तम्‌ 


एनशब्द पादपूरणार्थः ! क्रियते बहुलायासं कर्त्रा मह- 
ताऽऽयासेन निर्वत्यते तत्कर्म राजसमुदाहतम्‌ । २२४॥ 


अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ 
मोहादारभ्यते कर्मं यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५॥ 
परिणाम, शवितिक्षय, हिंसा ओर अपने पौरुष पर ध्यान न देकर 
अविवेकपूर्वक जो कर्म किया जाता है उसे तामस कहते हें ॥२५॥ 
अनुबन्धमिति। अनुबन्धं पश्चाद्भावि यद्वस्तु सोऽनु- 
बन्ध उच्यते तं चानुबन्धं, क्षयं यस्मिन्कर्मणि क्रियमाणे 


शक्तिक्षयोऽर्थक्षयो वा स्यात्तं क्षयं, हिंसां प्राणिपीडाम- 
नपेक्षय च पौरुषं पुरुषकारं शक्रोमीदं कम॑ समाप- 


यितुमित्येवमात्मसामर्थ्यम्‌, इत्येतान्यनुबन्धादीन्यनपेक्षय पौरुषा- 


न्तानि मोद्ादविवेकत आरभ्यते कर्म यत्तत्तामसं तमो- 
निर्वृत्तमुच्यते ॥ २५॥ 
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मुक्तसद्खोऽनहंवादी  धृत्युत्साहसमन्वितः। 
प्द्यसिद्छयोनिर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते॥ २६॥ 
जो आसक्ति से मुक्त हो, अहंकार का वचन न बोलता हो 
धेर्य तथा उत्साह से युक्त हो ओर किये गये कर्म कौ सिद्धि ओर 
असिद्धि में निर्विकार रहता हो, वह कर्तां सात्विक कहा जाता है॥२६॥ 


 समुक्तेति। मुक्तसङ्गो मुक्तः परित्यक्तः सङो येन स 
मुक्तसङ्गोऽ नरह वादी नाहंवदनशीलो धृत्युत्साहसमज्चितो 
धृतिर्धांरणमुत्साह उद्यमस्ताभ्यां समन्वितः संयुक्तो धुत्युत्साह- 
समन्वितः। सिच््यसिच्धयोः _ क्रियमाणस्य कर्मणः फल- 
सिद्धावसिद्धौ च सिद्धयसिद्धयोर्जिर्विकारः केवलं शास््र- 
प्रमाणप्रयुक्तः फलरागादिनाऽयुक्तो यः स निर्विकार उच्यते। 


रागी कर्मफलपरप्सुलुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
हर्षशोकान्वितः कर्तां राजसः परिक्छोर्तितः॥ २७॥ 


रागी, कर्मफल कौ इच्छा वाला, लोभी, हिंसक, अपवित्र एवं हर्ष- 
शोक से युक्त रहने वाला कर्तां राजस कहा जाता है॥२७॥ 


रागीति। रागी रागोऽस्यास्तीति रागी, कर्मफलप्रेप्सु 
कर्मफलार्थी, लुब्धः परद्रव्येषु संजाततष्णस्तीर्थादौ च ` स्वद्र- 
व्यापरित्यागी, ईिंसात्मकः परपीडास्वभावोऽशुचिर्वा- 
ह्यान्तःशोचव्जितो हर्षशोकान्वित इष्टप्राप्तौ हर्षोऽनिष्ट- 
प्राप्ताविष्टवियोगे च शोकस्ताभ्यां हर्षशोकाभ्यामन्वितः संयुक्त- 
स्तस्यैव च कर्मणः संपत्तिविपत्त्योरर्षशोको स्यातां ताभ्यां 
संयुक्तो यः कर्ता स राजसः परिकीर्तितः॥२७॥ 


श्रीमदभगवद्वीता ( अ.९८ शलो. २८ ३.० ) ४९३ 





` ष अयुक्तः प्राकृत स्तव्धः शठो ऽलसः। ` 
विषादी दीर्घसूत्री च कर्तां तामस उच्यते॥२८॥ 


असमाहित, अत्यन्त संस्कारशून्य, दण्ड के समान स्तब्ध, मायावी 
दूसरों को वृत्ति का छेदन करने वाला, कर्तव्य में भी आलसी, सदा 
विषाद से युक्त एवं दीर्घसूत्री पुरुष तामस कर्ता कहा जाता है ॥२८॥ 


अयुक्त इति। अयुक्तोऽसमाहितः प्राकृ तोऽत्यन्तासं- 
स्कृतबुद्िर्बालसमः, स्तब्धो दण्डवन्न नमति कस्मैचित्‌, 
शठो मायावी शक्तिगूहनकारी, नैष्करतिकः परवृत्तिच्छे- 
दनपरोऽलसोऽप्रवृत्तिशीलः कर्तव्येष्वपि, विषादी सर्वदाऽव- 
सननस्वभावो दीर्घसूत्री च कर्तव्यानां दीर्धप्रसारणो यदद्य 
श्वो वा कर्तव्यं तन्मासेनापि न करोति, यश्चैवंभूतः कर्ता 
स तामस उच्यते।॥२८॥ 


बुद्धर्भदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शण । 
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥२९॥ 
सत्त्वादि गुणों के कारण बुद्धि ओर धृति के भी त्रिविध भेद 
सुनो, हे धनंजय! मँ पूर्णरूप से विवेकपूर्वक उसे कहता हूँ ॥२९॥ 
 वुद्धेभदमिति। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव भेदं गुणतः सत्त्वा- 
दिगुणतस्त्रिविधं शृण्विति सूत्रोपन्यासः। प्रोच्यमानं 
कथ्यमानमशैषेण निरवशेषतो यथावत्पृथक्त्वेन विवेकतो 


धनंजय । दिग्विजये मानुषं देवं च प्रभूतं धनमजयत्तेनासौ 
धनंजयोऽर्जुनः ॥ २९॥ 


प्रवृत्ति च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये। 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्विकी ॥ ३०॥ 
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| प्रवृत्ति | ओर कर्तव्य एवं अकर्तव्य । भय | अभय तथा 
बन्ध ओर मोक्ष को जो यथावत्‌ जानती हो। हे पार्थ] वह सात््िकी- 
बुद्धि मानी गयी है ॥२०॥ 


प्रवृत्तिं चेति। प्रवृत्तिं च प्रवृत्तिः प्रवर्तनं बन्धहेतुः 
कर्ममार्गः, निवृत्तिं च निवृक्तिमोक्षहेतुः संन्यासमागं 
वगम्यते। कार्याकार्य विहितप्रतिषिद्दे कर्तव्याकर्तव्ये करणा- 
करणे इत्येतत्‌। कस्य देशकालाद्यपेक्षया दृष्टादृष्टार्थानां 
कर्मणाम्‌। भयाभये बिभेत्यस्मादिति भयं तद्विपरीतमभयं, 
भयं चाभयं च भयाभये दृष्टादृष्टविषययोर्भयाभययोः कारणे 
इत्यर्थः! बन्धं सहेतुकं मोक्षं च सहेतुकं या वैति विजा- 
नाति बुः सा पार्थ सास्विकी। तत्र ज्ञानं वुद्धेर्वत्ति- 
बुद्धिस्तु वृत्तिमती। धूतिरपि वृत्तिविशेष एव बुद्धेः ॥ ३०॥ 


यया धर्ममधर्मं च कार्य चाकार्यमेव च। 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी॥३१॥ 


जिस बुद्धि से मनुष्य धर्म, अधर्म, कर्तव्य एवं अकर्तव्य को भी 
यथावत्‌ नहीं जान पाता, हे पार्थ! वह राजसी बुद्धि कही जाती ह ॥३१॥ 


ययेति। यया धर्म शास्त्रचोदितमधर्म च तत्प्रतिषिद्दं 


कार्यं चाकायमिव च पूर्वोक्ते एव कार्याकायं अयथावन्न 
यथावत्सर्वतो निर्णयेन प्रजानाति या बचिः सा पार्थ 
राजसी ॥३९॥ 


अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसाऽऽवृता। 
सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥३२॥ 


श्रीमद भगवद्धीता ( अ.९८ रलो. २२-२२ ) ठ ९९, 





^ जो अधर्मं को धर्म एवं धर्म कौ अधर्म समहती हो; रेसे-ही 
सभी पदार्थो को विपरीत ही जानती हो। हे पार्थ} वह तमसाच्छनन 
बुद्धि तामस कही गयी है ॥३२॥ 


अधर्ममिति। अधर्म प्रतिषिद्धं धर्म विहितमिति या 
मन्यते जानाति ` तमसाॐ<वुता सती सर्वाथन््सिर्वानेव 
ज्ेयपदार्थान्विपरीरतांश्च विपरीतानेव विजानाति बुदिः सा 
पार्थ तामसी ॥३२॥ 


धृत्या यया धारयते मनःप्राणेद्धियक्रियाः। 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थं सात्विकी ॥ ३३॥ 


जिस अव्यभिचारिणी धृति से मन, प्राण एवं इन्ियों के व्यापार 
को समाहित हो मनुष्य धारण करता है। हे पार्थ वह सात्त्विकी धृति 
कही जाती है॥२३२॥ 


धृत्येति। धृत्या ययाऽव्यभिचारिण्येति व्यवहितेन संबन्धः । 
धारयते किं मनरप्राणेच्द्रियक्रिया मनश्च प्राणाश्च 
द्ियाणि च मनःप्राणेद्धियाणि तेषां क्रियाश्चेष्टास्ता उच्छा- 
स्त्रमार्गप्रवृ्तेर्धारयते धारयति धृत्या हि धार्यमाणा उच्छास्त्रविषया 
न भवन्ति। योगेन समाधिनाऽव्यभिचारिण्या नित्यं 
समाध्यनुगतयेत्यर्थः । एतदुक्तं भवत्यव्यभिचारिण्या धृत्या मनः- 
प्राणेद्धियक्रिया धारयमाणो योगेन धारयतीति। येवंलक्षणा 
धूतिः, सा पार्थं साच्चिकी।।२२॥ 


यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन 
प्रसङ्न फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थं राजसी ॥ २४॥ 
किन्तु फलाकांक्षी पुरुष आसक्तिपूर्वक जिस धृति से धर्म, काम 
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अर्थं को धारण करता है। हे पृथापुत्र ॥ अर्जुन । वह धृति राजसी 
कही जाती हे ॥३४॥ 


ययेति। यया तु धर्मकामाथन्धिर्मश्च कामश्चार्थश्च 
धर्मकामार्थास्तान्धर्मकामाथन्धुत्या यया धारयते मनसि 
नित्यकर्तव्यरूपानवधारयते हेऽर्जुन प्रसङ्खेन यस्य यस्य 
धमदिर्धारणप्रसङ्स्तेन तेन प्रसद्ेन फलाकाङ्क्षी च भवति 
यः पुरुषस्तस्य धृतिर्यां सा पार्थं राजसी।॥२४॥ ` 


यया स्वप्नं भयं शोक विषादं मदमेव च। 


न विमुञ्चति दुर्मधा धतिः सा तामसी मता॥२५॥ 


दुर्मेधा पुरुष निद्रा, भय, शोक, विषाद एवं मद को भी जिस 
धृति से मन में धारण करता है ओर उन्हें छोडता नहीं, एेसी धृति 
तामसी मानी गयी है॥३४॥ 

ययेति। यया स्वप्नं निद्रां भयं त्रासं शोकं 
विषादमवसादं विषण्णतां मदं विषयसेवामात्मनो बहु 
मन्यमानौ मत्त इव मदमेव च मनसि नित्यमेव कर्तव्य- 
रूपतया कुर्वन्न चविमुखति धारयत्येव द्युर्मेधा कुत्सितमेधा 
पुरुषो यस्तस्य धृतियां सा तामसी मता॥२३५॥ 

गुणभेदेन क्रियाणां कारकाणां च त्रिधा भेद उक्तोऽथेदानीं 
फलस्य च सुखस्य त्रिधा भेद उच्यते- 


सुखं त्विदानीं तरिविधं शुणु मे भरतषंभ। 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ 


हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन] अब मुञ्जसे त्रिविध सुख को भी 
सुन लो, जिस सुख में पुरुष अभ्यासपूर्वक रमण करता है ओर दुःखां 
का अन्त कर लेता है॥२६॥ 


9 ज ाामतननतततोिनमतीजमततभितजरजन ००७००७०० ततमनसनसकसमनभािजोजतनकतततातिनणत ८११११०५१. 
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सखुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु समाधानं कुर्षि- 
त्येतन्मे मम भरतर्षभ । अभ्यासात्परिचयादावृत्ते रमते 
रतिं प्रतिपद्यते यत्र यस्मिन्सुखानुभवे दुःखान्तं च दुःखा- 
वसानं दुःखोपशमं च निगच्छति निश्चयेन प्राप्नोति ॥३६॥ 


यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌! 

तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ ३७॥ 

जो प्रारम्भ में विषतुल्य ओर परिणाम मे अमृत के सदृश जान 
पड़ता है एवं आत्मबुद्धिप्रसाद से जो सुख उत्पन होता है, वह सुख 
सात्विकं कहा गया है ॥३७॥ 


यदिति। यत्तत्सुखम्रे पूर्वं प्रथमसंनिपाते ज्ञानवैराग्य- 
ध्यानसमाध्यारम्भेऽत्यन्तायासपूर्वकत्वाद्धिषमिव दुःखात्मकं 
भवति, परिणामे ज्ञानवेराग्यादिपरिपाकजं सुखममृतोपमं 
तत्सुखं सास्विकं प्मोक्तं॑विद्रद्धिरात्मनो बुदधिरात्मबुद्धि- 
रात्मबुद्धेः प्रसादो नैर्मल्यं सलिलवत्स्वच्छता ततो जातमात्म- 
ब्ुच्विप्रसादजमात्मविषया वाऽऽत्मालम्बना वा बुद्धिरात्म- 
बुद्धिस्तत्प्रसादप्रकषाद्रा जातमित्येतत्तस्मात्सात््विकं तत्‌॥ ३७॥ 


विषयेद्ियसंयोगाद्यत्तदग्रे ऽमृतोपमम्‌ | 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌॥३८॥ 
विषय एवं इन्ियों के संयोग से जो सुख उत्पन होता है वह 
पहले अमृत के सदृश जान पड़ता है, किन्तु परिणाम में विष के 
तुल्य होता है, एेसा सुख राजस कहा गया है ॥३८॥ 

 विषयेति। विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तत्सुखं जायतेऽ ये 
प्रथमक्षणेऽमरतोपमममृतसमं परिणामे विषमिव बल- 
वीर्यरूपग्रज्ञामेधाधनोत्साहहानिहेतुत्वादधर्मतज्जनितनरकादिहेत॒- 
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ॐ अ=अ >-9-5> 39 -2-4>ॐॐॐ 
त्वाच्च परिणामे तदुपभोगविपरिणामान्ते विषमिव तत्सुखं 
राजसं स्मूतम्‌ ॥३८॥ 





यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥३९॥ 


जो प्रारम्भ ओर अन्त मे आत्मा को मोहित करने वाला, निद्रा, आलस्य 
ओर प्रमाद से उत्पन होने वाला सुख हे, वह तामस कहा गया हे ॥३९॥ 


यदग्रे चेति। यद्रे चानुबन्धे चावसानोत्तरकाले 
सुखं मोहनं मोहकरमात्मनो निद्रालस्यप्रमादोत्थं 
निद्रा चाऽऽलस्यं च प्रमादश्चत्येतेभ्यः समुत्तिष्ठतीति निद्राल- 
स्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥३९॥ 

अथेदानीं प्रकरणोपसंहारार्थः श्लोक आरभ्यते- 

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 

सत्त्वं प्रकृतिजेरमुक्तं यदेभिः स्यात्तरिभिर्गुणैः ॥४०॥ 


पृथ्वी में, द्युलोक मे ओर देवताओं मे भी एेसा प्राणी अथवा 


अप्राणी सत्व (वस्तु) नहीं है जो प्रकृति से उत्पनन होने वाले इन 
सत्त्वादि तीनों गुणों से मुक्त हो॥४०॥ 

न॒ तदर्िति तन्नास्ति पृथिव्यां वा मनुष्यादि सत्त्वं 
प्राणिजातमन्यद्राऽप्राणिजातं दिवि दैवेषु वा पुनः सत्वं, 
प्रकृतिजैः प्रकृतितो जातैरेभिरस्त्रिभिर्ुणिः सत्वादिभि- 
मुक्तं परित्यक्तं यत्स्याद्‌ भवेन्न तदस्तीति पूर्वेण संबन्धः ॥४०॥ 

सर्वः संसारः क्रियाकारकफललक्षणः सत्वरजस्तमोगुणा- 
त्मकोऽविद्यापरिकल्पितः समूलोऽनर्थ उक्तो वुक्षरूपकल्यनया च 
"ऊध्वंमूलम्‌' ८ गी. ९५.९१ ) इत्यादिना, तं च “असङ्शस्त्रेण 
दृढेन च्छित्वा' ८ गी. ९५.३ ) "ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्‌' 
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श्रीमद्‌नगवद्धीता ( अ-९८ शतो. ४९ ) ४९९ 





( गी. ९५.४) इति चोक्तं, तत्र च सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्वा- 
त्ससारकारणनिवृत्त्यनुपपत्तौ प्राप्तायां यथा तन्निवृत्तिः स्यात्तथा 
वक्तव्यं, सर्वश्च गीताशास्त्रार्थं उपसंहर्तव्य एतावानेव च सर्वो 
वेदस्मूत्यर्थः। पुरुषार्थमिच्छद्िरनुष्ठेय इत्येवमर्थं च ब्राह्मण- 
क्षत्रियविशामित्यादिरारभ्यते- 


ब्राहमणक्षत्रियविशां शुद्राणां च परंतप। 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेर्गुणैः॥४१॥ 


` हे परंतप! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रौ के कर्म प्रकृति से 
उत्पनन गुणों द्वारा प्रविभक्त माने गये हें ॥४१॥ 


ब्राह्मणाश्च क्षत्रियाश्च विशश्च ब्राह्मणक्षत्रियविशस्तेषां 
ब्राह्मणन्रत्रियविशां शुद्राणां च श्द्राणामसमासकरण- 
मेकजातित्वे सति वेदेऽनधिकारात्‌। हे परतप कर्माणि 
प्रविभवक्तानीतरेतरविभागेन व्यवस्थापितानि, केन स्वभा- 
वप्रभवैर्युणैः स्वभाव इश्वरस्य प्रकृतिस्तिगुणात्मिका माया 
सा प्रभवो येषां गुणानां ते स्वभावप्रभवास्तैः। शमादीनि 
कर्माणि प्रविभक्तानि ब्राह्मणादीनाम्‌। अथवा ब्राह्यणस्व- 
भावस्य सत्वगुणः प्रभवः कारणं, तथा क्षत्रियस्वभावस्य 
सत्वोपसर्जनं रजः प्रभवः, वैश्यस्वभावस्य तमउपसर्जनं रजः 
प्रभवः, शुद्रस्वभावस्य रजउपसर्जनं तमः प्रभवः प्रशान्त्येश्र्येहा- 
मूढतास्वभावदर्शनाच्चतुर्णाम्‌। अथवा जन्मान्तरकृतसंस्कारः 
प्राणिनां वर्तमानजन्मनि स्वकार्याभिमुखत्वेनाभिव्यक्तः स्वभावः 
स प्रभवो येषां गुणानां ते स्वभावप्रभवा गुणाः। गुणप्रा- 
दुर्भावस्य निष्कारणत्वानुपपत्तेः स्वभावः कारणमिति कारण- 
विशेषोपादानम्‌। एवं स्वभावप्रभवः प्रकृतिप्रभवेः सत््वरज- 
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०००००9० 


स्तमोभिर्गुणैः स्वकार्यानुरूपेण शमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि। 
ननु शास्त्रप्रविभक्तानि शास्त्रेण विहितानि ब्राह्मणादीनां 
शमादीनि कर्माणि कथमुच्यते सत्तवादिगुणप्रविभक्तिनीति। नेष 
दोषः। शास्त्रेणापि ब्राह्मणादीनां सतत्वादिगुणविशेषापेक्षयैव 
शमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि न. गुणानपेक्षयेवेति शास्त्रप्र- 
विभक्तान्यपि कर्माणि गुणप्रविभक्तानीत्युच्यते ॥४१॥ 

कानि पुनस्तानि कर्माणीत्युच्यते-- ` 

ङमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च। 

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रहमकमं स्वभावजम्‌ ॥ ४२॥ 

शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, शस्तरज्ञान, अनुभवज्ञान ओर 
आस्तिकता-ये सब ब्राह्मण के स्वभावज कर्म (कहे गये हैँ) ॥४२॥ 





शमो दमश्च यथाव्याख्यातार्थ, तपो यथोक्तं शारी- 
रादि, शौचं व्याख्यात, क्षान्तिः क्षमा, आर्जवमूजुत्ैव 
च, लानं विज्ञानम्‌, आस्तिक्यमस्तिभावः श्रहधानताऽऽ- 
गमार्थेषु, ब्रह्मकर्म ॒ब्राह्मणजातेः कर्म॒॑ब्रहमकमं॑स्वभा- 
वजम्‌। यदुक्तं ' स्वभावप्रभवेर्गुणिः' ( गी. १८.४९१ ) प्रवि- 
भक्तानीति तदेवोक्तं स्वभावजमिति॥४२॥ 


शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्मं स्वभावजम्‌॥४२॥ 
शूरता, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध में पौरे नहीं हटना, देयजनों में 


मुक्तहस्त से दान ओर प्रभुशक्ति का प्रकटीकरण--ये सब क्षत्रिय के 
स्वभावज कर्म (कहे गये हैँ) ॥४३॥ ` ¦ 


शौर्यमिति। शौर्यं शूरस्य भावः। तेजः प्रागल्भ्यम्‌ । 
धूतिर्धारणं सर्वावस्थास्वनवसादो भवति यया धृत्योत्त- 








भ्भितस्य। दाक्ष्यं दक्षस्य भावः सहसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येष्व- 
व्यामोहेन प्रवृत्निः। युखै चाप्यपलायनमपराङ्मुखीभावः 
शत्रुभ्यः । वानं देयेषु मुक्तहस्तता। इश्रभावश्चेश्चरस्य भावः 
प्रभुशक्ततिप्रकटीकरणमीशितव्यान्प्रति। क्षारकर्म क्षत्रिय- 
जातेर्विहितं कम॑ क्षात्रकर्म स्वभावजम्‌ ॥४३॥ ॥ 


कृषिगौरक्ष्यवाणिचज्यं वैश्यकर्मं॒स्वभावजम्‌। 
परिचर्यात्मकं कर्म॒ शुद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥४४॥ 


कृषि, गोरक्षा एवं वाणिज्य वैश्य के स्वभावज कर्म॑ तथा शूद्र 
का भी परिचर्यां (सेवा) स्वभावज कर्म॑ ठे॥४४॥ 


` कृषीति। करषषिगौरक्ष्यवाणिज्यं कृषिश्च गौरक्ष्यं च 
वाणिज्यं च कृषिगौरक््यवाणिज्यं कृषिरभूमिर्विलेखनं गौरक््यं 
गा रक्षतीति: गोरक्षस्तद्धावो गौरक्ष्यं पाशुपाल्यं बाणिज्यं 
वणिक्कर्म क्रयविक्रयादिलक्षणं वैश्यकर्म वैश्यजातेः कर्म॑ 
वैश्यकर्म स्वभावजम्‌! परिचयत्मिकं शुश्रुषास्वभावं 
कमं शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌॥४४॥ 

एतेषां जातिविहितानां कर्मणां सम्यगनुष्ठितानां स्वर्गप्राप्तिः 
फलं स्वभावतो ' वर्णां आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्म 
फलमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलधर्मायुःश्रुतवृत्त- 
वित्तसुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते" ८ गौ.ध.सू्‌. ९९.२९ ) इत्या- 
दिस्मृतिभ्यः पुराणे च वर्णिनामाश्रमिणां. च लोकफलभेद- 
विशेषस्मरणात्‌। कारणान्तरात््विदं वक्ष्यमाणं फलम्‌- 


स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः।. 
स्वकर्मनिरतः सिद्दिं यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५॥ 
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मनुष्य अपने-अपने वर्णाश्रम कर्ममे संलग्न रहकर अन्तःकरण 
की शूद्धिरूप संसिद्धि को प्राप्त करता हे, पर जिस प्रकार स्वकर्मानुष्ठान 
मे संलग्न पुरुष सिद्धि को प्राप्त करता हे उसे सुनो॥४५॥, 


स्वे स्वे यथोक्तलक्षणभेदे कर्मण्यभिरतस्तत्परः 
संसिच्िं स्वकर्मानुष्ठानादशुद्दिक्षये सति कायेन्द्रियाणां 
ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणां लभते प्राप्नोति नरौऽधिकृतः 
पुरुषः। किं स्वकर्मानुष्ठानत एव साक्षात्संसिद्धिः। न, कथं 
तर्हिं स्वकर्मनिरतः सिचं यथा येन प्रकरेण विन्दति 
तच्छ्रुणु ॥४५॥ 


यतः प्रवृत्तिरभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥४६॥ 

जिस ईश्वर. से प्राणियों की उत्पत्ति ओर जिससे चेष्टा होती हे 
एवं जिस परमेश्वर से यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हे। उस परमेश्वर 
की अपने कर्म से अभ्यर्चनाकर मनुष्य ज्ञाननिष्ठारूप योग्यता (सिद्धि) 
को प्राप्तं कर लेता हे॥४६॥ 

यत इति। यतो यस्मात्प्रवृ्तिरुत्यत्तिशचष्टा वा यस्मा- 
दन्तर्यामिण ईश्वरादभूतानां प्राणिनां स्याद्येनेश्वरेण सर्व 
भिदं जगत्ततं व्याप्तं स्वकर्मणा पूर्वोक्तेन प्रतिवर्णं तमी- 
शवरमभयर्च्य पूजयित्वाऽऽराध्य केवलं ज्ञाननिष्ठायोग्यता- 
लक्षणां सिचं विन्दति मानवो मनुष्यः ॥४६॥ 

यत॒ एवमतः- | | 

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधममांत्स्वनुष्ठितात्‌। 

स्वभावनियतं कर्मं कुर्वन्नाऽऽप्नोति किल्विषम्‌ ॥ ४७॥ 


स्वधर्मानुष्ठान (बुद्धिशुद्धयादि के द्वारा) परम्परया मोक्ष का साधन 





ओ्रीमद्‌भगवद्रीता( अ.९८ शलो. ४८ ) ४२२३ 





४ इसीलिए अच्छी । रकार किये गये ` परकीयधर्मानुष्टान से भी ¢ किसी 
अंश में विगुण स्वधर्म श्रेष्ठ है, क्योकि स्वभावनियत कर्म को करता 
हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं करता॥४७॥ ` 


श्रयान्प्रशस्यतरः स्वो ध्मः स्वधर्मो वियखुणोऽपीत्य- 
पिशब्दो द्रष्टव्यः, परधमात्स्विनुष्ठितात्स्वभावनियतं 
स्वभावेन नियतं, यदुक्तं स्वभावजमिति तदेवोक्तं स्वभावनियत- 
मिति यथा विषजातस्येव कृमेर्विषं न दोषकरं, तथा स्वभाव- 
नियतं कर्म ॒कुर्वन्नाऽऽप्नोति किल्विषं पापम्‌॥४७॥ 
` स्वभावनियतं कमं कुर्वाणो विषजात इव कृमिः किल्विषं 
नाऽऽप्नोतीत्युक्तम्‌। परधर्मश्च भयावह इति। अनात्मज्ञश्च "न 
हि कश्चित्क्षणमपि" ( गी. २.५) अकर्मकृत्तिष्ठतीति। अतः- 


सहजं कम॑ कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 

सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाऽऽवृताः ॥ ४८॥ 

अतः हे कुन्तीपुत्र ` अर्जुन! सदोष भी सहज कर्म॑का परित्याग 
न करे, क्योकि जैसे धूम से अग्नि आवृत रहती है एेसे ही सभी 
आरम्भ ॒दोषयुक्त रैं ॥४८॥ | 

सखद सह जन्मनेवोत्पन्नं सहजं किं तत्कर्म कौन्तेय 
सदोषमपि तरिगुणत्वान्न त्यजेत्स्वारिम्भा आरभ्यन्त 
इत्यारम्भाः स्वंकमर्णिीत्येतत््रकरणात्‌। ये केचिदारम्भाः स्वधर्मा 
परधर्मश्च ते सवं हि यस्मात्तरिगुणात्मकत्वमत्र हेतुस्तरिगुणा- 
त्मकत्वाद्धौषेण धूमेन सहजेनाजिनरि वाऊॐ वृताः । सह- 
जस्य कर्मणः स्वधर्माख्यस्य परित्यागेन परधर्मानुष्ठानेऽपि 
दोषान्नैव मुच्यते, भयावहश्च परधर्मः। न च शक्यतेऽरोष- 
तस्त्यक्तुमज्ञेन कर्म यतस्तस्मान्न त्यजेदित्यर्थः । 
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किमशेषतस्त्यक्तमशंक्यं कर्मेति न त्यजेत्कि वा सहजस्य 
कर्मणस्त्यागे दोषो भवतीति। किचातो यदि तावदशेषत- 
स्त्यक्तुमशक्यमिति न त्याज्यं सहजं कर्मैवं तर्शोषतस्त्यागे 
गुण एव स्यादिति सिद्धं भवति। सत्यमेवमशेषतस्त्याग एव 
नोपपद्यत -इति चेत्‌, किं नित्यप्रचलितात्मकः पुरुषो यथा 
सांख्यानां गुणाः किंवा क्रियैव कारकं यथा बौद्धानां 
पञ्च स्कन्धाः क्षणप्रध्वंसिनः, उभयथाऽपि कर्मणोऽशेषतस्त्यागो 
न भवति। अथ तृतीयोऽपि पक्षो यदा करोति तदा सक्रियं 
वस्तु, यदा न करोति तदा निष्क्रियं वस्तु तदेव । तत्रैवं सति 
शक्यं कर्माशेषतस्त्यक्तुम्‌। अयं त्वस्मिन्‌ तृतीये पक्षे विशेषो, 
न नित्यप्रचलितं वस्तु नापि क्रियैव कारकं किं तर्हिं व्यवस्थिते 
दरव्येऽविद्यमाना क्रियोत्पद्यते विद्यमाना च विनश्यति । शुद्धं तव्‌ 
द्रव्यं शक्तिमदवतिष्ठत इत्येवमाहुः काणादास्तदेव च कारक- 
मित्यस्मिन्यक्षे को दोष इति। अयमेव तु दोषो यतस्त्व- 
भागवतं मतमिदम्‌। कथं ज्ञायते, यत आह भगवान्‌ नासतो 
विद्यते भावः ' ( गी. २.१६ ) इत्यादि काणादानां ह्यसतो भावः 
सतश्चाभाव इतीदं मतम्‌। अभागवतत्वेऽपि न्यायवच्चेत्को दोष 
इति चेत्‌। उच्यते, दोषवत््विदं सर्वप्रमाणविरोधात्‌। कथ, 
यदि तावदह्वयणुकादि द्रव्यं प्रागुत्पत्तेरत्यन्तमेवासदुत्न्नं च 
स्थितं कंचित्कालं पुनरत्यन्तमेवासत््वमापद्यते। तथा च 
सत्यसदेव सज्जायते, सदेवासत्वमापद्यतेऽभावो भावो भवति 
भावश्चाभाव इति। तत्राभावो जायमानः प्रागुत्पत्तेः शशविषाण- 
कल्पः समवाय्यसमवायिनिमित्ताख्यं कारणमपेक्ष्य जायत इति। 


न चैवमभाव उत्पद्यते कारणं वाऽपेक्षत इति शक्यं वक्तुमसतां ` 


शशविषाणादीनामदर्शनात्‌। भावात्मकाश्चेदघटादय उत्पद्यमानाः 








श्रीमद्‌ भगवदरीता ( अ.१८ रत्नो. ४८ ) ४२५५ 





किचिदभिव्यक्तिमात्रकारणमपेश्ष्योत्यद्यन्त इति शक्यं प्रतिपत्तुम्‌। 
किचासतश्च सद्धावे सतेश्वासद्धावे न क्रचित्प्रमाणप्रमेयव्यवहारे 
विश्वासः कस्यचित्स्यात्‌। सत्सदेवासदसदेवेतिनिश्चयानुपपत्तेः। 
किचोत्पद्यत इति द्वयणुकादेर््रव्यस्य स्वकारणसत्तासंबन्धमाहुः । 
प्रागुत्पत्तेश्चासत्यश्चात्स्वकारणव्यापारमपेक्षय स्वकारणैः परमाणुभिः 
सत्तया च समवायलक्षणेन संबन्धेन संबध्यते संबद्धं सत्कारण- 
समवेतं सद्धरवति। तत्र वक्तव्यं कथमसतः सत्कारणं भवेत्संबन्धो 
वा केनचित्‌। नहि वन्ध्यापुत्रस्य सत्तासंबन्धो वा कारणं वा 
केनचित्प्रमाणतः कल्पयितुं शक्यम्‌। ननु नैव वैशेषिकैरभावस्य 
संबन्धः कल्प्यते द्रयणुकादीनां हि द्रव्याणां स्वकारणेन सम- 
वायलक्षणः संबन्धः सतामेवोच्यत इति। न; संबन्धात्प्राक्सत्वा- 
नभ्युपगमात्‌। नहि वैशेषिकैः कुलालदण्डचक्रादिव्यापारा- 
त्प्राग्धटादीनामस्तित्वमिष्यते। न च मृद एव घटाद्याकारप्राप्ति- 
मिच्छन्ति। ततश्चासत एव संबन्धः पारिशेष्यादिष्टो भवति। 


नन्वसतोऽपि समवायलक्षणः संबन्धो न विरुद्धः । न, वन्ध्या- 
पुत्रादीनामदर्शनात्‌। घटादेरेव प्रागभावस्य स्वकारणसंबन्धो भवति 
न वन्ध्यापुत्रादेरभावस्य तुल्यत्वेऽपीति विशेषोऽभावस्य वक्तव्यः । 
एकस्याभावो द्रयोरभावः सर्वस्याभावः ` प्रागभावः प्रध्वंसाभाव 
इतरेतराभावोऽत्यन्ताभाव इति लक्षणतो न केनचिद्विशेषो दर्शयितुं 
शक्यः। असति च विशेषे घटस्य प्रागभाव एव कुलाला- 
दिभिर्घटभावमापद्यते संबध्यते च भावेन कपालाख्येन स्व- 
कारणेन. सर्वव्यवहारयोग्यश्च भवति नतु घटस्यैव प्रध्वंसा- 
भावोऽभावत्वे सत्यपीति प्रध्वंसाद्यभावानां न क्रचिद्रयवहार- 
योग्यत्वं प्रागभावस्यैव द्रधणुकादिद्रव्याख्यस्योत्पत््यादिव्यवहा- 
रार्हत्वमित्येतदसमञ्चजसमभावत्वाविशेषादत्यन्तप्रध्वंसाभावयोरिव । 
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ननु नैवास्माभिः प्रागभावस्य भावापत्तिरुच्यते। भावस्यैव 
हि तर्हिं भावापत्तिर्यथा घटस्य घटापत्तिः पटस्य वा पटापत्तिः। 
एतदप्यभावस्य भावापत्तिवदेव प्रमाणतिरुद्धम्‌। सांख्यस्यापि यः 
परिणामपक्षः सोऽप्यपूर्वधर्मोत्पत्तिविनाशाङीकरण्रैरोषिकपक्षान्न 
विशिष्यते। अभिव्यक्तितिरोभावाङ्गीकरणेऽप्यभिव्यक्तितिरो- 
भावयोर्विद्यमानत्वाविद्यमानत्वनिरूपणे पूर्ववदेव प्रमाणविरोधः । 
एतेन कारणस्यैव संस्थानमुत्पत््यादीत्येतदपि प्रत्यक्तम्‌ । 


पारिशेष्यात्सदेकमेवे वस्त्वविद्ययोत्पत्तिविनाशादिधरम्नट- 
वदनेकथा विकल्प्यत इतीदं भागवतं मतमुक्तं "नासतो विद्यते 
भावः ' ( गी. २.९६ ) इत्यस्मिञ्शलोके। सत्प्रत्ययस्याव्यभिचारा- 
द्व्यभिचाराच्चेतरेषामिति। कथं तर्हि, आत्मनोऽविक्रियत्वेऽशोषतः 
कर्मणस्त्यागो नोपपद्यत इति। यदि वस्तुभूता गुणा यदि वाऽ- 
विद्याकल्पितास्तद्धर्मः कर्म॑ तदाऽऽत्मन्यविद्याध्यारोपितमेवेत्य- 
विद्वान्‌ "न हि कश्चित्क्षणमपि" ( गी. ३.५) अशेषतस्त्यक्तु 
शक्तोतीत्युक्तम्‌। विद्वांस्तु पुनर्विद्ययाऽविद्यायां निवृत्तायां शक्नो- 
त्येवाशेषतः कर्म परित्यक्तुमविद्याध्यारोपितस्य शेषानुपपत्तेः । नहि 
तैमिरिकदृष्टयाऽध्यारोपितस्य द्विचन्द्रादेस्तिमिरापगमे शोषोऽ- 


वतिष्ठते। एवं च सतीदं वचनमुपपन्नं ‹ सर्वकर्माणि मनसा" 


( गी. ५.९३ ) इत्यादि । स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते 
( गी. ९८.४५ ) ' स्वकर्मणा ` तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति 
मानवः' (गी. १८.४६ ) इति च॥४८॥ 


या च कर्मजा सिद्धिरुक्ता ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणा, तस्या 
फलभूता नैष्कर्म्यसिद्िक्ञाननिष्ठालक्षणा वक्तव्येति श्लोक 
आरभ्यते- 
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असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः। ` 

नेष्कर्म्यसिदधिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ।॥। ४९॥ 

सर्वत्र पुत्र दारादि मे अनासक्तबुद्धि, जितात्मा, स्पृहारहित पुरुष, 
तत्त्वज्ञान से परम नैष्कर्म्य (निष्क्रिय आत्मस्थितिरूप) सिद्धि को प्राप्त 
करता हे॥४९॥ 


असक्तल्रुदिरसक्ता सद्रहिता बुद्धिरन्तःकरणं यस्य 
सोऽसक्तवुद्धिः सर्वत्र पुत्रदारादिष्वासक्तिनिमित्तेषु जितात्मा 
जितो वशीकृत आत्माऽन्तःकरणं यस्य स जितात्मा विगत- 
स्पृद्टौ विगता स्पृहा तृष्णा देहजीवितभोगेषु यस्मात्स विग- 
तस्पृहः। य एवंभूत आत्मज्ञः स नैष्कर्म्यसिच्िं निर्गतानि 
कर्माणि यस्माच्निष्करियन्रह्यात्मसंबोधात्स निष्कमां तस्य भावो 
नैष्कर्म्य नैष्कर्म्य च तत्सिद्िश्च सा नेष्कार्म्यसिद्िरनैष्कर्म्यस्य वा 
सिद्धिर्मिष्कि यात्मस्वरूपावस्थानलक्षणस्य सिद्िर्मिष्पत्तिस्तां 
नेष्कर्म्यसिच्िं परमां प्रकृष्टां कर्मजसिद्धिविलक्षणां सद्यो- 
मुक्त्यवस्थानरूषीं संन्यासेन सम्यग्दर्शनेन तत्पूर्वकेण वा सर्व- 
कर्मसंन्यासेनाधिगच्छति प्राप्नोति तथा चोक्तं ‹' सर्व- 
कर्माणि मनसा संन्यस्य नैव कुर्वन्न कारयन्नास्ते '' ( गी. ५.९३ ) 
इति ॥४९॥ 

पूर्वोक्तेन स्वकर्मानुष्ठानेनेश्वराभ्यर्चनरूपेण जनितां प्रागुक्त- 
लक्षणां सिद्धिं प्राप्तस्योत्पन्नात्पविवेकन्ञानस्य केवलात्मज्ञाननिष्ठा- 
रूपा नैष्कर्म्यलक्षणा सिदिर्येन क्रमेण भवति तद्रक्तव्यमित्याह- 


सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाऽऽप्नोति निबोध मे। 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥५०॥ 


सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करता 
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उसे मैरे वचनो से तू समह ले। हे कुनतीुनर -अरजु। ज्ञान क 
जो सर्वोत्कृष्ट निष्ठा है, उसे मे संक्षेप में ही बतलाङऊगा॥५०॥ 


सिचं प्राप्तः स्वकर्मणेश्चरं समभ्यर्च्य ॑तत्प्रसादजां 
कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्चषणां सिद्धिं प्राप्तः, सिद्धिं 
प्राप्त इति तदनुवाद उत्तरार्थः। किं तदुत्तरं यदर्थोऽनुवाद 
इत्युच्ते। यथा येन प्रकारेण ज्ञाननिष्ठारूपेण ब्रह्म परमा- 
त्मानमाप्नोति तथा तं प्रकारं ज्ञाननिष्ठाप्राप्तिक्रमं मे मम 
वचनान्निबोध त्वं निश्चयेनावधारयेत्येतत्‌। किं विस्तरेण 
नेत्याह समासेनैव संक्षेपेणैव, हे ` कौन्तेय १ यथा ब्रहम 
प्रापनोति तथा निबोधेति। अनेन या प्रतिज्ञाता ब्रह्प्राप्ि- 
स्तामिदंतया दर्शयितुमाह-- निष्ठा ज्ञानस्य या पंरेति। 
निष्ठा पर्यवसानं परिसमाप्िरित्येतत्‌। कस्य ब्रहज्ञानस्य या 
परा परिसमाप्तिः। कीदृशी सा। यादूशमात्मज्ञानम्‌। कीदुक्तत्‌, 
यादृश आत्मा। कीदृशोऽसो, यादृशो भगवतोक्त उपनिषद्राक्यैश्च 
न्यायतश्च । 


ननु विषयाकारं ज्ञानं न विषयो नाप्याकारवानात्मेष्यते 
क्रचित्‌, ननु--' आदित्यवर्णम्‌" ( गी. ८.९) ` भारूपः' ( छा. 
३.९१४.२ ) ' स्वयंज्योतिः ' ( बु. ४.३.७.), इत्याकारवत््वमात्मनः 
श्रूयते । न; तमोरूपत्वप्रतिषेधार्थत्वात्तेषां वाक्यानाम्‌ । द्रव्यगुणाद्या- 
कारप्रतिषेध आत्मनस्तमोरूपत्वे प्राप्ते तत्प्रतिषेधार्थान्यादित्य- 
वर्णमित्यादिवाक्यानि, अरूपमिति च विशेषतो रूपप्रतिषेधात्‌। 
अविषयत्वाच्च “न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति 
कश्चनेनम्‌।'' ( श. ४.२० ) 'अशब्दमस्पर्शम्‌' ' (कठ. १.३.९५ ) 
इत्याद्यैः । तस्मादात्माकारं ज्ञानमित्यनुपपन्नम्‌। कथं तर््यात्मनो 
ज्ञानम्‌। सर्वं हि यद्विषयं ज्ञानं तत्तदाकारं भवति निराकारश्चा- 


[0 (थ 
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ऽऽत्मेत्युक्तम्‌। ज्ञानात्मनोश्चोभयोर्निराकारत्वे कथं तद्धावनानिष्ठेति। 
न, अत्यन्तनिर्मलत्वस्वच्छत्वसृक््मत्वोपपत्तेरात्मनो बद्देश्चाऽऽत्म- 
समनैर्मल्याद्युपपत्तेरात्मचेतन्याकाराभासत्वोपपत्तिः। बुद्धधाभासं 
मनस्तदाभासानीद्धियाणीद्धियाभासश्च देहोऽतो लोकिकेर्दहमात्र 
एवाऽऽत्मदृष्टिः क्रियते । 





देहचैतन्यवादिनश्च लोकायतिकाश्चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुष 


इत्याहुः । तथाऽन्य इन्दरियचैतन्यवादिनः। अन्ये मनश्चेतन्यवादिनः। 


अन्ये लुद्धिचेतन्यवादिनः। ततोऽप्यन्तरव्यक्तमव्याकृताख्यमविद्या- 
वस्थमात्मत्वेन प्रतिपन्नाः केचित्‌। सर्वत्र हि बुद्धधादिदेहान्त 
आत्मचेतन्याभासताऽऽत्मभान्तिकारणमित्यत आत्मविषयं ज्ञानं न 
विधातव्यं, किं तर्हि; नामरूपाद्यनात्माध्यारोपणनिवृत्तिरिव कायां 
नाऽऽत्मचैतन्यविक्ञानमविद्याध्यारोपितसर्वपदार्थाकारिरेवाविशिष्ट- 
तया गृह्यमाणत्वात्‌। 


अत एव हि विज्ञानवादिनो बोद्धा विन्ञानव्यतिरेकेण वस्त्वेव 
नास्तीति प्रतिपन्नाः प्रमाणान्तरनिरपेक्षतां च स्वसविदितत्वा- 
भ्युपगमेन। तस्मादविद्याध्यारोपणनिराकरणमात्रं ब्रह्मणि कर्तव्य, 
न तु ब्रह्ज्ञाने यल्नोऽत्यन्तप्रसिद्धत्वात्‌। अविद्याकल्पितनाम- 
रूपविशेषाकारापहतवुदित्वादत्यन्तप्रसिद्धं सुविज्ञेयमासन्रतरमा- 
त्मभूतमप्यप्रसिद्धं दुर्विज्ेयमतिदूरमन्यदिव च प्रतिभात्यविवेकि- 
नाम्‌। बाह्याकारनिवृत्तवुद्धीनां तु लन्धगुर्वात्मप्रसादानां नातः परं 
सुखं ` सुप्रसिद्धं सुविज्ञेयं स्वासन्नतरमस्ति। तथा चोक्तं 'प्रत्य- 
क्षावगमं ध्यम्‌" (गी. ९.२) इत्यादि । 


केचित्तु पण्डितंमन्या निराकारत्वादात्मवस्तु नोपेति बुद्िरतो 
दुःसाध्या सम्यग्ज्ञाननिष्ठेत्याहुः। सत्यमेवं गुरुसंप्रदायरहितानाम- 
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श्रुतवेदान्तानामत्यन्तबहिर्विषयासक्तलुद्धीनां सम्यक्प्रमाणेष्वकृत- 
श्रमाणां, तद्विपरीतानां तु लोकिकग्राह्यग्राहकद्वैतवस्तुनि सद्‌ 
बुद्ि्नितरां दुःसंपाद्याऽऽत्मचेतन्यव्यतिरेकेण वस्त्वन्तरस्यान्‌- 
पलब्धेः। यथा चेतदेवमेव नान्यथेत्यवोचाम। उक्तं च भगवता- 
"यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः' ८ गी. २.६९ ) 
इति। तस्माद्राह्याकारभेदबुद्धिनिवृ्तिवाऽऽत्मस्वरूपालम्बने कार- 
णम्‌। नह्यात्मा नाम कस्यचित्कदाचिदप्रसिद्धः प्राप्यो हेय 
उपादेयो वा। अप्रसिद्ध हि तस्मिन्नात्मनि अस्वार्थाः सर्वा 
प्रवृत्तय प्रसज्येरन्‌ । 


न च देदहाद्यचेतनार्थ॑त्वं शक्यं -कंल्पयितुम्‌। न च सुखार्थं 
सुखं दुःखार्थं वा दुःखमात्मावगत्यवसानार्थत्वाच्च सर्वव्य- 
वहारस्य।. तस्माद्यथा स्वदेहस्य परिच्छेदाय न प्रमाणान्तरापेक्षा 
ततोऽप्यात्मनोऽन्तरतमत्वात्तदवगतिं प्रति न प्रमाणान्तरपेक्षे- 
त्यात्मज्ञाननिष्ठा विवेकिनां सुप्रसिद्धेति सिद्धम्‌। 
येषामपि निराकारं ज्ञानमप्रतयक्षं, तेषामपि ज्ञानवशेनैव 
ज्ञेयावगतिरिति ज्ञानमत्यन्तं प्रसिद्धं सुखादिवदेवेत्यभ्युपगन्त- 
व्यम्‌। जिज्ासानुपपत्तेश्च। अप्रसिद्धं चेज्ज्ञानं ज्ेयवज्जिज्ञास्येत। 
यथा सेयं घटादिलक्षणं ज्ञानेन ज्ञाता व्याप्तुमिच्छति, तथा 
ज्ञानमपि ज्ञानान्तरेण ज्ञाता व्यापतुमिच्छेत्‌। न चैतदस्ति! अतोऽ- 
त्यन्तप्रसिद्धं ज्ञानं ज्ञाताऽप्यत एव प्रसिद्ध॒ इति। तस्माज्ज्ञाने 
यत्नो न कर्तंव्यः। किंत्वनात्मबुदधिनिवृत्तावेव। तस्माज्ज्ञाननिष्ठा 
सुसंपाद्या ॥५०॥ 


सेयं ज्ञानस्य परा . निष्ठोच्यते कथं कार्येति- 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो धत्याऽऽत्मानं नियम्य च। 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्ेषौ व्युदस्य च ॥ ५९॥ 


नत 
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त मायारहित 4 निश्चयात्मिकाबुद्धि | युक्त पुरुष धेर्यपूर्वक । कार्य- 
करणसंघातरूप आत्मा को नियम में करके शब्दादि बाह्यविषयों को 
छोडकर शरीरस्थिति के योग्य प्राप्त वस्तु में भी राग-द्वेष न करके 


(साधन करे) ॥५९१॥ 


ब्रुच्वयाऽध्यवसायात्मिकया विशुद्धया मायारहितया 
युक्तः संपन्नो धृत्या धैर्चैणाऽऽ त्मानं कार्यकरणसंघातं 
जियम्य च नियमनं . कृत्वा वशीकृत्य शब्दादीञ्छशब्द 
आदिर्येषां ते श्ब्दादयस्ताल्विष्याँस्त्यक्त्वा। सामर्थ्याच्छ- 
रीरस्थितिमात्रान्केवलान्मुक्त्वा ततोऽधिकान्सुखा्थस्त्यक्त्वे- 
त्यर्थः। शरीरस्थित्यर्थत्वेन प्राप्तेषु च रागद्धेषौ व्युदस्य 
च॒ परित्यज्य ॥५१॥ 

ततः- | | 

विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाच्छायमानसः.। ` 

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपा्ितः॥५२॥ 


विविक्तसेवी हो; हित-मित मेध्य आहार करने बाला हो; वाणी शरीर 
ओर मन को संयमित करने वाला हो; सदा ध्यान ` एवं योग को रेष्ठ 
साधन मानता हो तथा दुदरवैराग्य का आश्रय भी ले रखा हो॥५२॥ 

विविक्तसेव्यरण्यनदीपुलिनगिरिगुहादीन्विविक्तान्देशान्से- 
वितुं शीलमस्येति विविक्तसेवी। लघ्वाशी लघ्वशनशीलः। 
विविक्तसेवालष्वशनयोर्निद्रादिदोषनिवर्तकत्वेन चित्तप्रसादहेतुत्वा- 
द्ग्रहणम्‌। यतवाक्कायमानसो वाक्चकायश्च मानसं च 
यतानि संयतानि यस्य ज्ञाननिष्ठस्य स ज्ञाननिष्ठो यतिर्यतवा- 
क्कायमानसः स्यात्‌। एवमुपरतसर्वकरणः सन्ध्यानयोगपरोौ 
ध्यानमात्मस्वरूपचिन्तनं योग आत्मविषय एवैकाग्रीकरणं तौ 
ध्यानयोगौ परत्वेन कर्तव्यौ यस्य स ध्यानयोगपरः। नित्यं 
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नित्यग्रहणं मन््रजपाद्यन्यकर्तव्याभावप्रदर्शनार्थम्‌ । वैराग्यं विरा- 
 गभावो दृष्टादृष्टेषु विषयेषु वैतृष्ण्यं ससरुपाश्चितः सम्य- 
गुपाश्रितो नित्यमेवेत्यर्थः ॥५२॥ 
किंच-- 
अहंकारं . बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌। 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५३॥ 
अहकार, काम-रागादि. से युक्त बल, धर्मातिक्रमण का कारण दर्प 


काम, क्रोध एवं ` परिग्रह का परित्यागकर ममतारहित, शान्त, ज्ञाननिष्ठ 
साधक ब्रह्मभावः को प्राप्त करने में समर्थं होता है॥५३॥ 


अहं कारमहंकरणमहकारो देहेद्ियादिषु तं बलं सामर्थ्यं 
कामरागादियुक्तं नेतरच्छरीरादिसामर्थ्य स्वाभाविकत्वेन तत्त्या- 
गस्याशक्यत्वात्‌। दर्पो नाम हषनिन्तरभावी धर्मातिक्रमहेतु 
हृष्टो. दृप्यति दृप्तो धर्ममतिक्रामति' (आ. ध. सू. १.१३.४) 
इति स्मरणात्तं च कामयिच्छां . क्रोधं द्वेषं परिग्रह 
मिद्धियमनोगतदोषपरित्यागेऽपि शरीरधारणप्रसङ़ेन धर्मानुष्ठा- 
ननिमित्तेन वा बाह्यः परिग्रहः प्राप्तस्तं च विमुच्य परित्यज्य 


परमहंसपरिव्राजको भूत्वा देहजीवनमात्रेऽपि निर्गतममभावो ` 


 निर्ममोऽत एव शान्त उपरतः। यः संहतायासो यतिज्ञाननिष्ठो 
ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभवनाय कल्पते समर्थो भवति ॥५३॥ 
अनेन क्रमेण-- ` 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काड्स्ति। 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्तिं लभ्ते पराम्‌॥५४॥ 


इस क्रम से. ब्रह्म को प्राप्त प्रसन्नात्मा साधक न शोक करता. 


है ओर न आकांक्षा ही करता है, वह सम्पूर्ण भूतो मे समभाव रखने 
` वाला पुरुष मेरी पराभवति को प्राप्त करता है ॥५४॥ 





श्रीमद्‌ भगवद्धीता'( अआ.९८ शलो. ५५ >) ` ४३. 


ब्रह्मभूतो ब्रहाप्राप्तः प्रसन्नात्मा लब्धाध्यात्मप्रसादो 
न॒ शोचति किचिदर्थवैकल्यमात्मनो वैगुण्यं चोद्य न 
शोचति न संतप्यते न काङ्क्षति । ब्रह्मभूतस्यायं स्वभावोऽ- 
नद्यते--' न शोचति न काङ्क्षति" इति) न दयप्राप्तविषया- 
काड्स्षा ब्रह्मविद उपपद्यते। न हष्यतीति वा पाठः। समः 
सर्वेषु भूतेष्वात्मोपम्येन स्वेषु भूतेषु सुखं दुःखं वा 
सममेव पश्यतीत्यर्थो नाऽऽत्मसमदर्शनमिह तस्य वक्ष्यमाण- 
त्वाद्धक्त्या मामभिजानातीति। एवंभूतो ज्ञाननिष्ठो मद्‌भक्त 
मयि परमेश्वरे भक्ति . भजनं परामुत्तमां ज्ञानलक्षणां चतुर्थीं 
लभते ' चतुर्विधा भजन्ते माम्‌' ८ गी. ७.९६ ) इत्युक्तम्‌॥५४॥ 
ततो ज्ञानलक्षणया- | 
भक्त्यां मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि ततत्वतः। 
` ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 





(तब उस ज्ञानरूपा) भक्ति के द्वारा मुञ्ञे अच्छी प्रकार जान लेता 
हे। मे उपाधि के कारण से जितना बड़ा हूं ओर तत्वतः जो भी 
हूं उसे ज्ञानरूपा भक्ति के द्वारा अच्छी प्रकार जान लेता है, तत्पश्चात्‌ 
वह गुह्मं प्रवेश कर जाता हे॥५५॥ ` | 


भक्त्या मामभिजानाति यावानहमुपाधिकृत- 
विस्तरभेदो यश्चाहं विध्वस्तसर्वोपाधिभेद उत्तमपुरुष आकाश- ` 
कल्पस्तं मामद्वेतं चेतन्यमात्रैकरसमजमजरममरमभयमनिधनं तत्व 
तौऽभिजानाति। ततो मामेवं तत्वतो ज्ञात्वा विशते 
तदनन्तरं मामेव। नात्र ज्ञानानन्तरप्रवेशक्िये भितन्ने विवक्षिते 
ज्ञात्वा विशते तदनन्तरमिति, किं तर्हिं फलान्तराभावान्ज्ञा- 
नमात्रमेव। "क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि (गी. ९३.२) इत्युक्त- 
त्वात्‌। ननु विरुद्धमिदमुक्तं ज्ञानस्य या परा निष्ठा तया माम- 
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भिजानातीति। कथं विरुद्धमिति चेदुच्यते, यदेव यस्मिन्विषये 
ज्ञानमुत्पद्यते ज्ञातुस्तदेव तं विषयमभिजानाति ज्ञातेति न ज्ञान- 
निष्ठां ज्ञानावृत्तिलक्षणामपेक्षत इति। ततश्च ज्ञानेन नाभिजा- 
नाति ज्ञानवृत््या तु ज्ञाननिष्ठयाऽभिजानातीति। नैष दोषो 
ज्ञानस्य स्वात्मोत्पत्तिपरिपाकटेतुयुक्तस्य प्रतिपक्षविहीनस्य यदा- 
त्मानुभवनिश्चयावसानत्वं तस्य निष्ठाशब्दाभिलापच्छास्त्राचार्यो- 
पदेशोन ज्ञानोत्पत्तिपरिपाकदेतुं सहकारिकारणं बुद्धिविशुद्धयाद्य- 
मानित्वादि चापेक्ष्य जनितस्य क्षेत्रज्ञपरमात्यैकत्वज्ञानस्य कर्त्रा 
दिकारकभेदबुदिनिबन्धनसर्वकर्मसंन्याससहितस्य स्वात्मानुभ- 
वनिश्चयरूपेण यदवस्थानं सा परा ज्ञाननिष्ठेत्युच्यते। सेयं 
ज्ञाननिष्ठाऽऽर्तादिभक्तित्रयापेक्षया परा चतुथी भक्तिरित्युक्ता, 
तया परया भक्त्या भगवन्तं तत्त्वतोऽभिजानाति। यदनन्तर- 
मेवेश्वरक्षेत्र्ञभेदलुद्धिरशेषतो निवतंते। अतो ज्ञाननिष्ठा लक्षणया 
भक्त्या मामभिजानातीति वचनं च विरुध्यते। अत्र च सर्व 
निवृत्तिविधाचि शास्त्रं वेदान्तेतिहासपुराणस्मृतिलक्षणमर्थवद्धवति, 
“विदित्वा व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति" (ब्‌. ३.५.९१ ) 
' तस्मान्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहुः' (महा. ना. १६.९४) 
"न्यास एवात्यरेचयत्‌" ( महा. ना. १५.९२) इति। ‹ संन्यासः 
कर्मणां न्यासः" ' वेदानिमं च लोकममुं च परित्यज्य' (आ. ध 
सू. २.२३.९३ ) "त्यज धर्ममधर्मं. च' ( महा. शान्ति. ३३१.४४ ) 
इत्यादि। इह च दर्शितानि वाक्यानि। न च तेषां वाक्या- 
नामानर्थक्यं युक्तम्‌। न चार्थवादत्वं स्वप्रकरणस्थत्वात्प्रत्य- 
गात्माविक्रियस्वरूपनिष्ठत्वाच्च मोक्षस्य। न हि पूर्वसमुद्रं जिग- 
मिषोः प्रतिलोम्येन प्रत्यक्समुद्रं जिगमिषुणा समानमार्गत्वं 
संभवति। प्रत्यगात्मविषयप्रत्ययसंतानकरणाभिनिवेशश्च ज्ञनि- 
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निष्ठा। सा च प्रत्यक्समुद्रगमनवत्कर्मणा सहभावित्वेन विस- ` 
ध्यते। पर्वतसर्षपयोरिवान्तरवान्विरोधः प्रमाणविदां निश्चितः 
तस्मात्सर्वकर्मसंन्यासेनैव ज्ञाननिष्ठा कार्येति सिद्धम्‌॥५५॥ ` 


पञ्छदशाद्धिव्छम्म्‌।। ९९५९ ।। 
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स्वकर्मणा भगवतोऽभ्यर्चनभक्तियोगस्य सिदिप्राप्तिः फलं 
ज्ञाननिष्ठायोग्यता। यन्निमित्ता ज्ञाननिष्ठा मोक्षफलावसाना स 
भगवद्धक्तियोगोऽधुना स्तूयते शास्त्राथांपसंहारप्रकरणे शास्त्रार्थ 
 निश्चयदाढ्याय- | 
सर्वं कर्माण्यपि सदा कूर्वांणो महयपाश्रयः। 
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्चतं पदमव्ययम्‌॥५६॥ 


मेरे अश्रित हो सदा सभी कर्मो को करता हुआ भी कर्मयोगी 
मेरे प्रसाद से नित्य शाश्वत पद को प्राप्त कर लेता हे॥५६॥ 


सर्वकर्माणि प्रतिषिद्धान्यधि सदा कुर्वाणिोऽनुतिष्ठ- ` 
न्मद्धवयपाश्रयोऽहं वासुदेव ईश्वरो व्यपाश्रयो यस्य स 
मद्वयपाश्रयो मय्यर्पितसर्वात्मभाव इत्यर्थः। सोऽपि मत्प्रसा- 
 दान्ममेर्वरस्य प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं नित्यं वेष्णवं 
पदमव्ययम्‌ ॥५६॥ 

यस्मादेवं तस्मात्‌- 

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 

बुद्ियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७॥ 


विवेकबुद्धि के द्वारा दृष्टादृष्टार्थं सभी कर्मो को मुञ्च परमेश्वर में 
"यत्करोषि यदष्नासि"' इस न्याय से समर्पणकर मेरे परायण हो बुद्धियोग 
(परमात्मा में समाहित बुद्धि) का आश्रय लेकर मुञ्मे सदा चित्त लगाने 
वाला बन जाओ ॥५७॥ 
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चैतसा विवेकबुद्ध्या सर्वकर्माणि दृष्टादृष्टार्थानि 
मयीश्वरे संन्यस्य ` यत्करोषि यदश्रासि' (गी. ९.२७.) 
इत्युक्तन्यायेन मत्परोऽहं वासुदेवः परो यस्य तव स त्वं 
मत्परः सन्बुद्धियोगं मयि समाहितवुद्धित्वं बुद्धियोगस्तं बुच्ि- 
योगसुपाश्चित्याऽऽश्रयोऽनन्यशरणत्वं मच्चित्तो मय्येव 
चित्तं यस्य तव स त्वं मच्चित्तः खतं सर्वदा भव ॥५७॥ 


मच्चित्तः सरवंदुर्गांणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि। ` ` 
अथ चेतत्वमहं कारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्यसि ॥ ५८॥ 
मुञ्ञमे चित्त लगाने पर तू मेरे प्रसाद से संसार के कारण 
सम्पूर्णं कठिनाइयों को पार कर जाओगे ओर यदि अहंकारवश मेरे 
निर्दिष्ट आदेश को ग्रहण नहीं करोगे, तो तं नष्ट हो जाओगे॥५८॥ 
मच्चित्तः खर्वदुर्गाणि सर्वाणि दुस्तराणि संसार 
हेतुजातानि मत्प्रसादात्तरिष्यस्यतिक्रसिष्यसि। अथ चेद्यदि 
त्व॑मटदुक्तमर्हकारात्पण्डितोऽहमिति न श्रोष्यसि न 
ग्रहीष्यसि, ततस्त्वं विनङ्दक्यसि विनाशं गमिष्यसि ॥५८॥ 
इदं च त्वया नं मन्तव्यं स्वतन्त्रोऽहं किमर्थं परोक्तं 
करिष्यामीति- 
यदहकारमाभ्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोश्ष्यति॥५९॥ 
जो तुम अहंकार का. आश्रय लेकर एेसा मानते हो, कि-में युद्ध 
नहीं करूगा, तो तेरा यह निश्चय स्थिर नहीं है क्योकि क्षात्रस्वभाव 
तुञ्चे युद्ध में अवश्य लगायेगा ॥५९॥ | 
यच्चैतत्त्वमदह कारमाश्चित्य न योत्स्य इति. न 
युद्धं करिष्यामीति मन्यसे चिन्तयसि, निश्चयं करोषि मिथ्यैष 





व्यवसायो निश्चयस्तै. तव, यस्मात्प्रकृतिः क्षात्नस्वभाव- 
स्त्वां नियोक्ष्यति ।॥५९॥ | 

यस्माच्च- | 

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। 

कतुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवश्ोऽपि तत्‌॥ ६०॥ 

हे कौन्तेय! पूर्वोक्त स्वभावजन्य शूरतादि से तुम सर्वथा बंधे हए 
हो! अतः आज जिस अपने कर्म को तुम मोहवश करना नहीं चाहते 
हो, उसी कर्मं को तुम परवश होकर कल करोगे॥६०॥ 

स्वभावजेन शोर्यादिना यथोक्तेन कौन्तेय जिवच्चौ 
निश्चयेन बद्धः स्वैनाऽ.ऽत्मीयेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि 
यत्कर्म मोद्ादविवेकतः। करिष्यस्यवशोऽपि परव 


एते तत्कर्म ॥ ६०॥ 
 यस्मात्‌- 
ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽर्जुन तिष्ठति। 
` भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥६९॥ 


हे अर्जुन} सभी प्राणियों के हदयदेश में ईश्वर बैठा है, वह शरीररूप 
यन्त्र के ऊपर आरूढ सभी प्राणियों को अपनी माया द्वारा नचाता रहता है ॥६१॥ 


ईशर ईशनशीलो नारायणः सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां - 
देशे हदयदेशेऽर्जुन शुक्लान्तरात्मस्वभावो विशब्धान्तः- 
करण इति। ' हश्च कृष्णमहरजनं च' (ऋ. सं. ४.५.९०.९ ) 
इति दर्शनात्‌। तिष्ठति स्थितिं लभते। स कथं तिष्ठती- 
त्याह--श्रामयन्शरमण कारयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूटानि 
यन्त्रान्यारूढान्यधिष्ठितानीवेतीव्ब्दोऽत्र द्रष्टव्यः । यथा दारुकृत- 
पुरुषादीनि यन्त्रारूढानि मायया छदाना भ्रामयंस्तिष्ठतीति- 
संबन्धः ॥६९॥ 
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तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। ` 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌॥ ६२॥ 
संसारदुःखनिवृत्ति के लिए उसी सर्वनियन्ता परमेश्वर का सभी 


प्रकार से आश्रय लो। हे भारत। उस ईश्वर के अनुग्रह से तुम प्रकृष्ट 
शान्ति ओर परमेश्वर के शाश्वत स्थान को प्राप्तं करोगे॥६२॥ 


तमेवेश्वरं शरणमाश्रयं ससारार्तिंहरणार्थं गच्छाऽऽश्रय 
सर्वभावेन सर्वात्मना, हे भारत! ततस्तत्प्रसादादीश्वरा- 
नुग्रहात्परां प्रकृष्टां शान्तिं परामुपरतिं स्थानं च मम 
विष्णोः परमं पदमवाप्स्यसि शाश्चतं नित्यम्‌ ॥६२॥ 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया। 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥६३॥ 
इस प्रकार गुह्यातिगुह्य ज्ञान मेने तुञ्चे बतला दिया, अब इस ज्ञान 
को पूर्णं रूप से विचार कर तेरी जैसी इच्छा हो, वैसा कर॥६३॥ 
 इत्येतत्तौ तुभ्यं ज्ञानमाख्यातं कथितं गुह्याद्रो- 
प्याद्गुह्यतरमतिशयेन गयं रहस्यमित्यर्थः। मया सर्वजनेन श्च- 
रेण विमृश्य विमर्शनमालोचनं कृत्वैतद्यथोक्तं शास््रमशे- 
षेण समस्तं यथोक्तं चार्थजातं यथेच्छसि तथा कुरु ॥६२॥ 
भूयोऽपि मयोच्यमानं शृणु-- ` | 
सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌॥६४॥ 
` अत्यन्त. गुह्यतम मेरा ` उत्कृष्ट वचन पुनः कहा जायेगा, उसे तू 
सुन। तू मेरा प्रिय है, यह निश्चित है। इसीलिए तेरे हितनिमित्त मेँ 
पुनः उस श्रेष्ठ वचन को कहूंगा॥६४॥ ` 








यिता ० 
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सर्वखुह्यतमं सर्वगुह्येभ्योऽत्यन्तरहस्यमुक्तमप्यसकृदशूयः 
पुनः शृणु मै मम परमं प्रकृष्टं कचो वाक्यम्‌। न भयानना- 
प्यर्थकारणाद्वा वक्ष्यामि किं तहीष्टिः प्रियोऽसि मे मम 
दृढमव्यभिचारेणैति कृत्वा ततस्तेन कारणेन वक्ष्यामि 
कथयिष्यामि ते हितं परमज्नञानप्राप्तिसाधनम्‌। तद्धि सर्व- 
हितानां हिततमम्‌॥६४॥ 

किं तदित्याह- 

मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु) 

मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥ 


तुम मुञ्में चित्त लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो ओर 


मञ्चे नमस्कार करो; एेसा करने पर तुम मुञ्चे ही प्राप्त करोगे, भै . || 


यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, कि तू मेरा प्रिय हेै॥६५॥ 


मन्मना भव मच्चित्तो भव मद्भक्तो भव मद्धजनो 
भव मद्याजी मद्यजनशीलो भव मां नमस्कुरु नमस्कार 
मपि ममेव कुरु। तत्रैवं वर्तमानो वासुदेव एव सर्वसमर्पित- 
साध्यसाधनप्रयोजनो मामेवैष्यस्यागमिष्यसि। सत्यं ते 
तव प्रतिजाने सत्यां प्रतिज्ञां करोम्येतस्मिन्वस्तुनीत्यर्थः। यत 
प्रियोऽसि मै। एवं भगवतः सत्यप्रतिन्ञत्वं बुदध्वा भगव- 
द्वक्तेरवश्यंभाविमोक्षफलमवधार्य भगवच्छरणैकपरायणो भवेदिति 
वाक्यार्थः ॥६५॥ 


कर्मयोगनिष्ठायाः परमरहस्यमीश्वरशरणतामुपसंहत्याथेदानीं 
कर्मयोगनिष्ठाफलं सम्यग्दर्शनं सर्ववेदान्तविहितं वक्तव्यमित्याह- 

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं तव्रज। 

अहं त्वा- सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६॥ 
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४ ( हे अर्जुन!) तू सम्पूर्ण कर्मो का संन्यास करके एकमात्र मेरी शरण 
मंञजा। मेँ तुञ्ञे सम्पूर्णं पापों से मुक्त कर दूगा, शोक मत कर॥६६॥ 


सर्वधमन्सिर्वे च ते धर्माश्च सर्वधर्मास्तान्‌। धर्मशब्दे- 

नात्राधर्मोऽपि गृह्यते नैष्कम्य॑स्य विवक्षितत्वात्‌। "नाविरतो 
दुश्चरितात्‌'' (कठ. १.२.२३ ) "त्यज धर्ममधर्मं च' ( महा, 
शान्ति. ३२९.४० ) इत्यादिश्चुतिस्मुतिभ्यः। सर्वंधर्मान्परि त्यज्य 
संन्यस्य सर्वकर्माणीत्येतत्‌। मामेकं सर्वात्मानं समं सर्वभूत- 
स्थमीश्वरमच्युतं गर्भजन्मजरामरणविवर्जितमहमेवेत्येवमेकं शरणं - 
व्रज न मत्तोऽन्यदस्तीत्यवधारयेत्यर्थः। अदं त्वा त्वामेव- 
निश्ितबुद्ि सर्वपापेभ्यः सर्वधर्माधर्मबन्धनरूपेभ्यो मोक्- 
यिष्यामि स्वात्मभावप्रकाशीकरणेन। उक्तं च-'नाशया- 
म्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता" ( गी. १०.११) इति। अतो 
माशुचः शोकं मा कार्षिरित्यर्थः। 

अस्मिन्हि गीताशास्त्रे परं निःभ्रेयससाधनं निश्चितं किं 
ज्ञानं किं कर्म वाऽऽहोस्विदुभयमिति। कुतः संदेहः ? यज्ज्ञात्वाऽ- 
मृतमश्नुते ८ गी. ९३.१२) ! ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते 
तदनन्तरम्‌" ( गी. १८.५५ ) इत्यादीनि वाक्यानि केवलाज्ज्ञा- 
नाननिःश्रेयसप्राप्िं दर्शयन्ति । ' कर्मण्येवाधिकारस्ते ' ८ गी. २.४७ ) 
कुरु कर्मेव' (गी. ४.९५ ) इत्येवमादीनि कर्मणामवश्य- 
कर्तव्यतां दर्णयन्ति। एवं ज्ञानकर्मणोः कर्तव्यतोपदेशात्समुच्चि- 
तयोरपि निःश्रेयसहेतुत्वं स्यादिति भवेत्संशयः। किं पुनरत्र मीमां- 
साफ़लम्‌। नन्वेतदेवेषामन्यतमस्य परमनिःश्रेयससाधनत्वाव- 
धारणम्‌। अतो विस्तीणतरं मीमांस्यमेतत्‌। ` 


आत्मज्ञानस्य तु केवलस्य निःश्रेयसहेतुत्वं भेदप्रत्ययनिव- 
तंकत्वेन कैवल्यफलावसानत्वात्‌। क्रियाकारकफलभेदवुद्िर- 
विद्ययाऽऽत्मनि नित्यप्रवृत्ता मम कर्माहंकर्ताऽमुष्मे फलायेदं कर्मं 





श्रीमद्भगवद्धीता ( अ-९८ रुतो. ६€ >) दर्‌ 





करिष्यामीतीयमविद्याऽनादिकालप्रवृत्ता। अस्या अविद्याया निव- 
तकमयमहमस्मि केवलोऽकर्ताऽक्रियोऽफलो न मत्तोऽन्योऽस्ति 
कश्चिदित्येवंरूपमात्मविषयं ज्ञानमुत्यद्यमानं कर्मप्रवृत्तिहेतुभूताया 
भेदवुद्धोर्निवतकत्वात्‌। तुशब्दः पक्षद्रयव्यावृत्त्यर्थो न केवलेभ्यः 
कर्मभ्यो न च ज्ञानकर्मभ्यां समुच्चिताभ्यां निःभ्रेयसप्राप्तिरिति 
पक्षद्रयं निवर्तयति। अकार्यत्वाच्य निःश्रेयसस्य कर्मसाधन- 
त्वानुपपत्तिः। न हि नित्यं वस्तु कर्मणा ज्ञानेन वा क्रियते। 
केवलज्ञानमप्यनर्थकं तर्हि। न; अविद्यानिवर्तकत्वे सति दृष्ट- 
केवल्यफलावसानत्वात्‌। अविद्यातमोनिवर्तकस्य ज्ञानस्य दृष्टं 
केवल्यफलावसानत्वम्‌। रज्ज्वादिविषये सर्पादयज्ञानतमोनिवर्तक- 
प्रदीपप्रकाशफलवत्‌। विनिवृत्तसर्पविकल्परज्जुकैवल्यावसानं हि 
प्रकाशफलं, तथा ज्ञानम्‌। दृष्टार्थानां च च्छिदिक्रियाग्निमन्थना- 
दीनां व्यापृतकर््रादिकारकाणां द्वेधीभावाग्निदर्थनादिषठलादन्यफले 
कर्मान्तरे व्यापारानुपपत्तिर्यथा, तथा ज्ञाननिष्ठक्रियायां दृष्टार्थायां 
व्यापृतस्य ज्ञात्रादिकारकस्याऽऽत्मकैवल्यफलादन्यफले कर्मान्ते 
प्रवृत्तिरनुपपन्नेति न ज्ञाननिष्ठा कर्मसहितोपपद्यते। भुज्यग्निहोत्रा- 
दिक्रियावत्स्यादिति चेत्‌। न, केवल्यफले ज्ञाने क्रियाफला- 
्थित्वानुपपत्तेः। कैवल्यफले हि ज्ञाने प्राप्ते सर्वतः संप्लुतोदके 
फले कूपतडागादिक्रियाफलार्थित्वाभाववत्फलान्तरे तत्साधन- 
भूतायां वा क्रियायामधथित्वानुपपत्तिः। नहि राज्यप्राप्तिफलं कर्मणि 
व्यापृतस्य क्षत्रप्राप्तिफले व्यापारोपपत्तिस्तद्विषयं चार्थित्वम्‌। 
तस्मान्न कर्मणोऽस्ति निःश्रेयससाधनत्वम्‌। न च ज्ञानकर्मणोः 
समुच्चितयोः। नापि ज्ञानस्य केवल्यफलस्य कर्मसाहाय्यापेक्षा, 
अविद्यानिवर्तकत्वेन विरोधात्‌। नहि तमस्तमसो निवर्तकम्‌, अतः 
केवलमेव ज्ञानं निःश्रेयससाधनमिति। न, नित्याकरणे प्रत्य- 
वायप्राप्तेः, कैवल्यस्य च नित्यत्वात्‌। यत्तावत्केवलज्ञानात्कैव- 
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ल्यप्राप्तिरित्येतदसत्‌। यतो नित्यानां कर्मणां श्रुत्युक्तानामकरणे 
प्रत्यवायो नरकादिप्राप्तिलक्षणः स्यात्‌। नन्वेवं तर्हिं कर्मभ्यो 
मोक्षो नास्तीत्यनिर्मोक्च एव। नैष दोषो, नित्यत्वान्मोक्षस्य। 
नित्यानां कर्मणामनुष्ठानात्प्रत्यवायस्याप्राप्तिः। प्रतिषिद्धस्य 
चाकरणादनिष्टशरीरानुपपत्तिः। काम्यानां च वर्जनादिष्ट- 
एरीरानुपपत्तिः। वर्तमानशरीरारम्भकस्य च कर्मणः फलोप- 
भोगक्षये पतितेऽस्मिञ्छरीरे देहान्तरोत्पत्तौ च कारणाभावा- 
दात्मनो रागादीनां चाकरणाल्स्वरूपावस्थानमेव कैवल्यमित्य- 
यत्नसिद्धं कैवल्यमिति । 


 अतिक्रान्तानेकजन्मान्तरकृतस्य स्वर्गनरकादिप्राप्तिफलस्या- 
नारवब्धकार्यस्योपभोगानुपपत्तेः क्षयाभाव इति चेत्‌। न, नित्य- 
कर्मानुष्ठानायासदुःखोपभोगस्य तत्फलोपभोगत्वोपपत्तेः ¦ प्राय- 
्चित्तवद्वा पूर्वोपात्तदुरितक्षयार्थत्वान्नित्यकर्मणाम्‌। आरब्धानां 
चोपभोगेनैव कर्मणां क्षीणत्वादपूर्वाणां च कर्मणामनारम्भेऽ- 
यत्सिद्धं कैवल्यमिति। न, '' तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय'' (श. ६.९५) इति विद्याया 
अन्यः पन्था मोक्षाय न विद्यत इति श्रुतेश्चम॑वदाकाशवेष्ट- 
नासंभववदविदुषो मोक्षासंभवश्रतेज्ञानात्कैवल्यमाप्नोतीति च 
पुराणस्मृतेरनारनब्धफलानां पुण्यानां कर्मणां क्षयानुपपत्तेश्च । 
यथा पूर्वोपात्तानां दुरितानामनारब्धफलानां संभवस्तथा पुण्याना- 
मप्यनारब्धफलानां स्यात्संभवः। तेषां च देहान्तरमकृत्वा क्षया- 
नुपपत्तौ मोक्षानुपपत्तिः। धर्माधर्महेतूनां च रागद्ेषमोहा- 
नामन्यत्राऽऽत्मन्ञानादुच्छेदानुपपत्तेधमांधर्मच्छेदानुपपत्तिः । नित्यानां 
च कर्मणां पुण्यलोकफलश्रुतेः ' वर्णां आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठा' 
( गौ.ध.सू. ११.२९) इत्यादिस्मृतेश्च कर्मक्षयानुपपत्तिः । 
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ये त्वाहुनित्यानि कर्माणि दुःखपूर्वत्वात्पूर्वकृतदुरितकर्मणां 
फलमेवं न तु तेषां स्वरूपव्यतिरेकेणान्यत्फलमस्त्यश्रुतत्वाज्जी- 
वनादिनिमित्ते च विधानादिति। न, अप्रवृत्तानां फलदानासंभवा- 
द्दुःखफलविशेषानुपपत्तिश्च कर्मणां स्यात्‌। यदुक्तं पूर्वजन्म- 
कृतदुरितानां कर्मणां फलं नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखं भुज्यत 
इति। तदसत्‌। न हि मरणकाले फलदानायाद्भुरीभूतस्य कर्मण 
फलमन्यकर्मारब्धे जन्मन्युपभुज्यत इत्युपपत्तिः। अन्यथा स्वर्ग- 
फलोपभोगायाग्निहोत्रादिकर्मारब्धे जन्मनि नरकफलोपभोगा- 
नुपपत्तिनं स्यात्‌। तस्य दुरितदुःखविशेषफलत्वानुपपत्तेश्च । अनेकेषु 
हि दुरितेषु संभवत्सु भिननदुःखसाधनफलेषु नित्यकर्मानुष्ठा- 
नायासदुःखमात्रफलेषु कल्प्यमानेषु द्रदरोगादिबाधानिमित्तं न हि 
शक्यते कल्पयितुं, नित्यकर्मानुष्ठानायासदुखमेव पूर्वकृतदुरित- 
फलं न शिरसा पाषाणवहनादिदुःखमिति। 

अप्रकृतं चेदमुच्यते नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखं पूर्वकृत- 
दुरितकर्मफलमिति। कथम्‌, अप्रसूतफलस्य हि पूर्वकृतदुरितस्य 
क्षयो नोपपद्यत इति प्रकृतं तत्र प्रसूतफलस्य कर्मणः फलं 
नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखमाह भवान्नाप्रसूतफलस्येति। अथ सर्वमेव 
पूर्वकृतं दुरितं प्रसूतफलमेवेति मन्यते भवांस्ततो नित्यकर्मानुष्ठा- 
नायासदुःखमेव फलमिति विशेषणमयुक्तं नित्यकर्मविध्या- 
नर्थक्यप्रसङ्कश्चोपभोगेनैव प्रसूतफलस्य दुरितकर्मणः क्षयोपपत्तेः। 
किच श्रुतस्य नित्यस्य दुःखं कर्मणश्चेत्फलं नित्यकर्मानुष्ठा- 
नायासादेव तददृश्यते व्यायामादिवत्तदन्यस्येति कल्पनानुपपत्तिः। 
जीवनादिनिमित्ते च विधानान्नित्यानां कर्मणाम्‌। प्रायश्चित्त 
वत्पूर्वकृतदुरितफललत्वानुपपत्तिः यस्मिन्पापकर्मणि निमित्ते यद्िहितं 
प्रायश्चित्तं न तु तस्य पापस्य तत्फलम्‌। अथ तस्यैव पापस्य 








४33: मिताक्चरारीकोपेतज्ाद्धरभाष्ययुता 





निमित्तस्य प्रायश्चिततदुःखं फलं जीवनादिनिमित्तमपि ४ नित्य- 
कर्मानुष्ठानायासदुःखं जीवनादिनिमित्तस्यैव फलं प्रसज्येत नित्य- 
प्रायश्चित्तयोर्नैमित्तिकत्वाविशेषात्‌ । | 


किचान्यत्नित्यस्य काम्यस्य चाग्निहोत्रादेरनुष्ठानायासदुःखस्य 
तुल्यत्वा्नित्यानुष्ठानायासदुःखमेव पूर्वकृतदुरितस्य फलं न तु 
काम्यानुष्ठानायासदुःखमिति विशेषो नास्तीति तदपि पूर्वकृत- 
दुरितफलं प्रसज्येत। तथा च सति नित्यानां फलाश्रवणात्तद्धिधा- 
नान्यथानुपपत्तेश्च नित्यानुष्ठानायासदुःखं पूर्वकृतदुरितफलमित्य- 
थापत्तिकल्पनाऽनुपपन्ना। एवं विधानान्यथानुपपत्तेरनुष्ठानाया- 
सदुःखव्यतिरिक्तफलत्वानुमानाच्च नित्यानाम्‌ । विरोधाच्च । विरुद्धं 
चेदमुच्यते नित्यकर्मण्यनुष्ठीयमानेऽन्यस्य कर्मणः फलं भुज्यत 
इत्यभ्युपगम्यमाने स॒ एवोपभोगो नित्यस्य कर्मणः फलमिति 
नित्यस्य कर्मणः फलाभाव इति ( च ) विरु्धमुच्यते। किंच 
काम्याग्निहोत्रादावनुष्ठीयमाने नित्यमप्यग्निहोत्रादि तन्त्रेणैवानुष्ठितं 
भवतीति तदायासटुःखेनैव काम्याग्निहोत्रादिफलमुपक्षीणं स्या- 
त्त्तन््रत्वात्‌। 


अथ काम्याग्निहोत्रादिफलमन्यदेव स्वर्गादि, तदनुष्ठानायासदुः- 
रखमपि भिन्नं प्रसनज्येत। न च तदस्ति, दृष्टविरोधात्‌। न हि 
काम्यानुष्ठानायासदुःखात्के बलनित्यानुष्ठानायासदुःखं भिद्यते । 
किचान्यदविहितमप्रतिषिद्धं च कर्म तत्कालफलं न तु शास्त्र 
चोदितं प्रतिषिद्धं वा तत्कालफलम्‌। भवेद्यदि तदा स्व्गां- 
दिष्वप्यदृष्टफलशासने चोद्यमो न स्यात्‌। अग्निहोत्रादीनामेव 
कर्मस्वरूपाविशेषेऽनुष्ठानायासदुःखमात्रेणोपक्षयः काम्यानां च 
स्वर्गादिमहाफलत्वमङ्घेतिकर्तव्यताद्याधिक्ये त्वसति फलका- 
मित्वमात्रेणेति न शक्यं कल्पयितुम्‌। तस्मान्न नित्यानां कर्मणा- 
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मदृष्ट फलाभावः कदाचिदप्युपपद्यते । अतश्चाविद्यापूर्वकस्य कर्मणो 
विद्ैव शुभस्याशुभस्य वा क्षयकारणमशेषतो न नित्यकर्मा- 
नुष्ठानम्‌। अविद्याकामबीजं हि सर्वमेव कर्म। तथा चोप- 
पादितम्‌। अविद्रद्विषयं क्मं॑विद्रद्विषया च सर्वकर्मसंन्यास 
पूर्विका ज्ञाननिष्ठा! 'उभो तो न विजानीतः", ' वेदाविनाशिनं 
नित्यम्‌' ८ गी. २.२९), ' ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगि- 
नाम्‌" (गी. ३.३), अज्ञानां कर्मसङ्धिनां' (गी. २३.२६ ), 
` तत्त्ववित्तु" गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्नते' 
(गी. ३.२८), ' सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्याऽऽस्ते' (गी. 
५.९३ ), "नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌" ८ गी. 
५.८ ), अर्थादज्ञः करोमीति। आरूरुश्चोः कर्म कारणमारूढस्य 
योगस्थस्य शम एव कारणम्‌। उदारास्त्रयोऽप्यज्ञा ' ज्ञानी त्वात्मैव 
मे मतम्‌' ( गी. ७.१८ )। अज्ञाः कर्मिणो ' गतागतं कामकामा 
लभन्ते" ( गी. ९.२९ )। "अनन्याश्चिन्तयन्तो मां' (गी. ९.२२) 
नित्ययुक्ता यथोक्तमात्मानमाकाशकल्पमकल्मषमुपासते। 'ददामि 
बुद्ियोगं तं येन मामुपयान्ति ते' (गी. १०.९० )। अर्थान्न 
कर्मिणोऽज्ञा उपयान्ति। 

भगवत्कर्मकारिणो ये युक्ततमा अपि कर्मिणोऽन्ञास्त 
उत्तरोत्तरहीनफलत्यागावसानसाधनाः अनिर्देश्याक्षरोपासकास्तु 
'अद्ेष्टा सर्वभूतानाम्‌" ( गी. ९२.९३) इत्याद्याध्यायपरिसमा- 
प्तयुक्तसाधनाः क्षत्राध्यायाद्यध्यायत्रयोक्तञ्ञानसाधनाश्च। अधिष्ठा- 
नादिपश्चहेतुकसर्वकर्मसंन्यासिनामात्मैकत्वाकर्तृत्वज्ञानवतां परस्यां 
ज्ञाननिष्ठायां वर्तमानानां भगवत्तत्वविदामनिष्टादिकर्मफलत्रयं 
परमहं सप्ररिव्राजकानामेव लब्धभगवत्स्वरूपात्मकत्वशरणानां न 
भवति, भवत्येवान्येषामन्नानां कर्मिणामसंन्यासिनामित्येष गीता- 
शास्त्रोक्तस्य कर्तव्याकर्तव्यार्थस्य विभागः। 
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अविद्यापूर्वकत्वं सर्व॑स्य कर्मणोऽसिद्धमिति चेत्‌। न, ब्रह्म- 
हत्यादिवत्‌। यद्यपि शास््रावगतं नित्यं कर्म, तथाऽप्यविद्यावत 
एव भवति। यथा प्रतिषेधशास््रावगतमपि ब्रह्महत्यादिलक्षणं 
कर्मानर्थकारणमविद्याकामादिदोषवतो भवत्यन्यथा प्रवृत््यनुप- 
पत्तेस्तथा नित्यनेमित्तिककाम्यान्यपीति । व्यतिरिक्तात्मन्यज्ञाते प्रवृ- 
त्तिर्नित्यादिकर्म॑स्वनुपपन्नेति चेत्‌। न, चलनात्मकस्य कर्मणोऽना- 
त्मकतूंकस्याहं करोमीतिप्रवृत्तिदर्शनात्‌। देहादिसंघातेऽदहंप्रत्ययो 
गोणो न मिथ्येति चेत्‌। न, तत्कार्येष्वपि गौणत्वोपपत्तेः । 
आत्मीये देहादिसंघातेऽदंप्रत्ययो गोणो यथाऽ.ऽत्मीये पुत्र ' आत्मा 
वै पुत्र नामासि" (को. २.९९) इति, लोके चापि मम प्राण 
एवायं गोरिति, तद्त्‌। नैवायं मिथ्याप्रत्ययो, मिथ्याप्रत्ययस्तु 
स्थाणुपुरुषयोरगृह्यमाणविशेषयोः । न गोणप्रत्ययस्य मुख्यकार्यार्थ- 
त्वमधिकरणस्तुत्यर्थत्वाल्लुप्ोपमाशब्देन। यथा सिंहो देवदत्तोऽ- 
ग्निर्माणवक इति सिंह इवाग्निरिव क्रौ्यपेङन्ल्यादिसामान्य- 
वत्त्वाहेवदत्तमाणवकाधिकरणस्तुत्यर्थमेव न तु सिंहकार्यमग्नि- 
कार्य वा गौणशब्दप्रत्ययनिमित्तं किचित्साध्यते मिथ्याप्रत्य- 
यकार्य॒त्वनर्थमनुभवति। गौणप्रत्ययविषयं च जानाति नैष 
सिंहो देवदत्तः स्यान्नायमग्निमाणवक इति। तथा गोणेन 
देहादिसंघातेनाऽऽत्मना कृतं कर्मन मुख्येनाहंप्रत्ययविषयेणा- 
ऽऽत्मना कृतं स्यात्‌। न हि गौणसिंहाग्निभ्यां कृतं कर्म मुख्य- 
सिंहाग्निभ्यां कृतं स्यात्‌। न चं क्रौर्येण पेङ्कल्येन वा मुख्य- 
सिंहाग्न्योः कार्य किंचित्क्रियते, स्तुत्यर्थत्वेनोपक्षीणत्वात्‌। स्तूय- 
मानौ च जानीतो नाहं सिंहो नाहमग्निरिति न सिंहस्य कर्म॑ 
ममाग्नेश्चेति, तथा न संघातस्य कर्मं मम मुख्यस्याऽऽत्मन इति 
प्रत्ययो युक्ततरः स्यात्न पुनरहं कर्तां मम कर्मेति। 





यच्चाऽऽहुरात्मीयैः स्मृतीच्छाप्रयलनैः कर्महितुभिरात्मा करोतीति । 
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न, तेषां मिथ्याप्रत्ययपू्तकत्वात्‌। मिथ्याप्रत्ययनियित्तेष्टानिष्टो- 
नुभूतक्रियाफलजनितसंस्कारपूर्वका हि स्मृतीच्छाप्रयत्नादयः। यथा- 
ऽस्मिञ्चन्मनि देहादिसघाताभिमानरागद्रेषादिकृतौ धर्माधमों तत्फला- 
नुभवश्च तथाऽतीतेऽतीततरेऽपि जन्मनीत्यनादिरविद्याकृतः संसारो- 
ऽतीतोऽनागतश्चानुमेयः। ततश्च सव॑कर्मसंन्यासाज्ज्ञाननिष्ठायामा- 
त्यम्तिकःसंसारोपरम इति सिद्धम्‌। 





अविद्यात्मकत्वाच्च देहाभिमानस्य तत्निवृत्तौ देहानुपपत्तेः 
संसारानुपपत्तिः। देहादिसंघात आत्माभिमानोऽविद्यात्मकः। न हि 
लोके गवादिभ्योऽन्योऽहं मत्तश्चान्ये गवादय इति जानंस्तेष्वह- 
मिति प्रत्ययं मन्यते कश्चित्‌। अजानंस्तु स्थाणौ पुरुषविज्ञान- 
वदविवेकतो देहादिसंघाते कुर्यादहमिति प्रत्ययं न विवेकतो 
जानन्‌। ` 


यस्तु ' आत्मा वे पुत्र नामासि" ( कौ. २.९१) इति पुत्रेऽ- 
हंप्रत्ययः स तु जन्यजनकसंबन्धनिमित्तो गौणः । गौणेन चाऽऽत्मना 
भोजनादिवत्यरमार्थकार्य न शक्यते कर्तुं गौणसिंहाग्निभ्यां 
मुख्यसिंहाग्निकार्यवत्‌। अदृष्टविषयचोदनाप्रामाण्यादात्मकर्तंव्यं 
गौणैदहेद्ियात्मभिः क्रियत एव इति चेत्‌। न; अविद्याकृतात्म- 
त्वात्तेषाम्‌। न गौणा आत्मानो देहेद्ियादयः। कथं तर्हि 
मिथ्याप्रत्ययेनैवासङ्कस्याऽऽत्मनः संगत्यात्मत्वमापाद्यते तद्धावे 
भावात्तदभावे चाभावात्‌। अविवेकिनां दयज्ञानकाले बालानां 
दूश्यते दीर्घोऽहं गौरोऽहमिति देहादिसंघातेऽहप्रत्ययो न तु 
विवेकिनामन्योऽहं देहादिसंघातादितिन्नानवतां तत्काले देहादिसं- 
घातेऽहंप्रत्ययो भवति। तस्माम्मिथ्याप्रत्ययाभावेऽभावात्तत्कृत एव 
न गौणः। पृथग्गृह्यमाणविशेषसामान्ययोर्हिं सिंहदेवदत्तयोरग्नि- 














माणवकयोर्वा गौणः प्रत्ययः शब्दप्रयोगो वा स्यान्नागृह्यमाणसामा- 
न्यविशेषयोः । 


यत्तूक्तं श्रुतिप्रामाण्यादिति। न, तत्प्रामाण्यस्यादृष्टविषय- 
त्वात्‌। प्रत्यक्षादिप्रमाणानुपलब्धे हि विषयेऽग्निहोत्रादिसाथ्य- 
साधनसंबन्धे श्रुतेः प्रामाण्यं न प्रत्यक्षादिविषये, अदृष्टदर्शनार्थ- 
त्वात्प्रामाण्यस्य । तस्मान्न दृष्टमिथ्याज्ञाननिमित्तस्याहप्रत्ययस्य देहा- 
दिसंघाते गौणत्वं कल्पयितुं शक्यम्‌। न हि श्रुतिशतमपि शीतोऽ- 
ग्निरप्रकाशो वेति ब्रुवत्प्रामाण्यमुपेति। यदि ब्रूयाच्छीतोऽग्निर- 
प्रकाशो वेति तथाऽप्यर्थान्तरं श्रुतेर्विवश्षितं कल्प्यं प्रामाण्या- 
न्यथानुपपत्तेन तु प्रमाणान्तरविरुद्धं स्ववचनविरुद्धं वा। 


कर्मणो मिथ्याप्रत्ययवत्कर्तृकत्वात्कर्तुरभावे श्रुतेरप्रामाण्य- 
मिति चेत्‌। न, ब्रह्मविद्यायामर्थवत््वोपपत्तेः । कर्मविधिश्रुतिवद्रह्य- 
विद्यातिधिश्रुतेरप्रामाण्यप्रसङ् इति चेत्‌। न, बाधकप्रत्ययानुप- 
पत्तेः। यथा ब्रह्मविद्याविधिश्चुत्याऽऽत्मन्यवगते देहादिसंघातेऽ- 
प्रत्ययो बाध्यते तथाऽऽत्मन्येवाऽऽत्मावगतिन कदाचित्केन- 
चित्कथंचिदपि बाधितुं शक्या फलाव्यतिरेकावगतेर्यथाऽगिरुष्णः 
प्रकाशश्चेति। न चैव कर्मविधिश्रुतेरप्रामाण्यं, पूर्वपूर्वप्रवृत्ति- 
निरोधेनोत्तरोत्तरापूर्वप्रवृत्तिजननस्य प्रत्यगात्माभिमुख्येन प्रवृत््यु- 
त्पादनार्थत्वात्‌ । मिथ्यात्वेऽप्युपायस्योपेयसत्यतया सत्यत्वमेव स्या- 
द्यथाऽर्थवादानां विधिशेषाणाम्‌। लोकेऽपि बालोन्मत्तादीनां पय- 
आदौ पाययितव्ये चूडावर्धनादिवचनम्‌। प्रकारान्तरस्थानां च 
साक्षादेव प्रामाण्यसिद्धिः प्रागात्मज्ञानादेहाभिमाननिमित्तप्रत्यक्षा- 
दिप्रामाण्यवत्‌। 


यत्तु मन्यसे स्वयमव्याप्रियमाणोऽप्यात्मा संनिधिमात्रेण करोति 
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तदेव च मुख्यं कर्तृत्वमात्मनः। यथा राजा युध्यमानेषु योधेषु 
युध्यत इति प्रसिद्धं स्वयमयुध्यमानोऽपि संनिधानादेव जितः 
पराजितश्चेति तथा सेनापतिवचिव करोति क्रियाफलसंबन्धश्च 
राज्ञः सेनापतेश्च दृष्टः, यथा च ऋत्विक्कर्म यजमानस्य, तथा 
देहादीनां कर्माऽऽत्मकृतं स्यात्तत्फलस्याऽऽत्मगामित्वात्‌। यथा च 
भ्रामकस्य लोहभरामयितुत्वादव्यापृतस्यैव मुख्यमेव कर्तृत्वं तथा 
चाऽऽत्मन इति। तदसत्‌, अकुर्वतः कारकत्वप्रसङ्कात्‌। कारकमने- 
कप्रकारमिति चेत्‌। न, राजप्रभृतीनां मुख्यस्यापि करततत्वस्य 
दर्छनात्‌। राजा तावत्स्वव्यापरेणापि युध्यते योधानां योधयित्‌- 
त्वेन धनदानेन च मुख्यमेव कर्तृत्वं तथा जयपराजयफलोपभोगे । 
तथा यजमानस्यापि प्रधानत्यागेन दक्चिणादानेन च मुख्यमेव 
कर्तृत्वम्‌। तस्मादव्यापृतस्य कर्तृत्वोपचारो यः स गौण इत्य- 
वगम्यते! यदि मुख्यं कर्तृत्वं स्वव्यापारलक्षणं नोपलभ्यते राज- 
यजमानप्रभृतीनां तदा संनिधिमात्रेणापि कतुंत्वं मुख्यं परि- 
कल्प्येत यथा भ्रामकस्य लोहभ्रामणेन न तथा राजयजमानादीनां 
स्वव्यापारो नोपलभ्यते । तस्मात्संनिधिमात्रेणापि कर्तत्वं गोणमेव ! 
तथा च सति तत्फलसंबन्धोऽपि गौण एव स्यात्‌। न गौणेन 
मुख्यं कार्य निर्वर्त्यते । 


तस्मादसदेवेतद्रीयते देहादीनां व्यापारेणाव्यापृत आत्मा 
कर्तां भोक्ता च स्यादिति। भ्रान्तिनिमित्तं तु सर्वमुपपद्यते। यथा 
स्वप्ने मायायां चेवम्‌। न च देहाद्यात्मप्रत्ययभ्रान्तिसंतान- 
विच्छेदेषु सुषुप्तिसमाध्यादिषु कर्तृत्वभोक्तृत्वाद्यनर्थं उपलभ्यते । 
तस्मादभ्रान्तिप्रत्ययनिमित्त एवायं संसारभ्रमो न तु परमार्थं इति 
सम्यग्दर्शनादत्यन्तमेवोपरम इति सिद्धम्‌॥६६ ॥ 


सर्वं गीताशास्त्रार्थमुपसंहत्यास्मिन्नध्याये विशेषतश्चान्त इह 





~ ~ 


शास्त्रार्थदाढर्याय संक्षेपत उपसंहारं कृत्वाऽथेदानीं शास्त्रसंप्रदाय- 
विधिमाह- | 


इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७॥ 


(अब गीताशास्त्रसम्प्रदाय विधि को भगवान्‌ बतलाते हँ - हे अर्जुन) 
यह गीताशास्त्र॒तपश्चयां से शून्य को कभी भी नहीं सुनाना, परमेश्वर 
तथा गुरु मे भवित से हीन व्यविति को कभी भी नहीं सुनाना, जिसे 
सुनने को इच्छा नहीं हो एेसे व्यक्ति को ओर जो मुञ्चमे आत्मप्रशंसादि 
दोष का आरोपण करने वाला है, एेसे व्यक्ति को भी कभी नहीं 
सुनाना ॥६७॥ 


ङ्द शास्त्रं ते तव हिताय मयोक्तं संसारविच्छित्तयेऽतप- 
स्काय तपोरहिताय वाच्यमिति व्यवहितेन संबध्यते। 
तपस्विनेऽप्यभक्ताय गुरुदेवभक्तिरहिताय कदाचन कस्यां - 
चिदप्यवस्थायां न वाच्यम्‌। भक्तस्तपस्व्यपि सन्नशुश्रुषु्यो भवति 
तस्मा अपि न वाच्यम्‌। न च यो माँ वासुदेवं प्राकृतं 
ममेश्चर- 
त्वमजानन्न सहतेऽसावप्ययोग्यस्तस्मा अपि न वाच्यम्‌। भगवति 
भक्ताय तपस्विने शुभ्रूषवेऽनसूयवे च वाच्यं शास्त्रमिति साम- 
ध्याद्रम्यते। तन्न मेधाविने तपस्विने वेत्यनयोर्विकल्पदर्शनात्‌। 
शुश्रूषाभक्तियुक्ताय तपस्विने तद्युक्ताय मेधाविने वा वाच्यम्‌। 
शुश्रूषाभक्तिवियुक्ताय न तपस्विने नापि मेधाविने वाच्यम्‌। 
भगवत्यसूयायुक्ताय समस्तगुणवतेऽपि न वाच्यम्‌। गुरुशुश्रूषा- 
भक्तिमते च वाच्यमित्येष शास्त्रसंप्रदायविधिः ॥६७॥ 

संप्रदायस्य कर्तुः फलमिदानीमाह- ` 

य इमं परमं गुह्यं मद्धक्तेष्वभिधास्यति। 

भक्ते मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसं शयः ॥ ६८॥ 
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इस परम गोपनीय ग्रन्थ को जो गीताध्यापक मेरे भक्तों के मध्य 
सुनायेगा, वह मुञ्च परम गुरु परमेश्वर में सर्वोत्कृष्ट भक्ति करके मुज्ञ 
ही प्राप्त करेगा, इसमे संशय का कोई स्थान नहीं है॥६८॥ 


यख ङम यथोक्तं परमं निःश्रेयसार्थं . केशवार्जुनयोः 
संवादरूपं ग्रन्थं गुह्यं गोप्यं मद्भक्तेषु मयि भक्तिमत्स्व- 
भ्िधास्यत्ि वक्ष्यति ग्रन्थतोऽर्थतश्च स्थापयिष्यतीत्यर्थः। 
यथा त्वयि मया। भक्तेः पुनर्ग्रहणाद्धक्तिमात्रेण केवलेन शास््र- 
संप्रदाने पात्रं भवतीति गम्यते। कथमभिधास्यतीत्युच्यते- 
भक्तिं मयि परां कृत्वा भगवतः परमगुरोः शुश्रूषा मया 
क्रियत इत्येवं कृत्वेत्यर्थः । तस्येदं फलं मामेवैष्यति मुच्यत 
एवात्र संशयो न कर्तव्यः ॥६८॥ 

किच- 

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। 

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥६९॥ 
मनुष्यों मे उस गीता प्रचारक से बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने 
वाला कोई नर्हीं है ओर न भविष्य मेँ होगा। इस भूलोक में उस 
गीताशास्तर प्रचारक से बढ़कर मेरा प्रेमी कोई दूसरा हो नहीं सकता ॥६९॥ 

न॒ च तस्माच्छास्त्रसंप्रदायकृतो मनुष्येषु मनुष्याणां 
मध्ये किन्मे मम धियकृत्तमोऽतिशयेन प्रियकृत्ततोऽन्य 
प्रियकृत्तमो नास्त्येवेत्यथों वर्तमानेषु। न॒ च भविता 
भविष्यत्यपि काले तस्मादद्वितीयोऽन्यः ध्रियतरो भ्रुवि 
लोकेऽस्मिन्‌॥। ६९॥ 

योऽपि- £ | 

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः. 

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः॥७०॥ 











जो भी कोई अधिकारी हम दोनों के इस धर्मयुक्त संवाद का 
अध्ययन करेगा, भ उससे ज्ञानयज्ञ के द्वारा अपने को पूजित मानूँगा, 
एेसा मेरा निश्चय हे ॥७०॥ 


अध्येष्यते च परिष्यति य इमं धर्म्य धर्मादनपेतं 
संवादरूपं ग्रन्थमावयोस्तेनेदं कृतं स्यात्‌। ज्ञानयज्ञेन विधि- 
जपोपांशुमानसानां यज्ञानां ज्ञानयज्ञो मानसत्वाद्विशिष्टतम 
इत्यतस्तेन ज्ञानयज्ञेन गीताशास्त्रस्याध्ययनं स्तूयते। फलविधिरेव 
वा देवतादिविषयज्ञानयज्ञफलतुल्यमस्य फलं भवतीति। तैनाध्य- 
यनेनाह्मिष्टः पूजितः स्यां भवेयमिति मे मम मति- 
निश्चयः ॥७०॥ ` 

अथ श्रोतुरिदं फलम्‌- 

भ्रद्धावाननसूयश्च शुणुयादपि यो नरः। 

सोऽपि मुक्तः शुभां कानप्रापतुयात्पुण्यकर्मणाम्‌॥ ७९॥ 

जो श्रद्धा से युक्त, असूया दोष से रहित मनुष्य गीता का श्रवण 
भी करेगा, वह मनुष्य भी सम्पूर्णं पापों से मुक्त हो अग्निहोत्रादि कर्म॑ 
करने वाले के शुभलोक को प्राप्त करेगा ॥७९१॥ 


श्रद्धावाञ्श्रहधानोऽनसूयश्चासूयावर्जितः सन्निमं ग्रन्थं 
श्वृणुयादपि यौ नरो ऽपिशब्दात्किमुतार्थज्ञानवान्सोऽपि 
पापान्मुक्तः शभान्प्ररास्ताल्लौकान्प्राप्लु खात्पुण्य- 
कर्मणामग्निहोत्रादिकर्मवताम्‌॥७९॥ 

शिष्यस्य शास्त्रार्थग्रहणाग्रहणविवेकलबुभुत्सया पृच्छति। 
तदग्रहणे ज्ञाते पुनर्ग्राहयिष्याम्युपायान्तरेणापीति प्रष्टुरभिप्रायः। 
यल्नान्तर मास्थाय शिष्यः कृतार्थः कर्तव्य इत्याचार्यधर्मः प्रदर्शितो 
भवति- 


1 
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कच्चिदेतच्छुतं पार्थं त्वयैकाग्रेण चेतसा 
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२॥ 





हे पृथापुत्र अजुन! क्या तूने एकाग्रचित्त हो इस गीताशस्त्र का 
श्रवण किया? हे धनंजय! क्या अज्ञान से उत्पन तेरा मोह नष्ट हुआ ॥७२॥ 


 कच््चित्किमेतन्मयोक्तं श्रुतं श्रवणेनावधारितं पार्थ 

किं त्वयैकायरेण चेतसा चित्तेन किंवा प्रमादितम्‌। 
कच््चिदल्ानसंमाद्लोऽज्ञाननिमित्तः संमोहो विचित्तभावोऽ- 
विवेकता स्वाभाविकः किं प्रनष्ट । यदर्थोऽयं शास्त्रश्रवणा- 
यासस्तव मम चोपदेष्टृत्वायासः प्रवृत्तस्तै तव ध्नँजय ॥७२॥ 

अर्जुन उवाच- 

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत््रसादान्मयाऽच्युत। 

स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३॥ 

(भगवान्‌ को सन्तुष्ट करते हुए अजुन ने कहा कि-- ) हे अच्युत) 
आप के प्रसादःसे मेरा मोह नष्ट हो गया, गै स्मृत्ति को प्राप्त कर 
गया हूं। अब मै सन्देहरहित, आप के शासन में स्थित हो आप की 
आज्ञा का पालन करूगा॥७३॥ 


नष्टो मोद्धौऽज्ञानजः समस्तसंसारानर्थहेतुः सागर इव 
दुस्तरः । स्मूतिश्चाऽऽत्मतत्त्वविषया लब्धा । यस्या लाभात्सर्व- 
ग्रन्थीनां विप्रमोक्षः। त्वत्प्रसादात्तव प्रसादान्मया त्वत्प्र- 
सादमाश्ितेनाच्युत । अनेन मोहनाशप्रश्रप्रतिवचनेन सर्वशास्त्रार्थ 
ज्ञानफलमेतावदेवेति निश्चितं दर्शितं भवति यदुताऽन्ञानसंमोहनाश 
आत्मस्मृतिलाभश्चेति। तथा च श्रुतौ 'अनात्मविच्छोचामि'( छा० 
७.१.२३ ) इत्युपन्यस्याऽ ऽत्मन्नानेन सर्वग्रन्थिविप्रमोक्ष उक्तः, 

















"भिद्यते हइदयग्रन्थिः' (मु. २.२.८ ) तत्र को मेहः कः शोक 
एकत्वमनुपश्यतः ' ( ई. ७) इति च मन्रवर्णः। अथेदानीं त्व- 
च्छासने स्थितोऽस्मि गतसखंदेद्टौ ` मुक्तसंशयः करिष्ये 
वचनं तव। अहं त्वत्प्रसादात्कृता्थों न मम कर्तव्यमस्ती- 
त्यभिप्रायः ॥ ७३॥ 
परिसमाप्तः शास्त्रार्थोऽथेदानीं कथासंबन्धप्रदर्शनार्थम्‌- 
संजय उवाच- ॥ि 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । ` 
संवादमिममश्रौषमद्धुतं रोमहर्षणम्‌ ॥७४॥ 
संजय धृतराषट से कहते है कि-- इस प्रकार वासुदेव ओर महात्मा 
पार्थं के इस अदभुत, रोमाञ्चकारक संवाद को मने सुना॥७४॥ 
डत्येवमदहं वाखुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः 
संवादमिम यथोक्तमश्रौषं श्रुतवानस्मि। अद्शुतमत्य- 
न्तविस्मयकरं रोमहर्षणं रोमाञ्चकरम्‌॥७४॥ 
तं चेमम्‌ | 
व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्गुह्यमहं परम्‌। 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५॥ 
(जिस पुण्यप्रद उत्कृष्ट संवाद को भने सुना) वह व्यास जी 
की कृपा से सुना है। जो यह संवाद गोपनीय तथा श्रेष्ठ है, योगेश्वर 
श्रीकृष्ण से साक्षात्‌ मेने इस योग को सुना है॥७५॥ 
 व्यासप्रसादात्ततो दिव्यचभ्षुर्लाभाच्छतवानेतं संवादं 
गुह्यम पर योगं योगार्थत्वात्संवादमिमं योगमेव वा 
योगेश्चरात्कृष्णात्साक्नात्कथयतः स्वयं न परम्प- 
रातः ॥७५॥। 
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राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्महुः ॥ ७६॥ 


हे राजन्‌ धृतराषटर। श्रीकृष्ण ओर अर्जुन के इस पापनाशक. अदभुत 
संवाद को बार-बार संस्मरण कर मँ प्रतिक्षण हर्षित हो रहा हूं ॥७६॥ 


| हे राजन्धृतराष्ट! संस्मूत्य संस्मृत्य संवादसि- 

ममदूशभुतं केशवार्जुनयोः -प्रुण्यं श्रवणादपि पापहरं 
श्रुत्वा हृष्यामि च मुहुर्मुहुः प्रतिक्षणम्‌॥७६॥ ` 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः । 

विस्मयो मे महानराजन्हष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७॥ 


हे राजन्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस अद्भुत विश्वरूप को स्मरण करके 
मुज्ञे अत्यन्त विस्मय हो रहा है ओर मेँ बार-बार हर्षित हो रहा हूं ॥५७७॥ 


तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्‌भुतं हरे - 


विश्वरूपं विस्मयो मे महान्हे राजन्हष्यामि च पुनः. 


पुनः ॥७७॥ 
किं बहुना- 
यत्र॒ योगेश्वरः कृष्णो यत्र पाथं धनुर्थरः। 
तत्र॒ श्रीर्विजयो भृतिर्ुवा नीतिर्मतिर्मम ॥७८॥ 

आदितः श्लो. ७०० 
डति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्तु ब्रह्मविद्यायां योगार 
श्रीकृष्णजुनसवादे योक्षसन्यासयोगो- 
नामष्टादश्ोऽध्यायः ॥१८॥ 

विशेष क्या कहं, जिस पक्ष में योगश्वर श्रीकृष्ण हों ओर जहाँपर 
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धर पार्थं हों वहां पर ही श्री, विजय, विभूति ओर अव्यभिचारिणी 
नीति है, एेसा मेरा मत हे॥७८॥ 


इस प्रकार श्रीमद्धगव्द्रीता की ऋकैलासषीठाधीर्वर परमादर्श 
आचार्यं महामण्डलेश्वर श्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जी द्वारा 
रचित मोक्षसन्यासयोगनायकः अष्टादश अध्याय कौ 
मिताक्षरा व्याख्या सम्पूर्ण हई ॥ १८ ॥ 





यत्र॒ यस्मिन्पक्षे योगेश्चरः सर्वयोगानामीश्वरस्तत्प्रभव- 
त्वात्सर्वयोगबीजस्य कूष्णो यत्र पार्थो यस्मिन्पक्षे धनुर्धरो 
गाण्डीवधन्वा तत्र॒ श्रीस्तस्मिन्पाण्डवानां ` पक्षे विजय- 
स्तत्रैव भूतिः भियो विशेषो विस्तारो भूतिर्धुवाऽव्यभि- 
चारिणी नीतिर्नय इत्येवं मतिममिति ॥७८॥ 


डति श्रीमत्यरमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्यूज्ययाद- 
शिष्यश्रीमच्छकरभगवतः कृतो श्रीयद्धगवद्रीताभाष्ये 
मोक्षसन्यासयोगो नायाष्टादश्ोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


-षोडणशाद्धिक्म्‌।। ९2 ।। 
॥ उति त्रतीयषंट्‌कम्‌॥ 


॥ समाप्तिमगमदिदं गीताशास्त्रम्‌॥ 
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श्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज 

आप का जन्म २९ नवम्बर, सन्‌ १९२९ को जिला पटना (बिहार) के गाजी पुर 
ग्राम मे हआ। आपके पिता श्रीमान्‌ जवाहर शर्मा जी ओर माता श्रीमती ललिता देवी थी। 
आप बाल्यकाल से ही भगवान्‌ की उपासना मे सुचि रखते थे। २० वर्ष की आयु में 
आयने घर गृहस्थी को त्याग कर साधु जीवन अपनाया। आपके गुरुदेव परमहंस स्वामी 
विज्ञानानन्द गिरि जी महाराज एवं परमगुरुदेव योगीराज स्वामी नित्यानन्द गिरि जी 
परमाथी पथ की दीक्षा ली। अपनी सारस्वत साधना मेँ आपने काशी मँ वेदान्त-सर्वदर्शनाचार्य तक अध्ययन करं 
परीक्षा पास की। तत्पश्चात्‌ आप अध्यापन कार्य मे संलग्न हए। दस वर्णा तक दिल्लीस्थवेश्वनाथ संस्कृत 
महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे। वहीं पर निरंजनपीठाधीश्वर आचार्य म .म॑. स्वामी नृसिंह गिरि जी महाराज एवं 
निरंजनषीटाधीश्वर आचार्य मम॑. स्वामी महेशानन्द गिरि जी महाराज की छत्रह्ाया म॑ संन्यास दीक्षा ली। 

२१ जुलाई सन्‌ १९६९ को आप कैलास ब्रहविदयापीठ ऋषिकेश के महामण्डलेश्वर पद पर आसीन्‌ ह्ये। 


आपने ग्रन्थ रचना एवं प्रकाशन म॑ विशेष सुचि ली ओर अनेको ग्रो का लोककल्याणार्थ प्रकाशन बडे धै्पर्वक्‌ 
करवाया। आपने कैलास आश्रम की शताब्दी (१९८०-८१), आचार्य्य जन्म ९ १९८५-८६), आद्य 





शङ्कराचार्य द्वादश शताब्दी (१९८७-८८), भगवान्‌ अभिनवचद्ेश्वर प्रतिष्ठा (१९९२-९७) आदि 
प ण महोत्सव ध ममधाम से मनाकर गुरुजनं के यश को चार चंद लगाये। आप भारत के आध्यल्मिक 
एवं धार्मिककषत्र के मे अग्रगण्य है। 


आपने शाङ्करी परग्परा को पुष्ट करने का स्तुत्य सफल प्रयास किया है। शाङ्करभाष्य नित्य पारायण के आप 
प्रवर्तक है ओर तदनुरूप ग्रथ के पारायण संस्करणो को आप प्रकाशित करवा रहे हं। आपकी इन सभी प्रवृत्त्या 
को देखकर सन्तो एवं भक्तो ने आपको शाङ्करी-परम्परा-संपोषकाचार्य उपाधि से समलंकृत किया ह। गुरुजनं 
के प्रति आपके मन मे अगाध श्रद्धा एवं भक्ति है। सन्‌ २००४ मेँ मनाये जाने वाले गुरुजन शताब्दी त्रिवेणी 
संगम महोत्सव के आप ही परिकल्पक एवं संयोजक है 
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